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परम पृज्यताद महामहोवाध्याय श्रीयुत योगेद्धताथ तकेवेदान्ततीर्थ महाशुत 
से छात्र रूप से उनके श्रीचरणों मे रहकर दहोप-आझास्त्र के गृढतस सुश्ष्मातिसुक्ष्म 
रहस्यो का उपदेश पाकर जेसे कृतार्थ और धन्य हो सका थ।,, बसे ही उनके 
भारतीय प्रऑचीन इतिहास और राजधर्म की श्रपूर्त व्याख्या सुनकर घिस्मित और 
पुलकित होता थ।। मेरी प्रार्यवा से वे राजधम की व्याख्या करने में प्रवत्त हुए । 
ओऔर उनके अभिग्रायनुसार से भी इस दुरूहू और विशाल शअ्रनेक गढ़ रहस्य युक्त 
ग्रंथ का प्रारम्भिक वक्तव्य लिखने को तेघार हो गया। यह मेरा केवल दु.साहस 
झोर बिना सोचे-समझे किसी कार्य को कर बेठने का प्रबल प्रमाण होगा, यह जान 
कर भी आचायंचरणों के श्रादेश का पालन न करने के पाप से बचने के लिए 
प्रत्यन्त कातर और भीत चित्त से इसके लिए किसी तरह से तेयार हो सका हूँ। 

किसी विषय की आलोचना कसी ही क्‍यों न कर ली गई हो, उसका अनेक 
बार परिशीलन कर लेने पर भी उनके सामने उस प्रश्त के आने पर उनकी दिव्य 
प्रतिभा और अ्रन्तद ष्टि उसके रहस्योद्धाटन में एक नवीन प्रकाश डाल कर मेरे 
चित्त से आनन्द और आइचर्य की हिलोरें पंदा कर देती है। 

बहुत दिनो से भारतीय विद्या-समह की आलोचनाएं शिथिल होती जा रही 
हु। इपस्त समय भारतीय संस्कृति का कर्णवार ब्राह्मण्ण्डितसमाज क्षीण प्राय 
हो गया है। फिर भी उनकी विद्यात्रों का होंष अश जो धारण किये हुए हे, 
वे भी उपयुक्त शिष्यों के अभाव से उसको नही दे पा रहे हे। सन्‍्देह होता है 
कि लिकट भविष्य से भारतीय शास्त्रसमुदाय अबोध्य हो जायगा। और इसका 
पुनरुद्धार भी असम्भव हो जावेगा यदि ऐसे दुरूहु ग्रन्थों को भाषा में प्रनुवादित 
झौर व्याख्यात करके विद्॒त्समाज के समझने लायक न कर दिया जायगा। 

दाशेनिक तत्वों का विचार और उनको झआलोचनाएँ आज किसी तरह किसी 
रूप में चल रही हें। शिक्षित समाज और छात्र सम्प्रदाय आज कठिन तत्वों को 
आालोचनाओं में असमर्थ हो गया है। जो ज्ास्त्ररहस्थ बड़े परिश्रम और तीक्ष्ण 
बुद्धि से समझा जा सकता था, आज बह ज्ञास्त्रीय धर्मे, श्रम विभुख छात्र समाज 
को समझना कठिन है। और भी दु.ख का विषय है कि श्रधिकारियों से गुणों के 
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तारतम्य की पहचान करने की योग्यता ही नहीं रह गयी है। आज मुरम्रे और 
सिश्री एक भाव हें। इतना ही नहीं, अनेक जगहों मे तो सिश्ली का आदर कम 
और म्रम्रों का आदर अधिक देखा जा रहा है। देश के पतन के जो लक्षण 
पहले कुज-कुछ प्रकट हुए थे, आज वे सब स्थल रूप से पूरे प्रकट हुए देखे जाते हे । 
बहुत दिनो से भारतवर्ष में बौद्धिक और आध्यात्मिक ग्लानि शुरू हो गई है। 
किन्तु एक दीघं समय तक छे सौ वर्ष मुसलमानों के शासन में भारतवर्ष में उसकी 
विद्या का उत्कर्ष कम नहों हुआ था। सच्ची बात कही जावे तो बहुत से विद्या- 
स्थानों का अभ्युत्यथान इसी युग से संगठित हुआ था। उसका कारण यह है कि 
उस समय हिन्दू समाज राष्द्रिय स्व॒तत्रता से च्युत होने पर भी जातीयता और 
प्रपती ससस्‍्कृति में गौरव-बुद्धि से भ्रष्ट नहीं हुआ था। वेद, वेदांग, वेदान्त, 
मीमांता, न्याय, धर्मशास्त्र, दायभाग और अलंकार शास्त्र की परिपुष्टि इफ् युग सें 
ही हुईे। किन्तु दण्डनीति और राजधर्म की जरा भी आलोचना इस ससय से 
नहीं हुई, उसके अभ्युदय और परिपुष्टि की बात तो दूर रहे। 

पृज्यवाद श्राचार्यदेव ने अतेक प्रमाणों से प्रतिपादित कर दिया है कि अ्रन्ततः 
झाठवी शताब्दी से भारतवर्ष में दण्डनीतिशास्त्र की चर्चा प्राय. बन्द ही हो गई 
थी। राजवर्म का अनुशीलन न होने के कारण राष्ट्ररक्षा के लिए जो उपाय 
अपेक्षित होते हे, वे सब उपेक्षित ही होते गये । फल यह हुआ कि उत्त समय के 
राजा लोग स्लेच्छ दस्यझं के आक्रमणो को न रोक रूके और न उनको नष्ट 
करने के उपाय ही श्रपना सके । भारत छोटे-छोटे राज्यों में अनेकधा विभक्‍त हो 
गया और वे सब छोटे-छोटे राज्य आपस में लडने-झगड़ने लगे। इससे वे 
सभी क्षीणगशक्तित हो गये। इतना ही नहीं अभपितु मध्य एशिया के और प्रत्यंत 
देशवांसी म्लेच्छ दस्प॒ओओ के अ्धिनायकों के आक्रमणो को विफल कर देने के लिए 
संघबद्ध होने की आवश्यकता भी अनुभव न कर सके। बल्कि इसके विपरीत 
अपने राज्य के परवर्ती झत्र॒राज्य को नष्ट कराने की इच्छा से म्लेच्छ राजाशों 
को सदद करते लगे। उदाहरण के लिए कान्यकुब्ज और काशी के राजा जयचन्दर 
के व्यवहार का उल्लेख किया जा सकता है। जयचन्द्र ने ढकों के राजा महम्मद 
गोरी को सदद करके पृथ्वीराज के नाश करने में सहायता दो। जयचन्द का यह 
दुव्यंवहार ही भारतवर्ष में मुसलसानों कौ राज्य प्रतिष्ठा का कारण हुआ। राज- 
नीतिशास्त्र की सोटी-मोटी बातें भी जानने पर यह संभव न था। कासन्दक 
ने कहा है-- 

“यस्मिन्रुच्छियमाने तु रिपुरुय प्रवरतते । 
न' तस्योच्छित्तिमातिष्ठेत कुर्वीतिन स्वंगोचरम्‌ ॥।” 

जिस झत्र के उच्छेद करने पर उसकी जगह दूसरा शात्रु आ जमे ऐसे शत्र को 
नष्ट करने की चेष्टा करना अपने हो विनाश का कारण होता है। इस दशा में 


अककथत रे 


साम, दात, भेद अभ्रथवा दण्ड से उसको अपने ददा में और अनुकूल कर लेना ही 
उचित कत्तंव्य होता है। 

कासन्दक को यह उक्ति बड़ी गभौर दात्पयंपूर्ण है। इज्भुलेण्ड के दूसरे 
महायूद्ध के समय उस रूसय के प्रथानमत्री चचिल और प्रेसीडेण्ट रुज्ञ वेल्ट ने 
जमंत्री को बिना किसी दा्त के आत्म-समर्पण करने के लिए बाध्य करके भारी 
राजनोतिक अदूरदशिता का परिचय दिया है। इसका फल हुआ कि एक तरफ 
तो जमंनी की युद्ध-शक्ति का सर्वथा विनाश करने का प्रयत्न किया गया और दूसरी 
शोर इसी के साथ-साथ रशिया को द्विगण शक्तिशाली बनाकर अ्रपना भूस्यतन्तर 
राष्ट्र बना लिया । एक दिन दोनो ही राष्ट्रो को इस भूल का प्रायद्चित्त करना होगा १ 

भारतवर्ष के इतिहास की चर्चा करने पर देखा जाता है कि भारतीय राजन्य- 
गण क्षात्र-शक्ति और सम्पत्ति में बंदेशिक राजाशो की श्रपेक्षा किसी तरह भी कम 
न थे। यदि रूब राजा लोग सघबद्ध हुं; म्लेच्छो का सामना करते तो स्लेच्छ 
कभी भी भारतवर्ष में नही घुछ सकते थे। किन्तु दुःख का विषय है कि भारतीय 
राजा और प्रजा दोतो का हो राजनीतिक ज्ञान अत्यन्त सकुचित एवं सकीणणं हो 
गया था, जिए्से कि वे सब स्लेच्छो के आक्रमण को रोकने के लिए संगठित होने 
की आवहयकता भी न अनुभव कर सके। जिस रूमय भारत में सार्वभौम राजाओं 
का शासन सौजूद था उस समय भारत पर किसी भी विदेशी राजा का आक्रमण 
कभी नहीं हुआ।। मौर्य साम्राज्य और गप्त साम्राज्य के आखिरी उत्कर्ष के समय 
तक भारतवर्ष विदेशीय आक्रमणों से क्षति-प्राप्त नहीं हुआ। मुगल साम्राज्य के 
अभ्यूदय काल में ओर बुटिह साम्राज्य के अभ्युदय काल में भारतवर्ष अन्य 
विदेशियों के आाक्रमणों से बचा रहा। दुनिया की ऐसी कोई राज शक्ति नहीं 
जो समस्त संघबद्ध भारत पर आक्रमण करने का साहस कर सके। 

इस संघबद्धता का अभाव तभी हुआ है जब सार्वभौस राज्य न रहने से भित्च- 
भिन्न प्रदेशों के छोटे-छोटे राजा स्वतंत्र होकर आपस में कलह और युद्ध में प्रवृत्त 
हुए। आज बूटिश साम्राज्य की समाप्ति होने से झासनाधिकार भारतीयों के 
हाथ में सोंपा गया है। किन्तु खेद का विषय होने पर भी यह अ्रस्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में श्राज असन्तोष और अविश्वास की 
्रग्ति सुलगने लगी है। यदि समय रहते इसका प्रतिकार न किया गया तो यह 
असनन्‍्तोष की अग्नि सारे भारतवर्ष को ग्रस लेगी और छोटे-छोटे जनपदो में विभक्‍त 
होकर भारतवर्ष फिर से विदेशियो को आत्म-समर्पण करने के' लिए बाध्य होगा। 
इस भेद वृद्धि और असंतोष का कारण है--राजपुरुष और शारुक व॒ुन्द का राज- 
नोतिशास्त्र का अत्यल्प ज्ञान अ्रथवा अज्ञान। एक दीर्घकाल से आठवीं शताब्दी 
से पराधीनता में रहनेवाला भारतीय विद्व॒त्समाज राजधर्म की आलोचनाओं की 
आवद्यकता का अनुभव करने का सुयोग वहीं पा सका। राजनीति की आलोचना 
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करना विदेशी शाहकों का ही कत्तेब्य समझा गया था। बूटिश शासन कालमें 
यूरोपीय राजवीतिश्ञास्त्र ही पाठ्यक्रम से परीक्ष| का विषय रहा। बहुतो ने 
इसमे विशेष योग्यता या परीक्षाश्रो मे उसको पूर्ण अभिज्ञता भी दिखा दी। किन्तु 
यह विद्यः मूलत. विदेशियों की स्वार्थ-सिद्धि के लिए ही उपयोगी थो। इस बिद्या 
में भारतीयों का ज्ञान प्रत्यक्ष जान न था और न वे इसके उपायो का प्रयोग ही 
कर सक्रते थे। इससे यह नौतिज्ञान भशरतवासियों को शुभ फलप्रद न हुआ। 
लज्जा का विषय है कि आज वर्तमान में (स्वतनत्न भारत से) राष्ट्रनाथकगण 
भारतवर्थ की प्राचीन राष्ट्र पालन नोति के साथ तनिक भी परिचय रखने का 
आग्रह नहीं कर रहे हे। इसका फल है कि वे विदेशी शासको की चलाई हुई 
नीति ही काम में ले रहे हे और उसमे जो गलतियाँ या कमी हे वे भारतीयों 
में शासन के प्रति जिराय पेदा करके साम्राज्य पालन को एक बडा दुष्कर और 
विपत्तिसय कार्य बना रही है। फिर भी हर हालत में उसका ही अनुसरण अल 
रहा है। प्राचीन ऋषि और आचारयंगणों ने भारतवर्ष की स्वतंत्रता की रक्षा के 
लिए तथा भारत के सर्वाज्ञीण कल्याण और उन्नति के लिए चिरकाल तक खूब 
विचार करके श्ञास्त्रो में उसके सिद्धान्त बताकर रखें हे। आज उनका श्रधिकाश 
विलुप्त हो गया है। उन सब सिद्धान्तों का सारसग्रह रामायण, महाभारत और 
सब महाकाव्यों में जहाँ-तहों फेला हुआ है। कौटिल्य के अर्थेज्ञास्त्र मे ये सब 
सिद्धान्त संगहीत हुए हुं । चिरकाल की उपेक्षा ही दण्डनीतिशास्त्र की दुर्दशा 
का अन्यतस कारण है। वेदास्त, स्याय, सीमासा आदि दर्शनज्ञास्त्रो की आलोचना 
नष्ठ नही हुई। धर्म-शास्त्र का अनुशीलन भी पण्डितों के आदर का विषय रहा। 
किन्तु कौटिल्य का अ्र्ज्ञास्त्र किसी प्रमाणिक टीका और भाष्य के अभाव के 
कारण अनेक स्थानों में अबोध्य और बहुत जगहों में दुर्बोध हो गया है। बहुत 
लोग जानना चाहते हे कि इस शास्त्र की इतनी उपेक्षा क्यो की गई ? इसका उत्तर 
झलोच्य ग्रथ में ही मिलेगा। 

भारतवर्ष में बहुत से निवृत्ति मार्ग के आचायों तथा शासकों ने पेदा होकर 
भारतीय जनो को ससार से विरक्‍त होने के लिए प्रब॒ुद्ध किया। इसका फल 
हुआ कि भारतीय प्रजा वर्ग ऐहिक उन्नति और रूम्पत्ति साधन में हुतादर हो 
गया। विशेष भय का कारण तब हुआ्ा जबकि भारत के प्रबल प्रतापी राजा 
लोग इस वेराग्य साधन में तत्पर हो धर्मोपदेष्टाओं के श्रासन को राजसहासन कौ 
अपेक्षा अधिक आदर का विषय समझने लग गये। सम्राद अशोक के बाद सौर 
साध्राज्य क्षोम होने लगा। जिस विज्ञाल सेना के बल से अशोक ने कॉलग देश 
पर विजय पायी, उसकी मृत्यु के थोड़े दित बाद ही राजा खारबेल ने कॉलिंग पर 
अपना प्रभुत्त जमा लिया। सम्राद हर्षवर्धन के बाद उसका साम्राज्य छित्त-भिन्न 
हो गया। 


अआक्कथन न 


बौद्ध धर्म का विस्तार भारतदर्ष के आध्यात्मिक साम्राज्य प्रतिष्ठित होने पर 
ही हुआ है, किन्तु क्षत्रियों कौ शक्ति नष्ठ होने पर अ्रध्यात्म शक्ति 
दुर्बल हो जाती है यह सत्य भारतवासियों ने श्राध्यात्मिक जोश में भला दिया। 
उसका फल हुआ्ना मुसलमानों के आक्रमण करने पर भारतवर्ष से बौद्ध धर्म विध्वस्त 
हो गया। पृथ्वी के अ्रन्यान्य घौद्ध ध्मावलम्बी देशों ने भी मुसलसानो धर्म ग्रहण 
कर लिया। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान, तुकिस्तान, जावा द्वीप, सुमात्ना 
आदि का उल्लेख करना असगत न होगा। 

बौद्ध, जेन श्रादि एकान्त वेराग्य प्रधान, केवल निवृत्तिमार्ग परायण धर्म के 
विरुद्ध ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की आपत्तियाँ थीं। उनमें सबसे बड़ी आपत्ति 
यह थी कि बुद्ध, महावीर आदि धर्म प्रवकक्‍्ताओं ने अ्नधिकारी जन-समृह को 
बेराग्ए साधनों से प्रवृत्त किया। क्षात्र-दाक्ति तथा ब्राह्मण शक्ति दोनों मिलकर 
ही ऐहिक और आध्यात्मिक श्रस्युदय का कारण होती हे। भगवान्‌ सन्‌ ने कहा 
है कि: 

"ज्ात्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्र वद्धते तप ।” 

क्षत्र शक्ति को नष्ठ करने वाला होकर बौद्ध धर्म अपने ही विवाश का कारण 
बन गया। जेन धर्म राजपुतान मे क्षत्रिय राजाशों की उत्तछ्याया में अपनी रक्षा 
करते में समर्थ हो सका। इसका कारण यह था क्रि इन सब राज्यो में मुसलमानों 
का प्रभाव नहीं पड रुका था। 

हिन्दू लोग धर्म प्राण ह--धर्मे का विरोध या विनाश करके उन्नत्ति प्राप्त 
करना हिन्दुओं के आादर्ग से बाहर है। किन्तु वेद मार्गानवाशी श्राच्ार्यों ने जो 
धर्म का स्वरूप बतलाया है वह एकदेशिकता दोष से दुष्ट नही है। धर्म, अर्थ, 
कास और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के साधन का उपयोगी, समाज सुव्यवस्था ओर 
राष्ट्रिय सुव्यवस्था का ध्यान करके ऋषिगण एवं आचार्यगणों ने वेदिक धर्में से 
भारतवर्ष को चारो तरफ फंलन वाली सम्पत्तियो का अधिकारों बना दिया। इस 
सर्वतोमुखी धर्म की व्यवस्था में श्रादर न रखने के कारण और थोड़े ही में परस- 
पुरुषार्थ मोक्ष की दुराकांक्षाओं से अभिभत हो भारतवासी ऐहिक, पारलौकिक 
दोनो ही सम्पत्तियों से अष्ठ हो गये। उनका ऐहिक श्रभ्यदय धूल सें मिल गया 
और आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग कण्टकाकीर्ण हो गया। भारतवर्ष के ऋषियों ने 
कहा है कि आध्यात्मिक मुक्ति ऐहिक सम्पत्तियों का अतिरेक सात्र है। क्षत्र और 
ब्रह्म का समन्वय नष्ट हो जाने से सारा पुरुषार्थ ही भ्रष्ट हो गया। इस प्रबन्ध 
के प्रथम परिच्छेद में “भारतीय दण्डनीति और उसकी उपयोगिता का प्रतिपादन 
करने में पूज्यपाद प्रथकर्त्ता ने भीष्स की उक्ति उद्धत करके यह प्रमाणित कर 
दिया है कि जो धर्म को केवल पारलौकिक अभ्युदय का कारण समझते हे, और 
राष्ट्र रक्षा एवं समाज रक्षर से रूवंथा उदासीन रहना ही जिनके सत सें धर्म की 


५ चीन भररत की दण्डनीति 


सबसे उत्कृष्ट सीढी है, उन्होंने ही इस दण्डनीतिशास्त्र की सर्वथा उपेक्षा को, 
जिसका फल हुआ कि विदेशी दस्युधर्मो, परराष्ट्रलोभी, परकीरतिमत्सरी जातियो 
से पीडित होकर भारतवासी नि.सीम दुर्देशा के भागी हो गये। वेद और वेद- 
मूलक शास्त्रों में ऐसे एकदेशी धर्म का समादर कही देखने में नहीं झ्ाता। 

बोद्ध ओर जन धर्म के प्रवक्‍ता बुद्ध और महावीर ने राजधर्म की निन्‍दा नहीं 
की और दर्ण तथा आश्रभो की व्यवस्थ। एवं राजधरमं से निरत राजा लोग आपस 
में युद्ध विग्ह्नादि व्यापार में भी स्वेथ/ उदासीन न थे। किन्तु परवर्ती काल में 
भारतीय जनता के चित्त में अ्रशामयिक वेराग्य पेदा हो गया, जिससे देशदासी 
जन सासारिक सम्पत्ति सम्पादन एवं उसकी रक्षा करने में हतोत्साह हो गये। 
इसी से तो प्रवत्ति सार्ग और निवृत्ति सार्ग का समुच्चय वेदोक्त धर्म का विशिष्ट 
लक्षण है। एकान्त धर्मपरायणता ही भारतवाह्ियों के लौक़रिक पतन का कारण 
है, यह जो सोचते हे वे नितान्‍्त भअ्रान्त और वास्तविकता को न समझन दाले हूँ। 
यह बात सत्य की खोज करने दाले व्यक्ति इस आलोच्य ग्रथ को पढ़कर स्वय 
समझ सकेंगे। 

वर्तमान इस ग्रथ से दण्डनोतिवास्त्र के अबद्य ज्ञातव्य विषयों का परिज्ञान 
हो सुकेगा। इस बलियय में हमें ज़रा भी संदेह नहीं। और इसके अतिरिक्त 
कौठिलीय श्र्॑ज्ञास्त्र, कामन्दकौय नीति श्रादि ग्रन्थो मे जो राजघममम के सृक्ष्म तत्व 
सूत्र रूप में हे एवं आरुषान और आख्याथिका तथा ऐतिहासिक दृष्टान्तों को छोड 
कर प्रतिपादित हुए हे, उन झूबको सुस्पष्ट समझने के लिए यह ग्रथ॒आत्यन्त 
उपयोगी प्रमाणित होगा। उक्त ग्रन्‍्यों में राष्ट्रनीति के विंबय नौरसता से आलो- 
चित हुए हे। वर्तमान इस ग्रथ मे रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र, काव्य आदि से 
राजधर्म की सरस, सजीव और चित्ताकर्षक आलोचना का आश्रय ले साधारण 
पाठक भो अच्छी तरह समझ सकें, इस तरह रुूब बातें प्रदरशित की गई हू। 
ग्रथकार ने अपनी प्रतिभा से दण्डनीतिश्ञासत्र कौ उपेक्षा और उसकी अनभिन्नता 
कहाँ दक अ्रकल्याण का कारण हो सकी है, यह इसमें दिखा दिया है। इन्होने 
केवल युक्ति रूम्पन्न बद्धि की सहायता से ही राजधर्म समझा और रुमझाया हो, 
ऐसा नहीं है, अपितु हादिक अनुभव द्वारा इन शास्त्रों के प्रसेथ समह को रसूयुक्त 
कर दिया है। हम आाद्या करते हे कि वेश का शिक्षित उमाज इप्त ग्रथ की 
आलोचना करके व्यक्तिगत कल्थाण की सागें जानने में समर्थ हो सकेगा। इस 
ग्रथ की आलोचना करते पर सहदय पाठक रुमझ सकेंगे कि रामायण और महा- 
भारत के रचता काल में देशवासो ऋषि-मुनि कितने सनीषी और साधारण प्रजा 
वर्ग राज्य परिचालन में तथा राज्य सरक्षण में और उसके अभ्युदय साधन में 
कितना सावधान था। राज्य और राज्य परिचालक अधिकारी द॒र्ग राज्य रक्षा 
के विषय में विशेष सावधान था। राज्य रक्षा का प्रधान अंश गुप्तचरों हारा 


प्रवकथन ह 


अन्दर बाहर के सभी राष्ट्रो का सारा समाचार ज्ञात होता रहता था। पग्रंथकार ने 
बडे दुःख के साथ वर्तमान राष्ट्र के “डिटेक्टिवों” के कार्यो की समालोचना की है। 
प्रजा रक्षण की अपेक्षा प्रजा पीडन ही इस विभाग के अधिकारी पुरुषों का अधिक 
कर्तव्य मालूम होता है। इप्त समय जिसको पराह्याधाणा॥ ?070०5.. कहा 
जाता है, उसका यथार्थ स्वरूप द्वादश राजमण्डल की व्यवस्था के शअ्रनुरूष 
ही है। राजकार्यों में जिनको नियुक्त किया जाय, वे सभी निरालस्य स्वभाव, 
तोब् बुद्धि और विशुद्ध चरित्र होने चाहिए। इस विद्या की शिक्षा और साधना 
में जिनकी श्रावश्यकता है, इस ग्रथ में विस्तार से और सरल भाषा से प्रतियादित 
की गई है। वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था यदि हमारी ऐसी बुद्धि और चरित्र 
सम्पत्ति कौ आवश्यकता का भ्रनूभव करे तो देश की यह दुर्नोति और चोरबाजारी 
की अबाध गति रुक जावेगी, इसमें सन्देह नहीं। 

ग्रथकार किसी 'राजपद के चाहने वाले नहीं हे। पहले समय सें त्याय और 
तपस्या को प्रतिमत्ति ऋषि मुनि गण राजा और प्रधान पुरुषों को कल्याणकारी 
उपदेश दिया करते थे। जो लोग राष्ट्र के उन्नत पदों पर अवस्थित है, जो लोग 
सारी सम्पत्ति एवं सेन्य बल के अधिकारी हे, छोटे विचार रखने वाले लोग हो 
अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए उनकी खदशबसदी बातो से उनका सनोरंजन किया 
करते हे। जो लोग सासारिक उच्चाकाक्षाओ को छोड चुके हे, वे ही ऐसे शक्ति- 
शाली पुरुषों को उनकी भूल और कमी को दिखा सकते हे। अपना सतलब सिद्ध 
करने के लिए प्रशहा करने वाले लोग राजाओो के अध पतन का कारण होते हूँ । 
सर्वदा प्रिय बातें सुनने के अश्रभ्यस्त राजा या प्रधान राजकमंचारी लोग श्रप्रिय एवं 
हित बाते सुनना नहीं चाहते हे। भारतवर्ष से आज विदेशियों का शासन उठ 
गया है उनके स्थान पर जो आज देश का शासन सूत्र अपने हाथों में ले चुके हें, 
उनमे से प्रायः सभी दण्डनीति विबयक शिक्षा और उसके ज्ञान से बहुत ही कस 
परिचय रखते हें। इस्त पर भी उनको अपनी बृद्धि और विवेकशीलता पर इतनी 
आस्था और विश्वास है कि उनको साधारण व्यक्तियों के हित अश्रनहित की, सुख- 
डुख की बात सोचने का अवसर ही नहीं है। जो व्यक्ति अग्रेजी शासन के 
विरोध में पक गये या जेल जा चुके है वे ही सब आ्राज राजपदों के अधिकारी 
हुए हे। जो लोग पदाधिकार पाने से वंचित रह गये हे वे भी अनेक हथकण्डों 
से--जसे मल्य-नियंत्रण (कण्ट्रोल) या व्यापार के अधिकार की अनुसति का पत्र 
(लाइसेंस) श्रादि कौ सहायता से अपना पेट भरन में भी अयोग्य स्व॒जन पोषण में 
लगे हुए हे। वेश प्रेम आज नाममात्र को रह गया है और यह एक बहात्नासात्र 
हो गया है। दु-शासन से पीड़ित जनता आज आर्तंनाद कर रहो है। इस अना- 
चार और दुर्नीति का कारण क्‍या है? झाज इस पर विचार करने का रूमय भा 
गया है। जनता को भुला कर उनके समर्थन (वोट देना) की सहायता से प्रधान 
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पद प्राप्त कर देश को प्रवचित करना ही झ्राज नीति हो गई है। इसका प्रति- 
कार तभी पंभव है जबकि देश का शिक्षित रुूम्प्रदाय और साधारण जनता 'राज- 
नीति के मूल सिद्धान्तों को जान सकेगी। इस ग्रथ को पढने से उनको यह परि- 
ज्ञान प्राप्त हो! सकेगा ऐसी झ्ाशा की जाती है। 

इस तरह का ग्रंथ पहले नहीं रचा गया। शिक्षित समाज की जो आज यह 
धारणा हो गई है कि प्राचीन भारत केवल धर्म कर्मानृष्ठान और विवेक वेराग्य 
की आलोचना सें ही निरत था । इस धारणा के अनेक कारण हें। जिनमें 
पहला यह कारण है कि जो समाज पहले विद्या ओर संस्कृति का धारक और 
बाहुक था वही ब्राह्मणपण्डिद रूमाज राजधर्म की आलोचनाओं से विमस हो 
गया। संस्कृत एसोसियेशनों मे भी काव्य, व्याकरण, वर्शनशास्त्र, धर्मशास्‍स्त्र 
आ्रादि विषय परीक्षणीय हूप से स्वीकार किये गये। किन्तु अर्थद्वास्त्र भी कोई 
आलोचनीय और ज्ञातव्य विषय है इसको अधिकारी-वर्ग बिलकुल भून ही गया। 
ब्राह्मणपण्डित सण्डली राजनीति से अनभिनज्न होने के कारण उपेक्षित हो गयी। 
ससकृत भाषाभिज्ञ व्यवित इहलौकिक उन्नति के लिए किसी तरह भी उपयुक्त हो 
सकते हे, यह आ्राज दिश्वास' करना असंभव हो गया है। इसका कारण है कि पण्डित 
समाज ने पूर्ण विद्याओओं और धर्म के श्राधारभूत दण्डनीति ज्ञान में उपेक्षा दिखाई । 
आशा की जाती है कि अ्रत' पर विद्यालयों में दण्डनीति पहले की तरह गौरवमय 
स्थान पा सकेगी। और इसका परिशीलन करके नवीन और प्राचीन परिस्थितियों 
के सामंजस्य पैदा करने में शिक्षित समाज प्रबुद्ध और अ्रग्रणी बच रुकेगा। इस 
आलोच्य प्रंथ के “अर्थशास्त्र के श्रनादर का कारण नामक चतुर्थ परिच्छेद का 
ग्रध्ययन करने पर जाता जा सकेगा कि भारतवर्ष में राष्ट्रिय चेतनाओ्रो के हास 
के फलस्वरूप ही विदेशी दस्पभावापत्न राजाओो के हारा भारत जीत लिया गया। 
सबसे ज्यादा भय का कारण तब हुआ है जबकि मिताक्षराकार विज्ञानेइबर भट्ठारक 
जसे विज्ञ व्यक्ति राजधर्म को अर्थशास्त्र की कोटि में रख कर धर्मशास्त्र के साथ 
अथेशास्त्र का विरोध होने पर अर्थशास्त्र को दुर्बत्ल और हीन मानने लगे। बड़े 
आनन्द का विषय है कि इस दुरूह प्रइन पर अच्छी तरह विचार करके पृज्यपाद 
ग्रंथकार ने समिताक्षराकार के इस सिद्धान्त का द्ास्त्र विरोध और यक्तति विरोध 
दिखा कर इसकी असारता और पअ्रस॒त्यता प्रमाणित कर दी है। में ब्राह्मणपंडित 
समाज से विशेषकर धर्मशास्त्र के श्रध्यापकों से इस' चतुर्थ परिच्छेद को निर्मेत्सरता 
पूर्वक श्रद्धान्वित चित्त से अध्ययत करने का निवेदन करता हें। अस्वाभाविक 
वेराग्य चर्चा करते रहने से ऐसा चित्त विकार पेदा हो गया है। बतंमान शास्त्रों 
में मीमांसा सम्मत न्याय और ब॒द्धि के द्वारा सिद्धान्त निरूपण करने की श्रावदयकता 
सालूस होने लगी यह विशेष रूप से अपेक्षित है। श्राशा करता हूँ कि इस विषय में 
कुझाग्रब॒द्धि, तत्व जिज्ञासु और देश हितेषी विद्वत्समाज नई प्रेरणः दे रुकेगा । 
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उस भावी पडितवर्ग मे सबसे प्रथम पृज्यपाद ग्रंथकार श्रग्रणी हुए हे। उन्होंने 
दार्शनिक ज्ञान-धारा से परिष्कृत और निर्मल ब॒द्धि के प्रकाश में अ्न्धकारमय मार्ग सें 
प्रकाश परम्परा प्रवृत्त की है। उनके दिखाये मार्ग का अवलस्बन कर हम सब 
तरह के पुरुषार्थ साधन मे प्रवत्त हो सकें यहीं भगवान्‌ से प्रश्यंता करते हे । 

जो लोग यूरोपीय राजनीति की हो श्रालोचता करते हे उनके पक्ष से भी 
इस ग्रथ की विवेचना करना अत्यन्त आवश्यक है। दण्डनीतिशास्त्र के निगृढ़ 
रहस्य जो एक सात्र श्रपरोक्ष ज्ञान और प्रयोगो द्वारा अब्गत किया जा सकता है, 
बहू केदल भारत के ऋषियों तथा प्राचार्य गणो ने अत्यन्त उदारचित्त से 
हमारे सामने प्रकट कर दिया है। केवल कल्पना या थियोरी ज्ञान से हमारा 
कल्याण नहीं होगा। जंसे जड़ विज्ञान की थियोरी मात्र ज्ञात होने से हमारे 
वेज्ञानिक उपायो से हम देश के कल्याण राधन में अरुमर्थ रहते हे वेसे ही राज- 
नीति की थियोरी मात्र का फल केवल सनोविनोद मात्र ही होगा । दुष्टान्त रूप 
मे एक दो बातों के रहस्य का उल्लेख कर देना यहाँ संगत है। श्रर्यज्ञास्त्र सें 
“शत्र मित्र विवेक एक प्रधान विचारणीय विषय है। शत्र प्र।य, तीन श्रेणियों 
में विभक्‍त हुं। ऋत्रिस, सहज और प्रहृत। किसी अपकार के द्वारा बिगड़ा 
हुआ व्यक्ति कृत्रिम वात्रु होता है। छात्र का अ्रपकार हु इसे हत्र बनाता है! 
अ्ग्रेत भारतीयों के क्रत्रिम शत्रु थे। स्वार्थ सिद्धि के लिये ही श्रग्रेजो ने भारत 
पर अधिकार किया था। आज से झ्ायद फिर श्रग्नेज हमारे मित्र भी हो सकते 
हुं। यदि अंग्रेज और भारतवासी स्वार्थ सिद्धि के अनुरोध से आपस में एक 
दूसरे का हित साधन करने लगे तो अंग्रेज हमारे मित्र होंगे। उपकार श्रर्थात्‌ 
स्वायंसिद्धि के अनुकूल व्यवहार करना ही सित्र का लक्षण होता है। अपकार करना 
ही शत्रु का लक्षण है। ऐसे शात्रु या मित्र कृत्रिम शात्र और क्ृत्रिस मित्र होते 
है। भअन्तरंग और जन्म से ही भ्रपकार करते रहने वाले व्यक्ति सहज शत्रु होते 
हैं। जे व्यक्ति या उनका समुदाय या जाति अथवा एक संघ अपनी जाति यथा 
संघ की प्रधातता जमाने के लिये सर्वेदा प्रयत्नशील रहते हे, और किसी उपकार 
या हित साधन करने से भी जिनका चित्त नहीं जीता जा सके, वे सहज वात्र 
होते हें। ज्ञाति (गोती) शात्रु इसका उदाहरण है। नार्मन गण इंगलेण्ड को 
जीत कर वहा रहने से स्थाक्सन जाति के सहज शत्र कहलाने लगे। विदेशी मुसल- 
मान भारत को जीत कर भारत में रहने लगे इससे भारतवासी हिन्दू लोगो के 
वे सहज शत्रु गिने जाने लगे । रूमय के प्रभाव से कुछ दिलों सें ना्मंन और स्पाक्सन 
एक जाति हो गये इससे उनकी वह शत्रुता जाती रहो। इसका कारण नामेन 
और स्थाक्सन नास से कोई श्रलग जाति आज इंग्लेण्ड में भौजद नही है । 

तीसरा श॒त्रु-प्राकृत या स्वाभाविक हात्रु होता है। अपने राष्ट्र से मिला 
हुआ राष्ट्र (भम्यन्न्तर राष्ट्र) या राष्ट्रवासी प्राकृत शत्र होता है। पडोसी राज्य 
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चिरकाल से ही शत्र होने को बाध्य हुआ है । यदि वह आपत्ति के समय साधारण- 
तया शत्रु के भय से मित्र हो भो जावे तो वह मेत्री श्रपना मतलब निकालने तक 
ही स्थायी होगी। फ्रास ओर इब्लेण्ड, फ्रांस और जमंती एक राष्ट्र से दूसरे 
राष्ट्र की सौीसा मिलने से ये भम्यनन्तर राष्ट्र होते हे। श्रतः उनकी दात्रुता 
स्वाभाविक है। जमंती के आक्रमण के भय से अग्रेज् और फ्रांसीसी जाति मंत्री 
के बन्धनों से बध गई कितु युद्ध समाप्त होने पर उनकी शत्रुता गुप्त रूप से और 
प्रकाश रूप से प्रकट हो गई है। पडोसी राष्ट्र को जो उपकार द्वारा सिन्न बनाने 
का प्रयाप्त करते हे, उस प्रयास का घाल के ऊपर की भूसी के रूप में परिणत 
होना (व्यर्थ होना) अनिवायय है। आज हमारे राष्ट्रनायको ने राजनीति का ज्ञान 
न रहन के कारण और अग्रेजो की कूटनीति से प्रवच्चित हो भारतवर्ब में पाकिस्तान 
की रचना कर दी। इ्का फल है, एक स्वभाव दात्र राज्य और जाति का 
निर्माण हो गया, यह बात वे न रुमझ सके । आज अनेक तरह से भाई चारा 
दिखा कर झर घन तथा यद्ध की चीजे देकर पाकिस्तान को खुश करने में लगे 
है। किन्तु इसका फल विपरीत देख कर वे आइचर्य कर रहे हुे। कौठिलीय 
अर्थशास्त्र आदि का थोडा भी ज्ञान होने पर इस्त प्रकार आझ्राइचर्य करने का कोई 
कारण न हंता । वे कहते हे कि लडाई रोकने की वजह से ही हमने यह 
व्यवस्था स्वीकार की थी। किन्तु लड़ाई में जो बरी दक्षा होती वह न ठल 
सकी । कई लाख हिन्दू और सिख देश से निकाले गये, उनकी सारी रूम्पत्ति 
और धत छीव लिया गया, और लाखो स्त्रियों को धर्मच्युत किया गया, और 
उनका सतोत्व नष्ठ किया गया। स्थाकियार्भेलि कहते हे कि 'लडाई रोकी नहीं 
जा सकती उसमे काल विजम्ब क्रिया जा सकता है ।” फिन्तु इसमें देर करन से 
शत्रपक्ष परियुष्ठ होने का सुयोग पा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में भूल का फल 
बड़ा भधानक होता है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि बन्दी किये हुए मुहम्मद गोरी 
का सिर काट लिया होता तो भारतवर्ष का इतिहास और ही तरह का होता । 
इस भूल का ही फल है कि भारतवर्ष एक दीघंकाल आठसौ वर्ष तक पराधीनता 
के नागपादा सें बधा रहा और अन्त में आज दो भागों में बंद गया। जर्मन 
राष्ट्र नायक हिटलर यदि हूप्त देश पर आक्रमण न करता तो श्राज जमंन जाति 
का अस्तित्व लुप्त प्राय नहों होता । जो राजनीतिशास्त्र मे निपुण हे और गंभीर 
ज्ञान सम्पन्न तथा घीर और भत्र को सुगप्त रखने में कुशल है--उनको ही प्रधान 
फ्द पर बठना उचित है। 

बहुत दिनो से भारतवासी किसी सम्‌दाय विशेष या जाति विशेष के कल्याण की 
ओर ध्यान नहीं दे रहे हे । सम्‌ दाय के हितों से ही व्यक्ति का भला हो सकता है यही 
नीतिशास्त्र में जगह जगह प्रतियादित हुआ है। मिल, बेन्थम आदि इंश्हंण्ड के 
एह्चाध्याथा या हितवादी नीतिन्न जन-- 7॥8 88४2४ 2000 0 776 शाटव्वा०४ 
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गधा बहुत श्रादभियो की भलाई को ही व्यक्तिगत भलाई का कारण सिद्धान्त 
रूप से मानते हूँ । अंग्रेज जाति की भ्रस्थि मज्जा तक में यह तत्व समाया हुआ है । 
प्रचीन भारत में नीति शास्त्रकारों तया धर्मेशास्त्रकारों ने बारबार यही तत्व 
प्रतिपादन किया है। धर्मपरायणता भारत की राष्ट्रिय अवनति का कारण है, 
जो यह कहते हे वे अतत्त्वदर्शो हे अथवा देशवासियों को झूठे प्रचार द्वारा व्यामो- 
हित करके एक दलबन्दी का उद्देश्य सिद्ध करने का प्रयत्त करते हे । 

भारतवासी अति प्राचीन काल से आऑहस!7 धर्म के गौरव और कल्याण कारिता 
का प्रचार करते रहे हे । वेद, उपनिषद्‌ से लेकर पुराण, इतिहास, काव्य, साहित्य, 
सभी में अ्रहिप्ता, सत्य, अस्तेय, (चोरी न करना ) आदि धर्मो की महिमा अ्रकुण्ठ कण्ठ 
से भारतदय के कोने कोजे में प्रचारित हुई है। वर्तमान युग में महात्मा गाधी 
ने आहिसा और रूत्य की नीद पर भारतवर्य की स्वतन्त्रता निर्माण करने का प्रयास 
किया है। किन्तु बहुत-पी जगहों में आऑहिता और सत्य का स्वरूप सहज बद्धि से 
निरूपण करना कठिन हें; जाता है। साध/रण जनता के सामने ऊंचे श्राध्यात्मिक 
तत्वों के प्रचार करने में विपत्तियों भी बहुत हे । इन सब तत्वों को बिकृत रूप 
में समझ लेना अनेक अनर्थों का कारण हो जाता है। महात्मा गाघी ने जो 
राष्ट्र के स्व॒कहय का स्वप्न देखा था उसमें सैन्य, रक्षक पुरुष और वाहुबल के 
प्रयोग का अवकाश न था। महाभारत में कहा है कि ग्रत्यत प्राचीन सत्य युग 
से किसी शासन की व्यवस्था की जरूरत न थी--सब हो धर्मपरायण, ऋ्रेध, लोभ 
वर्जित और जेता मिल सका उसी अन्न वस्त्र से सतुष्ट थे। किन्तु समय के 
प्रभाव से अधर्म का प्रादुर्भाव हुआआ । और तब “सात्स्यन्याय (बडी मछली छोटी 
मछनी को खा जाती है इसी को मात्स्यन्याय कहते हूँ) पंदा हो! जाने पर राज- 
निर्वाचन और राजधर्म बनाने कौ आवश्यकता हुई। जो कुछ भी हो, अरब फिर 
ऐसा रुूमय आना सभव नहीं मालम होता । जब तक मन॒ष्यो के चित्त काम, 
ऋरध, लोभ आदि निर्ृष्ट वृत्तियों से प्रभावित होते रहेंगे, और जब तक मनुष्य 
अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये दूधरों को ठगते रहेंगे, आहिसा और चोरी, प्रबंचकता 
और छत कपट का आश्रय लेने में कुण्ठित न होंगे, तब तक दुर्बल मनुष्यों के हित 
साधन के लिए तथा दुराचारों को रोकने के लिए दण्ड व्यवस्था की जरूरत रहेगी। 
वर्तमान काग्रेसी शासन संस्था भी देश के झ्ञासन के लिये बाहु बल का प्रयोग 
करने के लिये बाध्य हो रही है। इसमें लज्जा और सकोच का कोई कारण 
नहीं। अहिसा के यथार्थ स्वरूप के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान न होने से ही इप्त तरह 
के संदेह पंदा हुआ करते हे । यदि आध्यात्मिक या देवी दाक्ति के प्रभाव से 
आततायी के मन में सत्दगण के उद्बेक से प्रेम रस' पेदा किया जाना सभव हो, 
अथवा अपनी उस देवी शक्ति से शारौरिक दण्ड बिना दिये ही आततायी को 
अधीन किया जाना संभव हो तो इस दश्चा में बाहु बल का प्रयोग अनावह्यक है। 
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किन्तु श्राज तक ऐसा! सभव नही हुआ । भगवान्‌ श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर और 
यीश्ष प्रभति महापुरुषों ने योग प्रभाव से पाशविक शक्ति का प्रतिरोध नहीं किया 
और त वे आततायी के चित्त को प्रेम रस परिप्लुत ही कर सके, यह इतिहास से 
प्रमाणित हो चुका है। महात्मा गाघी ने राजनीति क्षेत्र में वाह्य और श्राभ्यतर 
अहिसा की सर्वतोमुखी स्थापना करते का सरण पर्यन्त प्रयत्त किया, किस्तु वे उससे 
सफलता न पा सके । विश्वनियन्ता जगदीदइबर भी जब भूकम्प विद्यतृपतन आदि 
आधिदेविक उपायों के द्वारा ज्ञारीरिकदण्ड विधान करने में कुण्ठित नहीं होते, 
एब कदाचित्‌ इस तरह का दण्ड विधान जीव के लिये कल्याणकारी समझते हे, 
तब भावविलास में और अपने मनुष्यत्व के अ्भिसान में ऐसा अस्वाभाविक कार्ये 
करने में कोई लगे, यह उत्की इच्छा के बाहर मालम होता है। 

हिंसा के बाह्य और आश्यन्तर दो प्रकाश होते हे । राग, हेष, लोभ आदि 
अंतः दत्रशो के हारा प्रेरित होकर जीवहसा करता रुच्ची हिस्‍सा है। यह घोरतर 
पाप है। बाहरी शरीरच्छेद झ्रादि उसका बाह्य प्रकाश है। जेन दार्शनिकगण 
आहसा धर्म का एकान्त पक्षपाती है । किन्तु उन्होंने भी द्रव्य हिसा और भाव 
हिंसा के भेद से हिसा के स्वरूप का निर्वेवन किया है। जो कोध, लोभ, 
समान और मोह से प्रेरित न हो ऐसी हिसा को द्रव्यर्नहप्ता कहा है--यह यथा 
हिंसा नहीं है। इसलिये देवागत कीट पतंगों का दध अ्रपरिहार्य हो जाता है, 
इस दक्षा में संघतात्मा साधु लोग चेष्टा करने पर भी इसका परिहार न कर 
सकें तो यह द्व॒व्य-हिसा उनके दोष का कारण न होगी। भाद-हिसा श्रर्थात्‌ 
जो कलुषित चित्त का परिणास है वही पाप का हेतु होता है। इसलिये वेदिक 
यज्ञादिकों में पर्शाहिसा राग ह्ेषादि के द्वारा प्रेरित न होने के कारण श्रधर्म का 
हेतु नहीं होती यह मीमांसकों का सिद्धान्त है। धर्म युद्ध में हसा जेनियो की 
परिभाषा में भी 'द्रव्य-हिसा कह कर परिगणित होगी । बदि दूसरे का राज्य 
अपहरण करने या दूसरे के घत को छीतने, दूसरे को सारने की इच्छा को चरितार्थ 
करने के] उद्देश्य से हम प्रवृत्त नहीं हुए हे, तो युद्ध मे वधच्छेद आदि हिंसा के 
रूप में परिगणित न होंगे। क्षात्र धर्म का आदर्श कालिदास ने एक ऋषि के 
मुख से प्रकट किया है।_ आतंत्राणाय वः शस्त्र न प्रहर्तुमताभरि हे सहाराज ! 
आ्रार्त व्यक्तियों की रक्षा के लिये क्षत्रियों का शस्त्र धारण करना विहित है। निर- 
पराघ जीवों को सताने के लिये अस्त्र घारण करना गहित है। प्रार्य शास्त्रों में 
ऐसे क्षत्रियों का धर्मयुद्ध से उपरत हो जाना अधर्स का कारण होता है। जिस 
जगह यूद्ध धर्म रक्षा के लिये अ्रसख्य स्त्री पुरुषों तथा बच्चों, गौ, ब्राह्मण, देवमंदिर 
आदि की रक्षा के लिये ही हो; जो व्यक्तिगत सुख दुःखादि, भोगो की उच्चाकाक्षा 
से प्रेरिह होकर न हो वह युद्ध हो धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में शत्र का वध 
करना धर्म हो गिना जाता है। आततायियो को मारने में कोई दोष नहो, यही 
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शास्त्रकारों का सिद्धान्त है। मिताक्षराकार ने धर्म युद्ध को भी अर्थशास्त्र का 
विषय समझने में भूल की है। इस ग्रथ के चतुर्थ परिच्छेद मे इस पर जो सुदृढ़ 
विचार किये गये हे वे अदृष्ट पूर्व हु। हमारे ध्यात से इन विचारों को विशेष 
रूप से अच्छी तरह जान लेने पर हिसा और ग्रहिसा का झगड़ा सदा के लिये 
मिट जायगा। 

इस ग्रथ को पढ़ते पर राजधर्म के सम्बन्ध में निर्मेल ज्ञान प्राप्त हो जायगा, 
इतना ही नहीं, बल्कि श्रधिक समय से जो भारतीयों में राजधर्म की उपेक्षा के 
कुसंस्कार और भ्रम पंदा हो चुके हे, वे दूर हो जायेंगे। और देल्न रक्षा के 
विषय से देशवासियों कौ तवीन चेतना स्वस्थ और समाहित होगी । श्राज 
भारतवर्ब की नवीत परिस्थिति में भारत रक्षा और प्रजापालन का भार देशवासियों 
पर ही निर्भर है। क्या नवीन क्या प्राचीन सभी पद्धतियों में शिक्षित विद्वत्समाज 
के काव्य, नाटक, दर्शन आदि में पूर्ण व्युत्पत्ति प्राप्त कर लेने पर भी अनेकों का 
अर्थशास्त्र से अपरोधक्ष था प्रत्यक्ष कसा भी ज्ञान कुछ भी नहीं है। इस ग्रंथ 
को पढ़ कर नीति के सभी ग्रथो के अनुशीलन में सुधी समाज प्रेरणा प्राप्त करेगा 
ओर इससे देश के कल्याण का मार्ग खल जायगा। इति-- 


स० १३५६, ७वाँ आषाद । श्रीसातकड़ि मुखोपाध्याय 


भूमिका 
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प्राचीन भारतीय शास्त्रों में “दण्डनीति” दाब्द से किस व्यवहार का निर्देश 
किया गया है, दण्डनतीति शब्द का क्‍या श्रर्थं है ”? आज इसकी हमारी कोई स्पष्ट 
निश्चित धारगा नहीं हो पाई है। इपलियें हम उचित समझते हे कि, प्राचौन 
भारत की दण्डतीति” कहने पर हम क्‍या समझें, इस बात को स्पष्ट रूप से 
दिखाद । वर्तमान समय में अदालतों में विचारक लोग वादी ओर प्रतिवादी का 
वक्तव्य सुनकर साक्षों और प्रमाण को सहायता से वादी या प्रतिवादी के प्रतिकल 
जो सम्मति देते हे, उत्को ही हम “दण्डविधान” के नाम से व्यवहार करते हे १ 
इपलिये दण्डनतोति शब्द का प्रयोग करने पर साधारणत. लोग प्रचलित विचारालयो 
को विचार व्यवस्था को ही समझते हे । फिल्तु वास्तविक इस वण्डनीति दाब्द के 
कहने पर विचारालयों की विचार व्यवस्था मात्र ही समझी जाय ऐसा नही है। 
विचारक लोग जो दण्ड की व्यवस्था करते हे, वह तो भारतीय दण्डनीति-श्ास्त्र 
का एक बहुत छोटा अदा मात्र है। माता पिता जो अपने बच्चों-लड़के-लडकियों 
का लालन-पालन और पोबण करते हे, उसमें भी दण्डनीति शब्द ही काम से 
लिया जाता है। बूरे काम में लगे हुए बच्चे को प्रिय वाक्‍्यों द्वारा जब उसके 
माता पिता उसको उस बरे कास से नहों हटा पाते हे तब वे उसको झिडकियों 
देकर उस बुरे काम से हटाने की चेष्टा! करते हे। इस सम्बन्ध से एक बडी 
सुन्दर बात नीतिशास्त्रकारों ने कही है। एक बालक को उसका पिता या पितृ- 
स्थानापन्न अन्य कोई व्यक्ति जब पढ़ाने लगा तब उसने बड़ी मीठी बातों से और 
अत्यन्त स्नेहमय सुकोमल व्यवहार से बच्चे के चित्त को अध्ययन में प्रवृत्त करने 
का पूर्ण प्रयास किया । इसी व्यवहार को दण्डनीतिशास्त्र में सास” उपाय का 
प्रयोग कहा गया है। वालक जब मीठी बातो तथा स्नेह प्रचुर व्यवहार से 
श्रध्ययन में अ्रवृत्त न हो सका तब उसके पिता झादि ने अनेक तरह के प्रलोभन 
देकर उसके चित्तको अध्ययन में लगाने का प्रयास किया--जेसे-वत्स ! तुमको बड़े 
अच्छे-अ्रच्छे खिलौने देंगे, श्रच्छी अ्रच्छी चीजें खाने को देंगे; बड़ी सुन्दर तसवीरो 
वाली पुस्तक देंगे। ये सब बातें कहकर ही वे नहीं रह गये, बल्कि ये सब 
चीजें उसको ला भी दों। इसी को दण्डनीतिश्ञास्त्र में “दान” उपाय का प्रयोग 
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बताया है। जब इससे भी बालक का चित्त अध्ययन में न लगा, तब उसके 
पिता आदि ने बालक को अध्ययन में प्रवुत्त करने के लिये बालक के मनोरजन 
की वे सभी चीजे बच्चे के सामने लाकर रखदी औ्लौर उसके सामने ही वे चीजे 
उसको न देकर उप्तके भाई या उसके रूमान किसी दूसरे बच्चे को देने के लिये 
तेयार हो उक्त बच्चे को अध्ययन में लगाने का प्रयत्न किया। सभी खिलौने 
आदि चीजे दूसरा लेलेगा यह सोचकर बालक श्रक्सर पढ़ने लग जाता है। इस 
व्यवहार को दण्डनीति में भेद” उपाय का प्रयोग बताया है। इससे भी जब 
बालक अध्ययन में प्रवृत्त नही हंतता तब बच्चे को डर दिखाकर अध्ययन मे प्रवृत्त 
किया जाता है। इसको दण्डनीति में “दण्ड” उपाय का प्रयोग कहा है। सुतरां 
देखा जाता है कि, बच्चे के पिता आदि भो बच्चे के साथ व्यवहार करन में पूरी 
तरह से वण्डनीति का उपयोग करते हे। इस सम्बन्ध में नीतिकारों की यही 
उक्ति हे-- 
अधीप्व पुत्रकाधीष्व तुभ्य' दास्यामि मोदकान्‌ । 
यद्वान्यस्म॑ प्रदास्यामि कर्ेमुत्पाट्यामि ते ॥। 

(मिताक्षरा--पाज्वल्क्य-ग्राचाराध्याय ३४६ इलोक )। इसका श्रर्थ पुर्वोक्त 
उपाख्यान से गता्थ है। सुतरां दण्डनीति का प्रयोग व्यवहार मात्र मे ही परि- 
व्याप्त है। जो सोचते हूं कि विचारालयों में साक्षी और प्रमाण पाकर विचारक 
लोग जो वादी या प्रतिवादी के प्रतिकूल सम्मति (दण्ड विधान) देते हे बहाँ 
“दण्ड” नाम से कहा जाना उचित है। यह उनका दुराग्रह है, कारण वचिचारक- 
गण कभी कही प्रर्थंदण्ड (जुर्माना) कभी कही देहदण्ड (कंद आदि) की व्यवस्था 
करते हे । इसलिये इस दण्ड की व्यवस्था के प्रतियादक द्ञास्त्र को ही दण्डनीतिशास्त्र” 
कहना संगत एवं समृचित है। परन्तु फेचल दण्ड विधान मात्र को दण्डनीति 
साननेवाले यह नहीं सोचते हे कि विचारक ने जिस व्यक्ति के लिये दण्ड विधान 
किया है, यदि वह व्यक्ति विच्वारक के इस दण्ड विधान को स्वीकार नहीं करता 
थ्य उसकी उपेक्षा करता है तब विज्ञारक उसकी क्‍या व्यवस्था करेगा ? और 
उस दण्डाहे व्यक्ति को दण्ड के लिये कौन बाध्य करेगा ? इसका उत्तर एकसाज् 
यही तो हो सकता है कि, विचारक के दण्ड विधान को यदि दण्डाहें व्यक्षिः स्वीकार 
नहीं करता है तो राजा उसको दण्ड भोगने के लए बल्लप्रयोग से उक्त विधान को 
मंजर करने के लिये बाध्य करे। यदि राजा का बलप्रयोग भी उसको दण्ड 
भोगने के लिये बाध्य नहीं कर सकता तो दण्डाह को कोई दण्ड ही न दे सकेगा । 
दण्डाहें व्यक्ति राजा के बलप्रयोग का उल्लंघत नहीं कर सकता यही समझ कर तो 
विचारक की दण्ड व्यवस्था मानने को बाध्य होना पडता है। यदि राजा का बल 
न हो तो विचारक की विचार व्यवस्था निष्फल होगी। इसलिये अ्रदालतों को 
विचार व्यवस्था और तदनुरूप विचारकों को दण्ड व्यवस्था दोनों ही जिस दण्ड 
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का श्राश्रय लेकर चलती है, उसको दण्ड न कहकर मात्र विचारालयों के विचारकों 
की व्यवस्था को दण्ड कहना और उसके प्रतिपादक ज्ञास्त्र को नौतिशास्त्र कहना, 
अ्पूर्ण एकदेदमात्र में दण्डनीति शब्द का प्रयोग होगा । इसलिये भारतीय शज्ञास्त्र 
में विशेष व्यापक श्रर्थ में दण्डनीति शब्द का प्रयोग किया गया है। एक ही 
बात से सब तरह के व्यवहार जिसके द्वारा नियन्त्रित हो सके उसी को दण्ड कहा 
है। दण्ड के बिना कोई व्यवस्था कार्यान्वित नहीं हो सकती । जहाँ दण्ड शिथिल 
होता है वहीँ दुर्नीति प्रवेश कर पाती है। 

यद्यपि दण्ड बहुत तरह के हे तथापि उसको दो ही विभागों में विभकक्‍त किया 
गया है। श्रान्तर दण्ड और बाह्मदण्ड । दण्डनीतिशास्त्रकारों ने बद्धसंयोग और 
इन्द्रिय जय के द्वारा प्रान्तरदण्ड कौ व्यवस्था कौ है। बद्धसंयोग और इन्द्रियजय 
के द्वारा आप ही अपने को काब्‌ में रखने में समर्थ होता है। जो ऐसा नहीं 
कर सकते उनके लिये बाह्यठण्ड की व्यवस्था की गई है। भारतका दण्डनीति- 
शास्त्र भी श्रध्यात्म विद्या का विरोधी नहीं है। अध्यात्मसम्पत्ति बिना हुए 
दण्डनीति भी यथार्थ रूप से काम में नहों लाई जा सकती । यह बात केवल 
भारत की शझ्रार्य जाति ही जानती है। इसी लिये दण्डनीतिशास्त्रकारों ने उसके 
प्रयोगों के लिये बद्धसंयोग और इन्द्रियजय की व्यवस्था दण्डनीतिशञास्त्र में प्रथम 
की है। श्रध्यात्म विद्या का भी प्रारम्भ और परिसमाप्ति इन्द्रियजय ही है। 
श्रजितेन्द्रिय पुरुष जेसे अ्रध्यात्म विद्या का अधिकारी नहीं होता इसी तरह वह 
दण्डनीति के प्रयोगों में भी श्रधिकारी नहीं हो सकता ।., वर्तमान समय में हमारे 
ध्यान से अध्यात्मविद्या सात्र वागाडम्बर में ही समाप्त हो जाती है। अध्यात्स- 
विद्या का स्थान बड़ी बड़ी सभा सोसाइटियाँ, और श्रनंक प्रबन्ध पुस्तकों ही रह 
गई हैं। श्राज जो अ्रध्यात्मवेत्ता पुरुष हे उनका चरित्र यही तो है न, कि वे 
बडी बडी सभाओं में या प्रबन्ध ग्रन्थों में आध्यात्मिकता प्रकाशित करते रहें। 
दण्डनीति के प्रयोगकर्त्ताश्रों के सम्बन्ध में सी हमारी यही धारणा है। 

वाह्मदण्ड---वागदण्ड, धनदण्ड, देहदण्ड आदि के भेद से अनेक तरह का होता 
है। वास्तविक बात यह है कि, आभ्यन्तर दण्ड की महत्ता बताकर वाह्मदण्ड 
देने को व्यवस्था कम करना कभी भी उचित नहीं । यही बात भगवान्‌ सन्‌ ने 
झपनी संहिता के सातवें अध्याय के २३वें इलोक सें कही है। 

सर्वोदण्डजितों लोको दुलेभोहि शुचिनेर: । 
दण्डस्य हि भयात्सव जगदभोगाय कल्पते ।। 

यही बात महाभारत में ज्ञान्तिपर्व के श्श्वें अध्याय के ३४वें इलोक में कहो 
शई है। स्वर्गीय भरत शिरोमणि महाह्य ने पुर्वोक्त मन्‌ के इलोक को व्याख्या 
में कहा है कि सारी दुनिया दण्ड के भय से ही सुपषष पर चलती है, नहीं तो 
स्वाभाविक विशुद्ध स्वभाववाले पुरुष तो संसार में शत्यन्त विरल हे। केवल 
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दण्ड के भय से ही सारा संत्तार आवश्यक भोजनादि का उपभोग करने में समर्थ 
होता है। शान्तिपवं के शशवें अ्रध्याय के ११वें इलोक से लेकर १३वें 
इलोक तक दण्डनौतिशास्त्र का परिचय दिया गया है। वहाँ अ्र॒जुन ने युधिष्ठिर 
से कहा है कि दयामवर्ण और रकक्‍तनेत्र वाला दण्ड सन्नद्ध होकर जिस राष्ट्र में 
घमता है उस राष्ट्र की प्रजा कभी दुःखी नहीं होती, यदि राष्ट्र का नेता 
सम्यक्‌ वर्शी हो। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और भिक्षक चारों आश्चमों के 
मनुष्य दण्ड के भय से ही अपने-अपने कर्त्तव्य-गयथ में स्थित रहते हे। केवल इस 
लोक का व्यवहार ही नहीं पारलौकिक व्यवहार भी दण्ड के भय से ही सम्पादित 
होता है। अजुत कहता है कि दण्ड का भय न हो तो कोई यज्ञ न करे, दण्ड 
से भीत न हो तो कोई दान न करे, दण्ड से न डरे तो कोई पुरुष मर्यादा में 
न रहे। इसके बाद इस अध्याय के ३३वें इलोक में कहा है कि, जो श्रनायं है, 
नास्तिक हे, और वेदनिन्दक हे वे भी दण्ड के भय से अपनी अपनी मर्यादा में 
रहते हे। पश्च-पक्षी पर्यन्‍्त सभी दण्ड से भीत होकर ही अपनी-अपनी मर्यादा में 
भ्रवस्थपित हे। यद्वि दण्ड का भय न हो तो कौए, कुत्ते आ्रादि मांसाहारी प्राणी 
पशु, मनुष्यों को कभी का खाले। यज्ञ का चरु, पुरोडास आदि कोौए कुत्ते ही 
खा जाय, यदि दण्ड का भय न हो तो। ब्रह्मबारी शअ्रध्ययत न करें, गौएँ न 
बुहीं जाये, कोई भी कन्या विवाही न जाय॑ं, यदि दण्ड इनका नियसमन न करे। विदव- 
पालक दण्ड न होने पर सारी सर्यादाएँ नष्ट हो जायेंगी, सभी व्यवस्थाएँ उच्छित्न 
हो. जायेंगी, किसो का किसी चौज़ पर अपना कहने का अधिकार न रहे। सहा- 
भारत की ये सभी बातें भनुसंहिता में भी सातवें अ्रध्याय के १८वें इलोक से 
२४वें इलोक तक कही गई हे। मनुसंहिता में भी दण्ड को व्यामवर्ण और रक्ततेत्र 
बताया गया है। इस इलोक के भाष्य में सेधातिथि ने कहा है कि, सन॒ने रूपका- 
लंकार के वहाने से दण्ड की स्तुति को है। दण्ड दो प्रकार का है--6-खप्नद 
और भयप्रद। दण्ड भय का कारण है इससे उसको द्यासवर्ण कहा है। एवं 
दुःख का कारण है इस कारण दण्ड को रकक्‍तनेत्र कहा है। महाभारत के शान्तिपर्व 
के शध्वें अ्रध्याय में कहा है-- 
दण्डेत तीयते चेदं॑ दण्ड नयतिवापुन- । 
दण्डनीतिरिति' ख्याता त्रीनहोकानभिवतेते | ७८ इलोक 

जिसके प्रभाव से जगत्‌ पुदुषार्थ पाने में समर्थ होता है, उसको दण्ड कहते हे। 
दण्ड द्वारा ही जगत्‌ पुरुषाये में प्रवत्त होता है, यही कारण हैं कि इसको दण्डनीति 
कहूते हैं।. प्रथत्म जिस नोति के हारा दण्ड काम में लिया जाता है उसको दण्ड- 
नल कहते हें। झाच्तिपवं के १२६वें श्रध्याय में महाराज युधिष्ठिर ने भौष्म से 
पूछा है कि--कोदण्ड: कौदश्लोदण्ड: किरूप: किपरायण:” इत्यादि वाक्‍्यों द्वारा 
दण्ड के सम्बन्ध में ११ प्रदत किये हे, एवं इत ११ प्रइनों का उत्तर इसी अध्याय 
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में भीष्म ने दिया है। इस अध्याय को ठीक ध्यान से पढ़ने पर प्राचीन भारत को 
दण्डनीति के सम्बन्ध में स्पष्ट धारणा पेंदा हो सकेगी। पहिले दण्ड को जो व्याप्त 
वर्ण और रक्‍तनेत्र बताया है इस अध्याय के १५-१६वें इलोक में उसको विस्तार 
से समझा दिया गया है। इस अध्याय के २३वें इलोक में कहा है कि, 
दण्डोहि भगवान्‌ विष्णुदंण्डो नारायण प्रभु । 
दाबवंद्रप महद्विभ्रन्महापुरुष उच्यते ।।' 

यह दण्ड ही विष्णु है, यह दण्ड ही नारायण है, यह दण्ड ही महापुरुष है। 
मन्‌संहिता के सातवें अ्रध्याय के १७वें इलोक में कहा गया है कि यह दण्ड ही राजा 
है, यह दण्ड ही नता है, यह दण्ड ही ब्रह्मचारी झ्रादि चारों श्राश्ममों का और धर्म 
का प्रतिभ है। इस दण्ड को महाभारत में महापुरुष कहा गया है और सन्‌ने इसको 
पुरुष कहा है। इस इलोक के भाष्य में मेघातिथि ने कहा है कि, इस जगत्‌ में 
दण्ड ही एकमात्र पुरुष है, और कोई पुरुष नहीं है। सब स्त्री हुँ क्योकि दण्ड 
के प्रभाव से बलवान पुरुषों को भी स्त्रियों को तरह श्रनायास ही वश में किया 
जा सकता है। भारतीय कोई सम्प्रदाय (वेष्णत) कहता है कि, एकमात्र 
श्रीकृष्ण ही पुरुष हे अन्य सब स्त्री हे। भगवान्‌ सन्‌ कहते हें दण्ड ही एकमात्र 
पुरुष है और सब स्त्री हे। 

दण्डनीति और भ्रर्यशास्त्र दोनों ही शब्द एक भ्र्थ में प्रयक्त हुए हे। भगवान्‌ 
कौटिल्य ने दण्डनीति का श्रर्थशासत्र के नाम से व्यवहार किया है। कौटिल्य 
ने कहा है कि, “पृथिव्यालाने पालनेच यावन्त्यथ्थज्ञास्त्राणि पुर्वाचायें: प्रस्थापितानि' 
इत्यादि ; इसका श्रर्थ है कि पृथिवी के लाभ के लिए एवं लब्ध पृथ्वी के पालन 
के लिए जो शअर्थज्ञास्त्र पुर्ववर्तों आचार्यों ने बचाये हुं प्रायः उन सब श्ञास्‍्त्रों का 
संकलन करके यह एक प्र्थशास्त्र बनाया गया है। और फिर, विद्यासमुहदेश 
प्रकरण में कौटिल्य ने आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति ये चार विद्याएँ 
बताई हुें। इससे जाना जाता है कि कौटिल्य दण्डनीति को ही श्रथंज्ञास्त्र के 
नास से व्यवहृत, करते हे। दण्डनीति को अर्थंज्ञास्त्र क्यों कहा ? किस अ्रभिप्राय 
से श्रभ्नश्ञास्त्र शब्द का प्रयोग हुआ है इसकी खोज करने पर जाना जा सकेगा कि 
अपने-अपने व्यवहारों में स्थित रहना ही सन्ष्य का मुख्य श्रर्थ अर्थात्‌ प्रयोजन है। 
मनृष्य की स्थिति द्वारा सनृष्य को आधारभूत पृथिवी को ही प्रथदब्द लक्षणा द्वारा 
प्रतिपादन करता है। इसलिए इस जगह मन्‌ ष्योंवाली पुथिवी अर्थे शब्द का श्र्थ 
है ओर श्रथंशास्त्र कहन॑ पर मनुष्यवती पुृथिवी में रहने वाले सनुष्यों कौ वृत्ति 
या स्थिति का प्रतिपादक शास्त्र ही समझा जाता है। मनुष्यों को निरुद्देगपूर्वक 
प्‌ृथिवी सें अ्रवस्थिति और वृद्धि के लिए सारी व्यवस्था जिस ज्ञास्त्र में प्रतिषादित 
हुई है उसको अर्थशास्त्र” कहते हे । 

अ्रयज्ञासत्र की आलोचना में प्रवत्त होने का कारण 


न्त प्रात्चीन भारत की दण्डनीति 


प्ररचीन भारत को दण्डनीति या श्रयंश्ञास्त्र की श्रालोचना में हम क्‍यों प्रव॒ृत्त 
हुए ? भारतीय पण्डित समाज जिस शास्त्र की आलोचना से बहुत दिनों से विरत 
हो चुका है श्राज श्रकस्मात्‌ उस शास्त्र की आलोचना में हमारी प्रवृत्ति क्यों हुई ? 
में भ्रथंशास्त्र का कोई अभ्रगाध पण्डित नही हूँ। श्रथ॑ज्ञास्त्र की श्रालोचना न करके 
किसी दाशनिक दिवय की श्रालोचना करना मेरे पक्ष में अच्छा होता। भारत का 
साधारण जन-समाज भी भ्रर्थज्ञासत्र कौ बातें सुनने का अ्रभ्यस्त नहीं है। जिस 
शास्त्र में मेरी भी पुर्ण योग्यता नहीं, जन-साधारण की भी जिसके सुनने में अभि- 
रुचि नहीं है, ऐसे विषय की श्रालोचना में क्‍यों प्रवृत्त हुआ ? इस तरह का प्रश्न 
स्वभावतः सेरे मन में पेदा हो जाता है। इस प्रइन के उत्तर में यही वक्तव्य 
है कि, चारों तरफ से दु.ख दुर्दशा भारत करे ग्रस रही है, श्रनेक रास्तों से 
दुर्नोाति का प्रवाह बड़े वेग से यहाँ दौड़ रहा है, भारतीय हिन्दू जनता में सारे 
कार्यों में ही घोर खेद दीख पड़ रहा है--इन सारे दुःखों का मूल कारण राष्द्रिय 
चेतनाओ्रों का श्रभाव समझ कर ही मुझे दृढ़ निश्चय पेदा हो गया है कि राष्ट्रिय 
चेतनाओं के न रहने पर मनृष्य केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समुदायगत स्वाथों 
को तिलाञ्जलि देकर सारे कामों में श्रश्रसर होता है। विशेषकर चिरकाल को 
पराधीनता के फलस्वरूप स्वभाव से ही मानव प्रकृति में नोचता, भीरुता, क्लोीवता, 
(हीजडापन) कायरता आ॥रादि दुर्गुण प्रकट हो जाते हे। भारतवर्ष का भी वही 
हुआ है। इस खेद निवारण का एकमात्र उपाय है राष्ट्र-नीति का प्रचार। 
राष्ट्रिय चेतना न होने से सामूहिक स्वार्थ को नष्द करके व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि के 
लिए जिस समय हम दोड़ते हे उस समय हम यह नहीं समझ सकते कि, हम 
अपने और अपने परिजनों के सर्वनाद्र को कंसे बला कर ला रहे हें। बृद्धिमान्‌ 
विद्वान्‌ व्यक्ति हमारे देश में बहुत हे। किन्तु राष्ट्रिय चेतना न रह जाने 
के कारण वे भी यह नहों समझ पाते हे कि समुदाय का स्वार्थ रक्षित न होने पर 
व्यक्तिगत स्वार्थ भी रक्षित नहीं रहु सकता। जो व्यक्ति सामूहिक स्वार्थ रक्षा 
के कामों में तत्पर हो व्यक्तिगत स्वार्थ के लोभ से किसी हालत में भी सामूहिक 
स्वार्थ को नष्ट नहीं करते हे वे ही राष्ट्रीय चेतता सम्पन्न हें। मनसंहिता के 
८ भ्रध्याय के २१६ इलोक में कहा गया है कि-- 

यो देक्षग्रामसधघाना कृत्वा संत्येन सविदम्‌ । 
विस्ंवदेन्नरोलोभात्त राष्ट्राद्रिप्रवासयेत्‌ ॥। 

इसका अभिप्राय यही है कि--जो व्यक्ति ग्राम या देश या किसी संघ की स्वार्थ 
रक्ा के लिए शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करे कि--में इस देश्ष या ग्रास, या संघ की 
भलाई के लिए यह कार्य करूँगा और बाद में वह यदि व्यक्तिगत स्वार्थ के लोभ से 
पूर्वोक्त प्रतिज्ञा को तोड़कर ग्राम या देश अ्रथवा संघ के प्रतिकल श्रांचरण करने 
लगे तो ऐसे स्वार्थान्ध व्यक्ति को राष्ट्र से निकाल दिया जाय। राष्द्रिय भलाई 
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के प्रतिकूल आचरण करने वाले व्यक्ति को उप्त राष्ट्र में रहने का श्रधिकार नहीं 
है। आज हम व्यक्तिगत श्रपने स्वार्थ के लिए या स्वार्थपरायण लोगों को प्रसन्न 
करने के लिए राष्द्रिय भलाई के प्रतिकल जो सब काम कर डालते हे, उसमें 
हमारी विवेक बद्धि को जरा भी ठेस नहीं लगती। इस तरह की निःसार 
शिक्षा ग्रहण करने में हम अ्रभ्यस्त हो गये हे, जिसके प्रभाव से हम सामूहिक 
भलाई के काम को नष्ट करने में जरा भी कुण्डित या दुःखी नहीं होते। भगवान्‌ 
सन्‌ की पूर्वोक्त उक्ति को ध्यान में रखने पर हम मन ही सन में समझ सकेंगे 
कि हम भी इस अपराध के अ्रपराधी हे कि नहीं। समृदाय की भलाई के लिए 
भारतीयों की दृष्टि श्राकृष्ट हो सके, चिरकाल से अभ्यस्त जो व्यक्तिगत स्वार्थ के 
लिए राष्ट्र की भलाई को नष्ट करने को हमारी प्रवृत्ति दृढ़ हो गई है, उसको 
रोकने के श्रभिप्राय से ही में इत़ दण्डनीतिशास्त्र की झ्रालोचना में प्रवृत्त हुआ 
हैं। भारतीय जनता के स्वार्थान्ध व्यवहार से अत्यन्त दुःखी होकर ही में दण्ड- 
नीतिशास्त्र की आलोचना में लगा हूँ, अपनी योग्यता के विचार का कोई अवसर 
न था। इस्त ज्वास्त्र की आलोचना से भारतीय जनता की पुर्बोक्त कमजोरियों का 
इसी तरह प्रतिकार हो सकेगा यह मेरा दृढ़ विश्वास हो गया है। यद्यपि में 
जानता हूँ मेरे इस प्रबन्ध से ही लोक प्रबुद्ध न हो सकेगा, तथापि बद्धिमानों कौ 
दृष्टि इधर आकृष्ट होने पर उनके रचे अनेक प्रबन्धों से भारतीय जनता के हृदय 
का परिवर्तन हो सकेगा, इसमें सन्देह नहीं। भारतीय जनता के हृदय परिवर्तन 
के अ्रतिरिक्‍्त इस दुःख दह्या का कोई प्रतिकार सम्भव नहीं। भारतीय दण्डनीति- 
शास्त्र की आलोचना 'से प्रत्येक भारतीय व्यक्तित के हृदय में एक नई चेंतना अवदय 
पेदा होगी, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है। जंसे विद्वत्समाज बचपन से हो साहित्य, 
गणित, भूगोल, इतिहास श्रादि शास्त्रों को श्रवश्य अ्रध्येतव्य समझता है, वंसे ही 
प्रत्येक बालक-बालिकाओं के हृदय में राष्ट्रिय भावनाश्रों को उद्बंध करने के लिए 
भारतीय दण्डनीतिशजञास्त्र अवश्य पाठ्य होना उचित है। खेती से जीवत निर्वाह 
करने वाले, शिल्प से जीवन-यात्रा चलाने वाले, चिकित्सा से जीविका सम्पादन 
करने वाले, व्यापारोपजीवी, भारत का कोई कंसा भी व्यक्ति क्‍यों न हो, अपने को 
भारतवासी मानता है; वह कहीं भी क्‍यों न हो उसको पूरे ध्यान से यह बात 
मन में रखनी होगी। प्राचीन भारत के राष्ट्रतन्‍्त्र के सम्बन्ध में श्रनभिज्ञ होकर 
“में भारतवासो हूँ” उसका यह कहना केवल परम्परा से कहने को ही बात होगी 
इसमें उसका अपनत्व कुछ न होगा। 

मात्र विदेशियों के अनकरण से ही कोई राष्ट्र अपनी सर्यादा को स्थिर 
नहीं रख सकता। हम केवल दूसरों की नकल करते हे इतना ही नहीं बल्कि 
हमारे आँख, कान श्रादि रह ही नहीं गये हे। हम दूसरों की श्आाँखों से देखते हे, 
दूसरों के कानो से सुनते हे। दूसरों के हृदय से विचार करते हें। हम ऐसे 
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अ्रन्धे श्रोर बहरे हो गये हे कि यदि दूसरा हमको न दिखा दे तो हम अपनी 
श्ाँखों के सामने रक्‍्खी हुई वस्तु भी नहीं देख पाते हे, सुन भी नहीं पाते हु । 
केवल देख या सुन नहीं पाते इतना हो नहीं, अपितु दूसरा दिखा न दे तो स्वयं 
देखना अपराध समझते हे। दूसरा सुना न दे तो स्वयं सुनना पाप समझते हूँ। 
इससे भारतवासियों के श्राँख, कान शझ्रादि भारतवर्ष में नहीं है। वे तो पाइचात्य 
सुदूर देशों में रह गये हे। ऐसी दुर्दशा किसी जाति वा देश की कभी हुई है 
कि नहीं--भमालस नहीं । 

बहुत से लोग सोचते हे कि, प्राचीन भारत के दण्डनीतिज्ञास्त्र की झालोचना 
से वर्तमान में क्या लाभ है? ग्रह तो बहुत पुरानी बात है। मानव समाज में 
कितना परिवतंत हो गया है, इस समय और पुराने भारत की दण्डनोति को आ्रालो- 
चना से कुछ कल्याण न हो सकेग।। जो ऐसा सोचते या कहते हे उनसे हमारा 
यही नम्न-निवेदल है कि जो वस्तु सत्य है वह कभी भी श्रसत्य नहीं हो सकती, 
सत्य वस्तु सदा सत्य हो रहतो है। परिवर्तनशौल सिद्धान्तों को सत्य सिद्धान्त 
नहीं कहा जाता। हमको बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि श्रत्यन्त प्राचीन 
कल्पना के अनुसार बने हुए इस मानव द्रोर की भअस्थि संख्या जो वेदों में बताई 
गई है, श्रायुवेंद में भी वही बतायी गयी है, धर्मशास्त्र में भी वही संख्या देखने 
में आती है, यहॉ तक कि संगीतश्ञास्त्र में भी वेसी ही संख्या बताई गयी है और 
वर्तमान में भी वही है। बसी ही मांसपेशियाँ, नाड़ियाँ, स्तायु श्रादि कौ भी 
संख्या है, ्रंगलियों को संख्या भी वेसी ही है। शरीर के प्रन्दर के यन्त्रों की 
संख्या भी वेसी हो है। आँख, कान झादि बाहरी इन्द्रियों को संख्या भी वही 
' पाँच है। यह सभी तो श्रति प्राचीन कल्पना है। हमने श्राज वर्तमान में सुशिक्षित 
होकर इन्द्रियों की प्राचीन संख्या में कोई न्यूनाधिक्य नहीं किया। श्रतेक नये 
खाविष्कारों के फलस्वरूप भी पुरानी वही पाँच इन्द्रियाँ हें सात, आठ या दस 
नहीं हो गईं। आँखों से ही पहले भी रूप ग्रहण किया जाता था इस समय भो 
वह रूप आँखों से ही देखा जाता है, ज्ञात होता है कि भविष्यमें भी यही रहेगा। 
अति , प्राचीन कल्पना के अनुसार बने हुए इस सानव॒देह की झनेक तरह की 
चिकित्साएँ को गईं। जिस समय में जंसी चिकित्सा प्रचलित रही उस समय 
उसी तरह की चिकित्सा द्वारा प्राचीन कल्पना के श्रनुसार बने हुए इस मनष्यदेह 
की चिकित्सा को गई। मानवदेह प्राचीन कल्पता के अनुसार बना हुआ है 
बहू बोलकर नवीन रीति से चिकित्सित होने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं समझा गया। 
नवीन रोति को चिकित्स! के लिए तये प्रकार के शरीर कौ शझ्रावश्यकता नहीं 
होत्री॥। डस तरह कितनी प्राचोन वस्तुएं वर्तमान समय की नवीन सम्यता के 
सहारे चल' रहे हूँ। चन्द्र, सं, जल, वायु सभी तो प्राचीत कल्पनानुसारी हे। 
तबीन रीति के लिए ये सभी चीजे नयी तो नहों बनायी गयी हे । जो कुछ 
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नया है--सभी तो प्राचौन के सहारे से ही प्रकाशित हुआ है। पुरानी कोई चौज़ 


छरंगे ही नहीं और नवीन बनावेंगे, ऐसी उद्भट कल्पना तो समझदार पुरुष कभी 
भी नहीं कर सकता। नयी सम्पता में पुराना कुछ न चलेगा--ऐपा जो भारत- 
बाती वत्तेमान समय में कहते हे, उनका विशेष अभिप्राय है कि जो बात पादचात्य 
देशों से यहाँ नही श्राई उसका व्यवहार हम न करेंगे। एक दिन यही नीति यहाँ 
विशेष कार्यफरी थी। अपने को भुलाकर पाइचात्य जाति को सन्‍्तुष्ठ कर व्यक्तिगत 
स्‍्व्रार्य-ध्िद्धि का सागें प्रशस्त कर लिया गया। श्राज भी यह नीति कुछ व्यक्तियों 
के हृदय से नहीं हुट रही है। भारतवासी अन्धे श्रौर बहरे होकर पाइचात्य जाति 
का अनुकरण कर रहे हे। भारत के एक-दो व्यक्ति समझ पाये हे कि--इस 
गन्तज परम्परा के फल से भारत का कुछ कल्पाण न होगा। इसलिए यवि किसी 
को भी भारतीय सभ्यता और भारतीय राष्ट्रतीति जानने को इच्छा हो सके तो 
उप्तको प्राचीत्त काल के सभ्य भारत के ऐसे सब्र अ्रप्ताधारण आदर्श देखने को 
मिलेंगे जो पृथिवी में कही भी संभव नही। 

हमारे इस क्ष्‌द्र प्रबन्ध द्वारा यदि किती के भी हृदय में भारतीय सभ्यता 
जानने की इच्छा प्रबृद्ध हो सकेगी तो हम श्रपना यह प्रपास सार्थक समझेंगे। 

भारतीय सभ्यता की अ्रसाधारण सम्पत्ति--आरध्यात्मिकता है। इस सम्पत्ति 
की और तुलना नहीं है। इस आध्यात्मिकता के मूल में सुनिरमेल और निर्व्षाज 
त्याग सौजूद है। हमने जो दण्डनीतिशञास्त्र में भारत का बाहरी आवरण दिखाया 
हैं उसके अन्दर में निर्मेल त्याग द्वारा सुमाजित अ्खण्ड अध्यात्म सम्पद्‌ विद्यमान है। 
प्रचीन भारत के जो सारे राष्ट्रनायकगण बड़े प्रयत्न से राष्ट्र को सुसमुद्ध बनाने 
का प्रयत्त करते रहे हे, वे सभी व॒द्धावस्था में राजमुकुट त्याग कर अरण्यवासी 
हुए है। घर में दाय्या पर पड़के म॒त्य के जेसी हीनमृत्यु उनमें से किसी ने भी 
नहीं सोची । सर्वेस्व त्यागकर के वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर जीवन का श्रन्त 
कर दिया। अ्रखण्ड त्याग द्वारा ही राष्ट्रनतेता लोग इस विशाल ऐश्वर्य को धारण 
करते रहे हे। यह दृष्टि पृथिवी को सभी सभ्यताओं में स्वप्न के भी बाहर 
की चीज है। भारत की इस अध्यात्म सम्पत्ति को रक्षा' करने के' लिए ही दण्ड- 
नीति रूप बाहरी श्रावरण की ज़रूरत थी, समाज रक्षा की व्यवस्था न होने से 
यह सम्पत्ति रक्षित नहीं रह सकतो थी। हम शास्त्रों में देख पाते हें कि, वीत- 
राग मुनिवर अक्षपाद श्रान्वीक्षिकी रूप अ्रध्यात्मविद्या की परिपुष्टि के लिए न्याय- 
ज्ञास्त्र की रचता कर गये हें। मह्॒षियों ने बीतराग होकर इस एल हरएखएप्या 
की रक्षा के लिए जल्प, वितण्डा रूप परपक्ष को जीतने वाली बातों कौ सुव्यवस्था 
की है। इस जल्प वितिण्डा की बातों के लिए ही छल, जाति, निग्रहस्थान आदि 
क्रमांयमत पदार्थों का निरूपण किया है। सामान्य दृष्टि से वीतराग पुरुषों के लिए 
इन सब;छूल, जाति आदि का निरूपण करना झसंग्रत जान पड़ने पर भी जो 
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परिपक्व बुद्धि के हे वे श्रनायास ही समझ सकते हे कि अ्रध्यात्मविद्या को परिष्कृत 
रखने के लिये ही ऋषियों ने यह श्रायोजन किया है। भगवान्‌ अक्षपाद ने स्वयं 
कहा है--तत्वाध्यवसाय से रक्षणार्थ “जल्पबितण्डे बीजप्ररोहसंरक्षणार्थ कण्टक- 
शाखावरणवत्‌”” अक्षपादसू ४॥२५० । 

इस दृष्टि को लेकर ही भारतीय तीर्थों में बड़े बड़े विशाल मन्दिरों का निर्माण 
हुआ है। जेसे श्री जगन्नाथ जी का मन्दिर, भुवनेदवर का सन्दिर, रामेदबर का 
मन्दिर आदि । देवमतियों व॒क्षों के नौचे स्थापित होने पर वे किसो अल्प समय 
में ही लुप्त हो सकती हे। अ्रज्ञित वस्तु की रक्षा की व्यवस्था न होने पर 
केवल आजित करना नितान्‍्त निष्फल होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । दण्डनीति की 
झआलोचता से अध्यात्म सम्पद्‌ जरा भी खराब न होगी प्रत्युत श्रध्यात्म सम्पद्‌ की 
रक्षा के लिये ही दण्डनीतिशास्त्र का अनुशीलन और तदनुसार कार्य में प्रवृत्त 
होना बहुत जरूरी है। 

भारत की सब तरह की सम्यता का आदि उत्पत्ति स्थान वेद है--केवल 
भारत का ही क्‍यों सारी पुृथिवी की सभ्यता का झादि उत्पत्तिस्थान वेद ही है। 
इसलिये प्राचीन भारत की वण्डनीति का भी उत्पत्ति स्थान वेद ही है। वेद में 
जो संक्षेप सें कहा गया है वेद के श्रद्धों भौर उपाज्ों में वही विस्तार से व्याख्यात 
हुआ है। ऋक्संहिता के उरवें श्रष्टक के ८5वें प्रध्याय में ३१ और ३२ वर्ण 
सें दो! सुक्त कहें गये हे। प्रयम सुक्त के आड्िरस श्रव द्रष्टा हे। दूसरे के 
आाडिरस अभीवत्त द्रष्टा हे। पहले सुक्त में छः ऋक मन्त्र हे, एवं द्वितीय में 
पाँच ऋक्‌ मन्त्र हें। ये दोनों ही सुकत श्रभिषिक्त राजा को स्तुति के प्रतिपादक 
हैं। स्तुति के बहाने राजा का कत्तंव्य, राजा के साथ प्रजा का सम्बन्ध, राजा 
से प्रजावर्भ के स्नेह करने का कारण आदि बतलाये गये हे। ध्यान से इन दोनों 
सुक्‍तों को पढ़ते पर वण्डनीतिशज्ञास्त्र के प्रतिपाद्य त्रिषयों के बहुत से संकेत पाये 
जाते हे। हम उल्लिखित प्रथम सुक्त का पहला मन्त्र यहाँ उद्धुत करते हूँ । 

आत्वाहाषंमन्तरेधि श्रुवस्तिष्ठा विंचा चलि । 
विशस्त्वा सर्वा वाच्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधिश्रशत्‌ ॥| ऋक्‌ से ८।८।रे १ 

इस सल्त्र के भाष्य में सायणाचार्य कहते हे कि, हे राजन्‌ ! हसने हमारे राष्ट्र 
के स्वामो--श्रधिपति होने के लिये तुमको लाया है। तुस हमारे स्वामी होशो 
एवं तुम स्थिर होकर राष्ट्र के श्रधिपति होओ। राष्ट्र कौ सारी प्रजा तुम्हारी 
इच्छा करे “ये ही हमारे राजा हों” सारी प्रजा इस तरह कौ कासना करे। तुमसे 
यह राष्ट्र भ्रष्ट (वियक्त ) न हो । सासे प्रजा ही एक राजा को राष्ट्र के अ्रधिपति 
रूंप में कॉसनो करंगी, यही भारतोय राजनीतिश्षास्त्र कौ विशेषता है। राष्ट्र 
का एक प्रबल दल राजा के अनुकूल होने पर राष्ट्र के दूसरे विरोधी दलों को राजा 
अपनी राजश्ञक्ति से रोककर रख सकता है साधारणतया लोग यही समझते हे । 
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राष्ट्र की सारी प्रजा ही हृदय से एक राजा को चाहे इस तरह की किसी नीति 
की साधारण लोग कल्पना भी नहीं कर सकते । किन्तु ऋक्‌ मन्त्र में कहा है-- 
राष्ट्र की सारी ही प्रजा जिससे तुमको चाहे। जिस नीति का अवलस्बन करने 
पर राष्ट्र की सारी प्रजा राजामे अ्रन्रक्‍्त हो सके, ऐसी नीति का प्रदर्शत और 
उसका विश्लेषण भारतीय दवण्डनीतिशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। पूर्व प्रदर्शित 
सन्‍्त्र में विशेष ध्यात देने की बात यह है कि राजा के सर जाने पर राजा 
का पुत्र या पुत्र के न होने पर पुत्र स्थानीय कोई राजवंशीय पुरुष राष्ट्र के श्रजा 
वर्ग की सम्मति हो या ने हो वही राजा होगा । साधारणतः लोक यही समझता 
है, किसु ऋक्‌ भन्त्र कहता है कि--तुमको हम ने श्राहरण किया है, योग्यतम 
व्यक्ति को ही लोक राजपद पर अभिषिक्‍त करने के लिये श्राहदण करता है। 
इच्छापुरवंक मन से लाने को हो “भ्राहरण” कहा जाता है। प्रजावर्ग की इच्छा के 
प्रतिकूल जो व्यक्ति राजपद पर अधिकार करता है उसको राजपद ग्रहण करने 
के लिए “आहरण' किया है ऐसा नहीं कहा जाता। 
सूर्येवंशीय सम्राद सगर का ज्येष्ठ पुत्र श्रसमंजस प्रजापीडक था। इसी कारण 
से वहु राजपद का अधिकारी न हो सका। इसी तरह चंद्रवंशीय सम्राद सहाराज 
प्रतीप का ज्येष्ठ पुत्र देवापि प्रजागणों को अभीष्ट न था, इसी से देवापि राजपद 
का अभ्रधिकारी न हो सका। राजा जंसी योग्यता होने पर राष्ट्रवासी प्रजा- 
पूंज राजपद पर अ्रभिषिक्त करने के लिये जिसका आहरण करे । तथा जो योग्यता 
होने पर हो राष्ट्र की सारी प्रजा जिसके राज्य की कासना करे। यही बोल कर 
यह राजा कभी राज्यसे अधष्ट नहीं होता । उस योग्यता की परिचायक गुणराक्षि 
और कर्मंसम््‌दाय का विश्लेषण करके भारतीय राजनीति श्ञास्त्र या दण्डनीति- 
शास्त्र प्रणीत हुआ है। 
स्वेच्छाचारी, उच्छद्धन, प्रजापोड़क, घमंद्रोही, राजनीति से श्रनभिज्ञ, दुर्जेत 
कोपुरुष को राजपद पर अभिषिकक्‍त करने के लिये किसी भी राष्ट्र की प्रजा 
उसका आहरण नहीं करती और न उसके राजत्व की स्थिरता ही चाहती है ॥ 
इान्तिपरव के ५६ वें श्रध्याय के ४४।४५वें इलोक में बहुत संक्षेप में जो 
राजवत्त कहा गया है वही प्राशय ऋग्वेद के उक्त मन्त्र का है। भीष्स ने युधि- 
पिठर से कहा है कि--जसे गर्भिणी स्त्री श्रपनी इच्छित वस्तुओ को छोड़कर निरन्तर 
मर्भस्थ बच्चे की भलाई का ही विचार करती रहती है, इसी तरह राजा भो 
अपने भोग विलास में सिसग्न न होकर अपने गर्भेस्थानापन्न राष्ट्र की सतत 
'हिल्न चिन्तन करता रहें +4 वही राजा राजपद के लिये राष्ट्रदासियों के आहरण- 
श्रीम्य होता है। वही सारी प्रजा को वाब्छतनोीय होता है। आगे शान्तिपर्व के 
कहिरिव, अध्याय में वामदेव गीता में कहा गया है कि, जो राजा अ्रधर्मदर्शो और 
केक |इच्छा- के विरड कार्य करता है उसके चर्म और झ्य दोनों ही नष्ट हो 


ठ प्राचीन भारत कौ दण्डनीति 


जाते हे। जिस राजा के मनन्‍त्री दुर्जज और पापी होते हे वह धर्मंघाती राजा 
सब जतों का बध्य होता है। जो राजा अपना कतंव्य कर्म तन करके अ्रपनी 
इच्छानसार कम करता है, कहता बहुत है करता कुछ नहीं श्रौर भ्रपनी ही प्रशंसा 
करता रहता है ऐसा राजा सारी पृथिवी का मालिक हो जानेपर भी बहुत जल्दी 
नष्ठ हो जाता है। आझागे कहा है कि, राजा धर्म, श्रर्थ, बुद्धि और सित्र इनके 
बर्थेत और परिपालन में सदा प्रयत्नशील रहे। राजा कभी भी धर्म, श्र्थ, बद्धि, 
झौर सित्र के संचय में तप्तिलाभ न करे। (८॥१२ इलो०)।॥ 

बेद से लेकर सभी प्रार्यशास्त्रों में दण्डनीति का स्वरूप और उसकी आवं- 
इयकता विस्तृत रूप से दिखाई गई है। इस छोटे से ग्रन्थ में उन सब बातों का 
प्रदर्शत एकान्त अ्रसंभव है। जिस दृष्टिकोण को लेकर में इस कार्य में प्रवृत्त 
हुआ हूँ यदि वही दृष्टि रखकर भारत के मनीषीवर्ग में से श्रौर कोई प्रवृत्त हो 
सके और इप तरह दण्डनीतिशञास्त्रों का संकलन करे, जिससे भारतीय जनता का 
चित्त भ्रनायास ही दण्डनीति के प्रति आराकृष्ट हो सके; इसी परम्परा से दण्डनीति- 
शास्त्र के श्रनेक प्रन्थ प्रणयन कर विद्वत्समाज भारतीयों को उद्द्ध करने के लिये 
प्रयत्न करें तो मेरा यह क्ष्‌द्र प्रयत्त सफल होगा, ऐसी मेरी धारणा है। और 
एक विद्येष बात यहं है कि, जो लोग भारतोय उण्डनीतिशास्त्र के उत्तमोत्तम 
ग्रंथों का परिशोलन करना चाहते हं--जेसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामन्दक नीति- 
शास्त्र ओदि--वे हमारे इस प्रबन्ध की पढ़कर भारतीय दण्दनीतिशास्त्र की आालो- 
चना में विशेष सहायता पा सकेंगे और उन कौटिल्य-अ्र्थशास्त्र श्रादि के वास्तविक 
रसास्वादन में समर्थ होंगे। इसलिये इस प्रबन्ध को ही भारतीय दण्डनीतिश्ञास्त्र 
की भूसिका रूप में समझा जा सकता है। इससे दण्डनीतिश्ञास्त्र के प्रतिपाथ 
विययों के सम्बन्ध में उनकी एक स्पष्ट धारणा पेदा हो सकेगी । 

' इस ग्रन्थ के पढ़ने से एक विशेष लाभ और होगां। भारतीय दण्डनीति- 
शास्त्र के असाधारण ग्रन्थ कौटिल्य-अर्थ शास्त्र प्रभूति बतंमान में सर्वत्र प्रचलित और 
सपादत हो रहे हें। इनके गौरव को न सह सकते के कारण झ्राज कुछ एक-दो 
पाइचात्यदेशीय पष्डित इनके विषय में विरुद्ध प्रचार करते हुए कहते हे, 
कोटिल्य-प्रथश्ञास्त्र कुछ नहीं, यह केवल एक व्यक्ति विशेष का वाग्विलासमात्र 
है शोर मनोरंजन का साथन सात्र है। इन संबं॑ बातों को प्रमाणित 
करने के लिये ये अतेक तरह की अ्रसम्बद्द बातें भी बताते हे और वे समझते 
हैं कि भारतीय दण्डनीतिशास्त्र के विषय में केवल कौटिल्य ने हो कुछ बातें कही 
हें; चस्कुतः भारतवर्थ में दष्डनीतिशास्त्र के रूप में कुछ न था। भारत के मित्र 
इंत संब परदचात्य पण्डितों को असम्बद्ध उक्तियों का समृचित उत्तर इस प्रबन्ध' से 
दें। सगे । 

झायेसेम्यता और स्लेच्छुसस्यत्रा में यही असाधारत्र वेलक्षष्य है, कि स्लेच्छ 


भूसिका ड 


राजा जब किसी देश को जीत लेते हे तब “इस देश कौ कुछ सभ्यता नहीं 
है, इस देश में कभी कोई सनसस्‍्वी पुरुष पेदा ही नहीं हो सका”, इस बात का 
प्रतिपादन करने के लिये उस विजित देश की जनता को यह श्रच्छी तरह समझा 
देने के लिये तितान्त मिथ्या बातो का प्रचार करने में जरा भी कुष्ठित नहीं होते । 
किस्तु श्रार्यसम्यता सर्वेथा इसके विपरीत है। श्रार्य राजा जब किसी देश को 
जीत लेते हे तब उस विजित देह के राजा के जो विशेष गण रहते हूं, उनकी 
भ्रपेक्षा अधिक गणों के सम्पादन में वे विशेष प्रयत्नशील होते हे श्रोर उस विजित 
देश के सदगुणो को भी बढ़ाने में घिशेष उद्योग करते हे । वे अपने सद॒गणों के 
परिवर्धत में उदासीन होकर केवल जितदेश की बदनामी का प्रचार करने के लिये 
कभी प्रयतत नही करते । हमारे इस प्रबन्ध में. किराताजुतोय काव्य में दण्डनीति' 
तामक अ्रष्टस परिच्छेद को पढ़कर पाठक यह बात शअ्रनायास समझ सकेंगे कि-- 
दुर्योधन से युधिष्ठिर के राज्य को अपने श्राधीन करके युधिष्ठिर की बदनासी फेलाने 
के लिये कभी जरा भी प्रयत्न नहीं किया। बल्कि युधिष्ठिर के सदृगुणो की 
भ्रपेक्षा अपने सदगुण बढ़ाने के लिये ही महाराज दुर्योधन ने विशेष प्रयत्न किया । 
'महाभारत का परिशीलन करने पर यह बात और भी अ्रधिक स्पष्ट रूप से 
समझ में आ सकेगी । 
बहुत दिनों पूर्व इस ग्रन्थ की पाण्डलिपि तेयार हो चुकी थी। किन्तु अर्थाभाव 
के कारण इसका मुद्रण सम्भव न हो सका। सन्‌ १९४८ में कलकत्ता राजकीय 
संस्कृत कौॉलिज के उस समय के अश्रध्यक्ष विद्योत्साही, हमारे स्नेहभाजन डाक्टर 
यतीरंत विमल चौधुरी महाशय के प्रस्तावानुसार प्रयत्न करने पर संस्कृत कौलिज की 
गवनिड्धः बडी (परिचालक मसण्डली) के सदस्यों ने इस ग्रन्थ के मुद्रण के लिये 
पश्चिम बंगाल की सरकार के पास प्रस्ताव भेजा। गवरनिद्धा बडी के सभापति 
कलकत्ता हाईकोर्ट के बड़े वकील श्रसाधारण पण्डित श्रीयुत झ्तुलचन्द्र गुप्त महाद्यय 
की विद्यष प्रेरणा से बद्धाल सरकार ने इस ग्रन्थ के मुद्रणार्थ एक हजार रुपया दिया। 
इसके अतिरिक्त, स्वाभाविक विरोध छोड़कर जिनमें लक्ष्मी श्लोर सरस्वती स्वेदा 
एकत्र वास करती हें, उन विद्वद्दरेण्य डाक्टर श्रीयुत नरेचद्रनाथ लाहा महाशय ने 
इसके मुद्रण व्यय के लिये पाँच सो रुपये दिये । में भगवान के चरणों में इन 
सब की मंगल कामना करता हूं । 
स्नेहभाजन श्रीमान्‌ अ्रम्बिकाप्रसाद चक्रवर्तों ने अनेक श्रपने कार्यों में व्यस्त 
रहते हुए भी बड़े परिश्रम से पूर्ण उत्साह के साथ इस ग्रन्थ की पाण्डलिपि के लेखन 
का कार्य किया । इसके अतिरिक्त हमारे छात्र श्रीमान्‌ सोमनाथ भट्टाचार्य तथा 
छात्री श्रीमती' वासना सेन, श्रीमती उसा सान्याल ने भी इस प्रन्य को पाण्ड्लिपि 
- तैयार करने में मदद की है। में भगवान्‌ से इनकी मंगलकासना करता हूँ । 
अन्त में मेरा विशेष निवेदन है कि मेरा शरोर अस्वस्थ रहता है। इससे इस ग्रन्थ 


ढ़ प्रच्चीन' भारत की दण्डनीति 


का “अ्रूफ संशोधन श्रच्छी तरह नकर सका। इसलिये बहुत जगहों में त्रुटि और 
ऋमच्यति दिखाई देगी । आशा है सहृदय पाठकवर्ग मेरी श्रनिच्छाकृत त्रुटियों के 
लिए क्षमा करंगे। 


२६९ आमहाएंट द्टौट, कलकत्ता गेन्द्रना क्‍ 
प्रथम बे० १३५६ बंगाव्द | श्री योगन्द्रनाथ वाग्ची 


सम्पादकीय निवेदन 


प्राचीन भारत की दण्डनोति” का बंग-भाषा में आज से बहुत पहले प्राचीन 
भारतेर दण्डनीति' नाम से स्वयं पुज्यपाद ग्रन्थकार के सम्पादकत्व में प्रकाशन हुआ 
था। ग्रन्थ की अनन्य साधारण गम्भीरता और उपादेयता से अत्यधिक आक्ृष्ट 
होकर ग्रन्थकार के प्रिय दिष्य बिजनौर निवासी श्री दुर्गादत्त त्रिपाठी शास्त्री ने 
हिन्दी में अनूदित करने की अनुमति मांगी थी और रुम्मति पाकर ग्रन्थ का 
साड्भोपाड् हिन्दी अनुवाद किया था। उस समय ग्रन्थ के प्रकाशन की कोई व्यवस्था 
न हो सकते के कारण वे पाण्ड्लिपि ग्रल्थकार को अपित कर इससे चिन्तामुक्त हुए ४ 
पाण्डलिपि ज्यों की त्यो पड़ी रही। इस बीच ग्रंथकार और अन॒वादक दोनों 
दिवंगत हुए। स्वर्गोीय त्रिपाठी ने न केवल ग्रन्थ के मूल विषय के सुव्यवस्थित 
रूपान्तरण में प्रवीणता दिखलायी है अपितु मूल ग्रन्थ की भाषा और भाव 
की सजीवता और मसासिकता की विव॒ति में भी दक्षता और विदग्घता का 
परिचय दिया है। उन्हें इस कार्य में कहाँ तक सफलता मिली है, सुधी-सुविज्ञ 
पाठक स्वतः इसका निर्णय करेंगे। मेरे प्रिय शिष्य श्री नविकान्त झा, एम. ए., 
रिसते स्कालर, श्री सोमेश्वर मिश्र, एम० ए० (हय) रिसर्च स्कालर, मिथिला 
रिसर्च इन्स्टीट्यूट और प्रो० छविनाथ मिश्र एम० ए० (हय), सेन्ट कोलस्‍्बस 
कालेज (हजारीबाग) ने प्र५प संशोधन में पूर्ण सहयोग दिया है। इस ग्रन्थ 
के सूची-पत्र और निर्घण्ट-पत्र (70०9) प्रो०ण छविनाथ सिश्र के द्वारा तेयार 
किये गये हें। इस महत्त्वपूर्ण प्रन्थ के सम्पादन का कार्य-भार बस्तुतः बडा 
कठिन था। किन्तु इनके सहयोग ने इसको सर्वेधा सरल कर दिया। से इनके 
निरामय दीघें-जीवन और प्रतिष्ठा के लिए सगवान्‌ से निरन्तर प्रार्थना करता हूँ। 
बिनानी' प्रिण्ट्स के कर्मचारी, जिनकी श्रम-साधना से ग्रन्थ का इतनी शीक्षता में 
स्वच्छता से मुद्रण हुआ, धन्यवाद-भाजन हे। 


--शीताशुशंख र बाश्ची 


प्राचीन भारत को दण्डनीति के आधारभूत ग्रन्थों को सूची 


वेद--- 


ऋक्संहिता, छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌--- 
वहुदारण्यकोपनिषत्‌ 

रामायण 

सहाभारत 

श्रीम:द्भागवत 


स्मृति-- 


मनुसंहिता 
मेघातिथिभाष्य 
कुल्लककृत दीका 
याज्ञवल्क्य-संहिता 
वालफकोड़ा 
मिताक्षरा 
अन्रिन्स्मति 
विष्णु-स्मृति 
गोौतस-घर्स-सूत्र, 
परागर-स्मृति 
शुक्रनोतिसार 
कामन्दकीयनीतिसार 
कौटिल्य-अरथंणास्त्र 


काव्य--- 


दद्धकुमारचरित 
कादम्बरी 
भट्टि-काव्य 
किराताजूनीय 


शिशुपालबध 


सची-पतन्र 


(अंक पृष्ठ-संख्या झतित करते हूं ।) 


प्रावकथन १-१ ३ 
भूमिका क-डढ़ 
प्रथम' अध्याय 
वण्डनोतिशास्त्र की रूपरेखा 
(१-१७) 


भारतीय साहित्य में दण्डनीति, अर्थशास्त्र और राजनीति आदि शब्दो का प्रयोग, 
राष्ट्रिय-चेतना के अभाव में राष्ट्रिय भावनाओं का ह्वास, राजधर्म १, भारत की 
राजनीति के अन्तिम कर्णघार कौटिल्य . २, पेतामहतन्त्र, वेशालाक्षतन्त्र, बाहुदन्तक- 
तनत्र, बाहंस्पत्यतन्त्र, औद्नसतन्त्र ३, धर्मशास्त्र-प्रणेता स्वायम्भुव मनु और दण्डनीति 
गास्त्र-प्रणेता प्राचेतस मन्‌ ४, देवषि नारद, अर्थशास्त्र-प्रणता आचार्यों के नाम में 
विपर्यास - ५; महाभारत और बाल्मीकि रामायण आदि के पर्यालोचन की आव- 
दइयकता : ६, महाराज दग्रथ की मृत्यु के बाद राजा के चुनाव के लिए सभा 
७-८; आओकृष्ण का सन्धि-अ्रस्ताव . ६, दण्डनीति की आलोचना १०, नारद- 


स्मृति के २४ प्रकरण ११, मनूसहिता ११-१२, अ्थंश्ास्त्र शब्द का अर्थ * १३, 
अथेशास्त्र मे अरुचि १५। 


द्वितीय अध्याय 


रामायण में दण्डनीति और रामचद्ध का अनशासन 
(१८--२९ ) 


चित्रकूट पर्वत पर श्री रामचन्द्र के द्वारा भरत को राष्ट्रनीति का उपदेश १८; 
भारतीय दण्डनीति के १८ तीर्थ (पद) . १६, चार और डिटेक्टिव (खुफिया 
पुलिस) २०, चतु्दंश राजदोष ओर छ प्रकार के दुर्ग २२; सप्ताग, अष्ट व्यसन 
जौर छ गण " २३, कृत्यवर्गग विशतिवर्ग और पाँच प्रकृति २४, द्वादश राज- 
मण्डल, प्रोवर्ती और पद्चाद्वरत्ती चार राष्ट्र २५, त्रयोदश राजमण्डल : २६; 
दात्रु-मित्र-उदासीन की परिभाषा और उनके भेद . २६-२८; उपसहार २८-२६। 


२्‌ 


तृतीय अध्याय 


कक 


महाभारत में दण्डनीति--नारद का अनुशासन 
(३०--४३) 


धृतराष्ट्र के आदेशानूसार युधिष्ठिर का खाण्डवश्रस्थ में राज्यस्थापन, इन्द्रप्रस्थ 
में देवषि नारद का आगमन, देवषि नारद की विद्या-प्रशसा और छान्‍्दोग्य उपतनिषत्‌ * 
३०; महाभारत में नारद का राजधर्मोपदेश, छ राजगुण और सात उपाय ३१, 
चौदह राजदोषो का त्याग, देश आदि चौदह बलाबल की परीक्षा ३२, कृषि आदि 
आठ कर्म, सात प्रकृति ३३, मन्त्रणा का स्वरूप और महत्त्व रे४, राष्ट्र के १८ 
पदाधिकार ३५, चार उपधा ३६, अष्टाडु के अर्थ . ३७, पच, पचो के नाम 
और कार्य ३८-३९, उपसहार ४१-४३। 


चतुर्थ अध्याय 


अर्थज्ञास्त्र के अनादर का कारण 
(४४--७२) 


रामायण-महाभारत के बाद के ग्रन्थों में दण्डनीति शास्त्र की आलोचना का 
ह्वास, श्वुगार-रस की आलोचना का प्रसार ४४-४५, अक्षपाद और वात्स्यायन : 
४६; त्रयी' विद्या' और वात्स्यायन, उद्योतकर, बाल्मीकि, व्यास, कौटिल्य, व॒ृहस्पति, 
मनु, जयन्त भट्ट और मेधातिथि के विचार ४६-४६, सातवी शताब्दी में अथंशास्त्र 
और कवि बाणभट्ट ४६-५०, छठी शताब्दी के महाकवि दण्डी के काव्य से दण्ड- 
नीति झास्त्र ४६-५१, शाम शास्त्री बी० ए० के मत की आलोचना - ५२-५३; 
अनन्त वर्मा को विहारभद्र का उपदेश ' ५३-५९, याज्ञवल्क्य-स्मृति और मिताक्षरा- 
कार ५९; अर्थशास्त्र, धर्ंशासत्र और राजधर्म ५६-६३, राजकार्यानुरोध में 
शौचविधान ६३-६६, राज्यपालन में शुद्र का अधिकार - ६५, उपसहार ६७-७२ 


पलञचम अध्याय 


पेतामहतन्त्र 
(७३--८२) 


परिचय, युद्ध के चार कारण, पंचवर्ग, अष्टाग ७४, सात अद्भ ७५, दश्ष 
कामज दुव्यंसन, आठ क्रोधज दुव्यंसन ' ७६; यन्त्र के दो भेद--स्थितयल्त्र और 


डरे 
चल यन्त्र और इनके उपभेद, वाच्ययन्त्र-निर्माण : ७७, द्वादश राजमण्डल और 
मूल प्रकृति . ७८-८२ | 
वशालाक्षतन्त्र 
(८२--<३) 
परिचय, विशालाक्ष भगवान्‌ शकर, मिताक्षराकार विज्ञानेश्वर भट्टारक । 
वाहुस्पत्यतन्त्र 
(८३--९६ ) 


सेनापति, दूत, मनन्‍्त्री और उपरिक के लक्षण परे-८४; कौटिल्य और 
याज्ञवल्क्य, गणपति शास्त्री के कथन का अनौचित्य ' 5५-८६; नीतिशास्त्र में वह- 
स्पति का कथन 5७-६०, इन्द्र-वृहस्पति-सवाद ६०-६५, उपसहार - ६६। 


भरद्वाजनीति 
(९६--१०६) 
परिचय, सोवीरराज शत्रुजय का प्रश्न और भारद्वाज का उत्तर, पाच प्रकार के 
गृप्तचरो के नाम और कार्य €७-१०६। 
ओद्यनसतन्त्र (शक्तनीति) 
(१०७--११० ) 


परिचय, शुक्रनीतिसार १०७, क्षुद्रनालिक बन्दुक और बुहन्नालिक तोप का 
उल्लेख, १०८; राजा के आठ कत्तेव्यकर्म १०६। 


शाम्बरनीति 
(११०--१११) 
शम्बर का परिचय, शाम्बर नीति का सार। 
ऊांस् 88 प् 
(१११) 
परिचय 


है. 


कालकव॒क्षीयनीति 
(१११--११७ ) 
परिचय, वायसी विद्या-प्रचार के व्याज से कालक॒वक्षीय का कोशलरराज्य से 


अ्रमण, राजा क्षेमदर्शी को मुनि का उपदेश * ११२-११४, सरल नीति और वक्र- 
नीति (कूटठनीति) का प्रयोग ११५-११७। 


प्राचेतस मन्‌ को नीति 
(११७--११८ ) 


परिचय 


कणिकनीति 
(११८--१२३ ) 


भारद्राजनीति और कणिकनीति, कणिक का परिचय, धुतराष्ट्र को कणिक का 
उपदेश ११८--१२३, शेर, चुहा, भेडिया, नेवलछा और गीदड का उपाख्यान : १२०। 


षष्ठ अध्याय 


बविदुलान शासन 
(१२४--१ ३५ ) 
विदुलानुशासन का महत्त्व, पराजित सौवीरराज सजय को महारानी विदुला का 
उद्वोघषन १२४-१३२, संजय के द्वारा पूछते पर विदुला के द्वारा जय-प्राप्ति के 
उपायों का कथन : १३३-१३५; 


महारानी गान्धारी का अनुशासन 
(१३५--१४० ) 


श्री कृष्ण के सन्धि-प्रस्ताव का दुर्योधन द्वारा प्रत्याख्यान, धृतराष्ट्र के प्रति 
गान्धारी की उक्ति ' १३६, दुर्योधन को गान्धारी का उपदेश १३७-१४० | 


सहाराज घृतराष्ट्र का अनुशासन 
(१४०--१४२ ) 


प्रवेश, यूधिष्ठिर को घुृतराष्ट्र का उपदेश, अष्टाग राज्य: १४१; 
पाँच उपधा, मन्त्रणा, चार-नियुक्ति और पाँच प्रकार के गृप्तचर १४२-१४३; 


श्र 


मन्त्रणागृह और मन्‍्त्रणा-स्थान का वर्णन १४४, शत्रुमण्डल का चार भागों में 
विभाजन---द्वादश राजमण्डल के साठ अद्भु १४६-१४७, छात्रु के साथ व्यवहार : 
१४८, पाच प्रकार की सेना, छ प्रकार के बल और आठ आपत्तियाँ १५०-१५२। 


हि. 


रामायण में राजनीति 
(१५२--१५५ ) 


राक्षसराज रावण के द्वारा कका में मन्त्रणा-सभा का आयोजन, मन्‍्त्रणा का 
महत्त्व, राक्षसराज का मन्त्रियो से इतिकत्तेब्यता-निर्षारण के लिए निवेदन . १५२- 
१५३: विभीषण के विचार . १५४-१५५। 


सप्तम अध्याय 


भट्टिकाव्य में दण्डनीति 
(१५६--१७३) 


राक्षसराज रावण का प्रस्ताव, सेनापति प्रहस्त आदि की उक्ति . १५६-१४५७; 
विभीषण के द्वारा राजनीति का वर्णन, परिस्थिति की गम्भीरता का उद्घाटन, 
सन्धि का प्रस्ताव, यूद्ध होने पर रावण के विनाश की सम्भावना, खर, दृषण, त्रिशिरा, 
और बाली आदि के निधन से रावण की हानि, राम-पक्ष में भेद डालना असम्भव 
आदि विषयों पर विभीषण के द्वारा विस्तृत विवेचन . १५७-१६७; माल्यवान। 
का मत: १६८, कुमकर्ण का मत . १७०, उपसहार : १७०-१७३। 


अष्टम अध्याय 


प्व्खशटूलदीरए काव्य में वण्डनीति 
(१७४--१९२ ) 





काव्य-ज्ासत्र और दण्डनीतिशास्त्र पर एक दृष्टि १७४--१७६; भीष्म, 
द्रोष, कर्ण, प्रभुति के युद्ध मे निहत होने के बाद कृपाचार्य का सन्धि प्रस्ताव . 
१७७, दुर्योधन का प्रत्याख्यान . १७८, वनवासी युधिष्टिर के द्वारा गुप्तवर की 
नियुक्तित, द्वेतवत--सरस्वती नदी का एक तीथे-विशेष : १७९; काव्य में राजतीति * 
१७६; गुप्तचर के द्वारा युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन के राज्यकायें का विस्तृत 
वर्णन * १६०-१८४; पर्यालोचन १८४-१८५; युधिष्टठिर के द्वारा द्रौपदी से गृप्तचर 
कंथित वृत्तान्त का उद्घाटन, द्रौपदी के द्वारा यूधिष्ठिर को उदबोधन ' १८६; 


द्‌ 


भीससेतन का उदबोधन १८६-१८८, युधिष्ठिर का प्रत्युत्तर १८६-१६०, 
उपसहार . १६०-१६२ | 


नवम' अध्याय 


शिशुपालवध काव्य में दण्डनोीति 
(१९३--२०७ ) 
महाकवि माघ और दण्डनीति १६९३, राजसूय यज्ञ के लिए श्रीकृष्ण के साथ 
थुधिष्ठिर की मन्त्रणा १९४४-१६५, उद्धव, बलराम और श्रीकृष्ण की मन्‍्त्रणा, 
श्रीकृष्ण के द्वारा परिस्थिति पर प्रकाश, उद्धव का वेशिष्ट्थ १६६-१६७, राज- 
नीतिक विवेचना के साथ बलराम का स्वमत-प्रकाश १६९७-२०३, बलराम के 
मत का खण्डन करते हुए वृहस्पति के शिष्य उद्धव का स्वमत-प्रकाश : २०४-२०७। 


दशम अध्याय 
प्राचीन भारत में आदशे राष्ट्र का स्वरूप 
(२०८--२११) 
छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌ और आदर्श राष्ट्र, केकयराज अश्वपति का निष्पापता--- 
प्रतिपादन . २०८, श्रेष्ठ राजा के गुण २०६-२११॥ 


राष्ट्रबासी जनो को आपस में सहायता 
(२११--२१३) 


राष्ट्रिय एकता की भावना, मनुसहिता, याज्ञबल्क्यस्मृति और विष्णुस्मृति में 
पारस्परिक सहायता का निर्देश २१२-२१३। 


दुबंल की रक्षा 
(२१३--२१४) 
भगवान्‌ उतथ्य का राज्षि मान्धाता को उपदेश । 


कर-ग्रहण की नीति 
(२१४--२१५ | 


कर-निर्धारण और नियमन, कर-निशचय की मूलनीति, महाभारत में कर-ग्रहण 
की रीति २१५। 


हि 


शस्त्रग्रहण 
(२१६--२१७ ) 


नागरिको को हास्त्र रखने का अधिकार, विष्णुस्मृति का निर्देश, शस्त्र की 
आवश्यकता, भाष्यकार मेधातिथि का मत, महाभारत मे शस्त्र-चर्चा । 


धनिक-निर्धन-समस्या 
(२१७---२१९) 


प्रभुजाति और शोषणीय जाति, सविभाग बिना किये जो धन-सचय करता है 
वह कदर्य और राष्ट्र का कण्टक है, उपभोक्ता और उपभोग्य वस्तुएँ, जो वस्तु 
एक भोग-योग्य नहीं, उसको दूसरों को न' भोगने देना दुराग्रह मात्र है २१६। 


प्रथम अध्याय 
दण्डनीतिशास्त्र की रुपरेखा 


प्राचीन भारत के साहित्य में दण्डनीति, अर्थशास्त्र और राजनीति आदि 
शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए है। यह शास्त्र किस रूप से| भारतवर्ष मे प्रकट 
ओर प्रचल्चित हुआ इसका विवरण महाभारत' के राज-धर्मानुशासन पर्व के ५९वें 
अध्याय' में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। महाभारत का यह] अध्याय सूत्राध्याय 
नाम से प्रसिद्ध है। 

यद्यपि रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि प्राचीन भारतीय साहित्य में 
इस दण्डनीतिशास्त्र का पूर्णाग सुविशद विवरण मिलता है, तथापि राष्ट्रिय चेतना 
के अभाव के कारण भारतीय विद्वत्समाज इन सब विषयों की आलोचनाओ में 
बहुत दिनो से शिथिल-समादर होता चला आ रहा है। राष्ट्रिय भावनाओं का 
ह्वास' भारत में कैसे हुआ, यह हम इस प्रबन्ध में आगे चल कर दिखावेगे। किन्तु 
यह सुनिरिचित है कि जिस देश में दण्डनीति की उपेक्षा की गई हो उस देश की 
सर्वांगीण अवनति' अवश्यम्भावी है। राजधर्मानुशासन की ५६वें अध्याय में ,महा- 
राज यूधिष्ठिर ने कहा है कि समस्त जीवलोक राजधर्म के ही आश्रित है। 
धर्म, अर्थ आदि चतुर्वर्ग (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) राजधर्म में ही $ केन्द्रित 
है। जैसे घोडे को लगाम और हाथी को अंकुश सुपथ पर चलाने में समर्थ है 
ऐसे ही 'राजधर्म' सारे ससार को सुपथ पर चलाने में समर्थ होता है। इस 
राजधर्म की उपेक्षा' से किसी तरह भी लोकमर्यादा स्थिर नहीं रह सकती, इसके 
अभाव में सब लोक-संस्थाएँ अव्यवस्थित हो जाती है। सूर्य का उदय होने पर जैसे 
घोर अन्धकार को दूर कर देता है इसी तरह राजधर्म' समस्त जीवलोक की 
अशुभ गति को अवरुद्ध कर देता है ।” महाभारत के राजधर्मानृुशासन पर्व के 
६ ३वे अध्याय में भीष्म ने कहा हैं कि जिसे हाथी के पद-चिह्लों मे सब प्राणियों 
के पद चिह्न समा जाते है इसी तरह सब धर्म और उपधर्म राजधर्म में अन्तर्भूत 
हो जाते हैं। दण्डनीति की उपेक्षा से वेदों का और वेदविहित सब धर्मों का 
विताश' एवं सब आश्रमधर्मों का उच्छेद हो जाता है।” वेद से लेकर प्राचीन 
भारतीय साहित्य के जिस किसी भी ग्रन्थ में दण्डनीतिशास्त्र की आलोचना 
दिखाई देती है। यह अवश्य है कि अर्वाचीन ग्रथों में दण्डनीति की सर्वेथा उपेक्षा 
की गई है। राष्ट्र के संगठन, परिपालन आदि का क्रम एवं स्वरूप इस शास्त्र में 
अत्यत्त सूक्ष्ता और निषुणता से आलोचित हुआ है। किन्तु इस शास्त्र की 


२ प्रचीन भारत की दण्डनीति 


विवेचना दीघेकाल से भारतीय विद्वत्समाज में उपेक्षणीय होकर विल॒प्त हो रही है! 
प्राचीन साहित्य में काव्य दर्शन आदि का नाम अनेक भारतीय जन जानते हैं और 
उनकी थोडी-बहुत आलोचना भी कुछ छोगो के द्वारा हो ही' जाती है। किन्तु 
प्राचीन साहित्य में दण्डनीति भी पूर्णांग विशद रूप से वर्णित है इस पर प्रायश 
लोगो का विश्वास ही नही है। अत इस शास्त्र के पर्यालोचन की बात उठ ही 
कैसे सकती है। भारतवर्ष की राजनीति के अन्तिम कर्णधार कौटिल्य (चाणक्य ) 
हैं। उन्होने जो अर्थशास्त्र सकलित किया है उसकी विवेचना करने पर मनुष्य 
मात्र की ही राष्ट्रिय चेतनाएँ अवश्यमेव जागृत हो उठती है । पक्षपात को छोड 
कर इस अर्थशास्त्र की आलोचना करने पर मनुष्य मात्र का हृदय इसकी यूक्ति- 
युक्त एवं गम्भीरा्थंक वाणी से विस्मय सागर में निमग्न हो जाता है। 
बडे खेद की बात है कि आज इस झहाास्त्र की चर्चा प्राय न होने के समान 
ही है। मनु, याज्ञवल्क्य आदि धर्म-शास्त्रो के व्यवहार प्रकरण में जिन विषयो पर 
प्रकाश डाला गया है और जो वर्तमान में दीवानी, फौजदारी न्याय या' दण्ड-विधान 
के नाम से सुपरिचित है, वे सभी बाते इस कौटिल्य अर्थशास्त्र के धर्मं-स्थीय 
प्रकरण में अत्यन्त असाधारण निपुणता से विस्तृत व्याख्या के साथ आलोचित 
हुई हैं। अति प्राचीन नारद-स्मृति मे मानवधरमंशास्त्र के व्यवहार प्रकरण की 
विस्तृत व्याख्या तथा विशद आलोचना हुई है। इसी शास्त्र से यत॒किचित्‌ अशमात्र 
उद्धत करके याज्ञवल्क्यसहिता की मिताक्षरा नामक प्रसिद्ध टीका लिखी गई है | 
अत्यन्त प्राचीन आचायेप्रवर असहाय' ने इस नारदस्मृति का भाष्य प्रणयन' किया है। 
जिस समय भारत की राष्ट्रिय चेतना जागृत थी उस समय इस तरह के अनेक ग्रथ 
प्रणित हुए तथा उनका अत्यधिक समादर भी हुआ । आठवी शताब्दी की 
रचना याज्ञवल्क्यसहिता की टीका बालक्रीडा' तथा नौवी शताब्दी में बना मनु- 
सहिता का मेधातिथि भाष्य आदि प्राचीन ग्रन्थ इस राष्ट्रतीति की आलोचना से 
परिपूर्ण हें। किन्तु हमारी राष्ट्रिय भावनाओं के लुप्त होने के साथ ही साथ 
इन सब ग्रन्थों की आलोचना भी लप्त हो गई। 

महाभारत के सूत्राध्याय में कहा गया है कि अति प्राचीन काल मे राज्य, 
राजा, दण्ड, दण्डी आदि कुछ न था। प्रजावर्ग धर्म के प्रभाव से आपस में एक 
दूसरे की रक्षा करते थे। नारदस्मृति में भी इस महाभारतीय उक्ति का समर्थन 
किया गया है। दीरघेकाल तक इस प्रकार परस्पर रक्षित होते रहने के अनन्तर 
प्रजावर्ग में अनेक विज्रामक भावनाएँ उठने लगी, इसका फल यह हुआ कि प्रजा- 
गण खिन्न एवं विभुस्ध रहने लगा। उस सझय विमुग्ध प्रजावर्ग लोभग्रस्त होकर 
अत्यन्त राग-ह्ेष युक्त होने लगा एवं अनेक प्रकार के अकार्यों में उसकी रुचि 
उत्तरोत्तर बढती गई। इस क्रम से प्रजा में घोर क्षोभ उत्पन्न होने पर विद्या, 
घर्म आदि सभी उत्तमोत्तम सस्कार नष्ट हो गये। उस समग्र देवताओं के प्राथना- 


दण्डनीतिशास्त्र की रूपरेखा ३ 


नुसार पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा ने सारे ससार के कल्याणार्थ एक लाख अध्यायो का 
एक सुविद्ञाल ग्रथ निर्माण किया। इस ग्रन्थ में आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और 
वृहत्तम परिमाण में दण्डनीति ये चार प्रकार की विद्याएँ प्रतिपादित हुई थी। 
यह ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सुवियुल ग्रथ ही आगे चल कर पैतामहतन्त्र' के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ। राष्ट्र समठन और उसकी रक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ आवश्यक 
था, वह सब कुछ इस ग्रथ में अति विशद रूप में व्याख्यात हुआ था। इस ग्रथ 
के सभी आलोच्य विषयो का अति वृहत्‌ सूची-पत्र महाभारत के सूत्राध्याय 
में प्रशित हुआ है। मात्र इस सूचीपत्र के पठन और मनन से ही प्राचीन 
भारत की दण्डनीति के सम्बन्ध में सुस्पष्ट धारणा हो सकती है। इस दण्डनीति- 
शास्त्र की चिरकालू तक विवेचना न हों सकने के कारण अनभ्यस्तता दोष 
आ जाने से महाभारत के टीकाकारो ने भी इसका पूर्ण रहस्य न जान पाया। 
इसी से इस विषय की वास्तविक रहस्य विवति में उन्होंने असफलता ही नहीं पाई 
प्रत्युत कही कही अर्थ का अनर्थ भी कर डाला। इसके लिए पाठक वर्ग से सनिर्वध 
अनुरोध है कि वे एक बार सकाप्र्मीणारन के सूत्राध्याय को अवश्य पढ़ कर 
देखे। इससे उक्त कथन की सत्यता उनको ज्ञात हो सकेगी। यह पैतामहतन्त्र” 
अतिविशाल है, यह हम पहले ही कह आये है। इसके एक लाख अध्याय है। यदि 
प्रत्येक अध्याय मे २० इलोक भी मान लिये जावे तो इसकी इलोकसख्या २० लाख 
होती है। ऐसे विशाल ग्रथ का अध्ययन सर्वसाधारण के सामथ्थ्यें से बाहर है। 
इसी कारण भगवान्‌ विज्ञालाक्ष (महादेव जी) ने पैतामहतन्त्र का सार सग्रह कर 
दस हजार अध्यायो का एक अलग ग्रथ बनाया जिसका नाम वशालाक्षतन्त्र'ं हुआ। 
इस 'वशालाक्षतत्र' के कितने ही सिद्धान्त कौटिल्य के अर्थज्ञास्त्र मे प्रतिपादित' 
हुए है। 

नीतिशास्त्र मे भगवान्‌ उमापति शकर का ही नाम विदाराक्ष' बताया गया है। 
इसको न जान सकते के कारण ही कौटिल्य अर्थशास्त्र के सम्पादक वर्ग ने विशालाक्ष 
के परिचय देने में असमर्थता प्रकट की है। याज्ञवल्क्य की टीका बालकीडा' मे 
इस वैशालाक्ष-तन्त्र से अनेक वाक्य उद्धत किये गये हे। इस वेशालाक्ष-तन्त्र का 
सार सकलन कर भगवान इन्द्र ने ५ हजार अध्यायो का एक अलग ग्रथ रचा 
जिसका  साम वाहुदन्तकतस्त्र हआ। कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो सिद्धान्त इस तन्‍्त्र 
से उद्धृत किये गये हैँ उनमे देवराज इन्द्र को बाहुदन्ती का पुत्र कह कर निर्देश 
किया है। इसके बाद बाहुदन्तकतन्त्र से सार सकलन कर भगवान्‌ वृहस्पति ने 
३ हजार अध्यायों "का एक अन्य तनन्‍्त्र रचा। इस तन्‍त्र का नाम वाहेंस्पत्यतन्त्रा 
हुआ। इसके बाद वाहेस्पत्यतन्त्र से सार संग्रह कर भगवान्‌ उशना (शुक्र) ने 
एक अन्य ग्रंथ एक हजार अध्यायो का प्रणययन किया जिसका नाम ओऔद्ामनसतन्त्र 
हुआ। इत्त समस्त तन्‍्त्रों से अनेक सिद्धान्त कौटिल्य अर्थशास्त्र मे संगृहीत हुए हैं । 


है प्राचीन भारत की दण्डतौति 


ग्रन्थ के प्रारम्भ मे ही आचार्य कौटिल्य ने कह दिया है कि पृथ्वी का स्वामित्व 
प्राप्त करने तथा उसके परिपालन आदि के लिए पूर्वाचार्यों नें जो समस्त अर्थशास्त्र 
रचे है प्राय उन्ही समस्त ग्रथो का एकत्र सकलन करके यह अर्थशास्त्र (दण्ड- 
नीतिशास्त्र) सकलित हुआ है। 

जैसे विशालाक्ष, उशना प्रभुति महानुभावों ने अछग अलग दण्डनीतिशास्त्र 
रे, इसी तरह प्राचेतस मनु, भगवान्‌ भरद्वाज, एवं गौरशिरा मुनि प्रभृति आचार्यो 
के द्वारा भी दण्डनीतिशास्त्र ग्रन्थ रचे गये। यह दण्डनीतिशास्त्र प्रणेता सभी 
आचार्य ब्रह्मण्य' एवं ब्रह्मदादी थे (राजधर्मपव, अध्याय (८ इलोक २-३) । प्राचीन 
समय में ब्रह्मतादी ऋषिगण ही राष्ट्रतन्‍्त्र के प्रणेता! तथा परिचालक थे। इससे 
उनकी ब्रह्मविद्या तनिक भी म्लान नहीं हुईैं। वर्तेमान समय में हमारी यह भआान्त 
धारणा हो गई है कि राष्ट्रतन्‍त्र की आलोचना दुर्जनो का कार्य है, यह सज्जन 
धामिको का काम नही। राष्ट्रिय चेतना के अभाव जनित हमारा दारुण अध पतन 
ही हमारी इस घारणा का मूल कारण है। दुजंनो के राष्ट्रतन्त्र प्रणेता एवं परि- 
चालक होने से किसी प्रकार भी प्रजा का कल्याण सभव नही। 

भगवान्‌ स्वायम्भूुव मन्‌ जिस तरह धर्मशास्त्र के प्रणेता हैं इसी तरह प्राचेतस 
मनु दण्डनीतिशास्त्र के प्रणेता है। भारताचार्य द्रोग जब कौरव सेना के सेनापति 
पद पर नियुक्त हुए तब उन्होने अपने अभिभाषण में कहा था कि “मुझे जैसे 
षडंग वेद अवंगत है ऐसे ही' मानवीय अर्थशास्त्र भी यथार्थ रूप से ज्ञात है (द्रोण 
पर्व ७ अ० १ इलोक) । द्रोणाचार्योक्त यह मानवीय अर्थशास्त्र प्राचेतस मनु का 
निर्माण किया हुआ है। बहुत लोग प्राचेतस मनु और स्वायम्भुव मनु का भेद न 
जान सकने के कारण स्वायम्भुव मनु को ही अर्थशास्त्र का प्रणेता बतलाते है। 
हमारे विचार में दक्ष प्रजापति ही महाभारत में प्राचेतस मन्‌ के नाम से पुकारे 
गये है। महाभारत के राजपमंपव॑ के ५७वें अध्याय में प्राचेतस' मनु प्रणीत 
राजधर्म का उल्लेख है एवं उसी ग्रंथ से दो इलोक भी वहाँ उद्धृत किये गये है। 
महाभारत के अन्यान्य' स्थलो में भी प्राचेतस मनु के ग्रंथ से कई सिद्धान्त उद्धृत 
हुए हूँ। 

कौटिल्य अर्थेशञास्त्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि, भीष्म कौंगपदन्त, तथा 
यंदुवंक्षियों के प्रधानमंत्री उद्धधं जो' वातव्याधि के नाम से पुकारे गये है, भी 
दण्डतीति के प्रणेक्क है। इस समय कामन्दक नीतिसार, शुक्र नीतिसार', आदि 
जो नीति ग्रंथ उपलब्ध होते हे ये सब पूर्वाचार्यो के ग्रथों से ही सार रूप में 
सामान्य सिद्धान्तों को लेकर संकलित हुए हैं। कामन्दक नीतिसार', कौटिल्य अर्थशास्त्र से 
संकलित हुआ है यह बात कामन्दक नीति में ही सुस्पष्ट कह दी' गई है। महा- 
भारत में कई स्थानों पर असुर राज शम्बर को भी राष्ट्रनीति का त्रणेता कहा 
'मग्रा है। हमारा विचार है कि छुक्राचायें द्वारा ही असुर्मणो मे इस दण्डनीति- 
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दास्त्र का प्रसार हुआ। उद्योगपव के ७२वे अध्याय के २२वें इलोक में शाम्बर 
सिद्धान्त उद्धृत हुए है। 
बाल्मीकि रामायण के अयोध्या काण्ड' के ७७छवे अध्याय में माकेण्डेय, 
मौदगल्य, वामदेव, आदि महषियों का राजकार्य निर्वाहक ब्राह्मण कह के निर्देश 
किया गया है। येही सब ऋषिगण सम्राट दशरथ के राज्य के' परिचालक थे। 
रामायण में अयोध्या काण्ड के सौवे अध्याय में भगवान्‌ श्री रामचन्द्र ने भरत 
को अति विस्तृत रूप मे राष्ट्रनीति बतलाई है। इस अध्याय का अनुशीलन' 
करने पर. राष्ट्रनीति के सम्बन्ध में बहुत-सी नई बाते ज्ञात होती है। रामायण 
के इस अध्याय के अनुरूप एक अध्याय महाभारत के' सभापवें में है। महाभारत 
के' सभापर् के पञचम अध्याय में देवषि नारद ने महाराज युधिष्ठिर के सामने 
राष्ट्रतनत्र का विशद वर्णन किया है। रामायण के अयोध्या काण्ड के सौवे 
अध्याय के सभापर्व के इस पचम अध्याय के अनुरूप होने पर भी रामायण से 
तुलना करने पर महाभारत की गवेषणा गम्भीर एवं विस्तृत प्रमाणित होती है। 
महाभारत के उक्त अध्याय' के पठन से देवदधि नारद के विषय में हमारी धारणा 
कुछ परिमाजित हो जाती है। हम लोग वर्तमान परिस्थिति के अनुसार देवषि 
नारद को मात्र भक्तिवाद का ही परमाचार्य समझते है। किन्तु महाभारत 
के पूर्वोक्त स्थल का अध्ययन करने पर उनके विषय में इसके विपरीत धारणा 
(अर्थात्‌ देवषि नारद राष्ट्रतन्‍्त्र के प्रणेता विशिष्ट आचार्य है) हो जाती है। 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के ७वे अध्याय में देवषि नारद का जैसा विज्ञान सम्पन्न कह कर 
निर्देश किया गया है, महाभारत के उक्त अध्याय में भी देवषि नारद का स्वरूप 
उस उपनियद्‌ के वर्णनानुरूप ही दिखाया गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र मे भी 
नारद प्रणीत राष्ट्रतन्त्र (नारदस्मृति) से बहुत से सिद्धान्त सगृहीत हुए हैं । 
कौटिल्य अर्थशास्त्र में नारद को पिशुन! कह कर निर्देश किया गया है। अर्थ- 
वास्त्र के प्रणेतागणों के नाम निर्देशन के सम्बन्ध में कुछ विचित्रता है। जैसे भग- 
वान्‌ विष्णुगृप्त कौटिल्य/ नाम से अभिहित हुए है इसी तरह देवाषि नारद पिशुन 
के नाम से पुकारे गये है। पितामह भीष्म कौणपदन्त' के नाम से प्रसिद्ध है। 
अर्थज्ञास्त्र प्रणेता आचार्य गणो के नाम' विपर्यास का कारण खोजने पर और भी 
कुछ गूढ रहस्य अवगत हो सकेगा । इस अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में आलोचना करने 
के पूर्व उसकी भूमिका स्वरूप हम आचायंगण के परिचय के बारे मे यहाँ एक-दो 
बाते कह देना उचित समझते हैं । 
राष्ट्रिय चेतना के अभाव से हमको दण्डनीतिश्ञास्त्र की आलोचना अत्यन्त 
नीरस और अकिचित्कर-सी जान पडती है। किन्तु भारतवर्ष के अभ्युदय का 
एकमात्र अवलरूम्बन यही राष्ट्रतन्‍्त्र (राजधर्म ) का परिज्ञान है क्योकि राष्ट्रिय भावनाओं 
के जागृत हुए बिना राष्ट्र की उन्नति सर्वथा' असम्भव है। किन्तु राष्ट्र के जन- 
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साधारण में इस राष्ट्र चेतना को जागृत करना ही वर्तमान दु समय का एकमात्र 
प्रतीकार है। बचपन से ही बच्चो को इस राष्ट्रतन्त्र की शिक्षा की परमावश्यकता 
है। गणित, विज्ञान आदि विषयों की तरह राष्ट्रतनत्र का अनुशीलन भी बच्चों 
को बचपन से ही होना आवश्यक है । इससे जनसाधारण को कर्म करने का उत्साह, 
कर्म करने का सामथ्यं, दक्षता आदि बाते अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकेगी | इसके 
पढने मात्र से ही कतंव्य समाप्त न होगा किन्तु शास्त्रानुसार कार्य सम्पादन की 
चतुरता भी' प्राप्त करनी होगी । इस लिये शिक्षा तथा शिक्षकों मे विशेष परिवर्तन 
लाने की आवश्यकता है। 

जिस राष्ट्र की साधारण प्रजा उसकी राष्ट्रनीति मे कुशल नही है उस राष्ट्र 
की उन्नति असम्भव हो जाती है। हम इस प्रबन्ध के पाठकों से अनुरोध करते 
है कि चिरकाल से अनालोचित और उपेक्षित हुए इस शास्त्र का रसास्वादन' कराने 
के लिये भारतीयों को प्रबोधित करे। यह शिक्षित समाज का आवश्यक कतेंव्य 
है। हमारी क्षुद्र बुद्धि में तो यही दृढ़ धारणा है कि भारत का वास्तविक स्वरूप 
अवगत होने से राष्ट्रिय भावनाएँ प्रबुद्ध हो सकेगी । इस लिये अति अभिनिविष्ट 
बुद्धि से महाभारत तथा बाल्मीकिरामायण का पर्याकलोचन आवश्यक है। सामान्य 
दृष्टि से उक्त पुस्तको के पाठ द्वारा उस प्रकार के कल्याण की सम्भावना नहीं 
की जा सकती । इस' प्रबन्ध में प्रदर्शित क्रम से इन ग्रथो की आलोचना करने 
प्र प्राचीन भारत की राष्ट्रनीति का वास्तविक स्वरूप समझा जा सकेगा एवं 
वर्तमान में उसका उपयोग कहाँ तक समुचित होगा यह बात भी स्पष्ट रूप से 
अवगत हो सकेगी । जिन व्यक्तियों का यह विचार है कि प्राचीन भारत में 
हमारी राष्ट्रगीति थी ही क्‍या, उनसे हमारा यही निवेदन है कि वे रामायण, 
महाभारत, मनुसहिता, कौटिल्य अथशास्त्र आदि ग्रथो का परिशीलन करे फिर 
वे अपना सिद्धान्त स्थिर करे और दूसरो को सयुक्तिक उसकी उपयोगिता बतावें । 
भारत का स्वरूप जाने बिना कोई भी नीति भारत में प्रयुक्त होने पर वह कल्याण- 
जनक न होकर अकल्याणकर ही सिद्ध होगी। अत किस नीति से उसका कल्याण 
हो सकेगा और किस से अकल्याण होगा इसका निर्णय करना आवश्यक है। आज 
हमको सर्वत्र टी खेद ही खेद दिखाई पड रहा है विशेषत शिक्षा पद्धति मे। क्‍या 
आज ऐसा कोई भारतबन्धु नही जो इस समस्त झास्त्र की आलोचना करके भारत 
का यथार्थ स्वरूप और उसकी समुचित नीति का प्रकाश कर तदनुसार कार्य सम्पादन 
द्वारा हमको प्रबुद्ध कर सके ? हमने इस प्रबन्ध मे ऐसे ही भारतबन्धु वर्ग की 
दृष्टि इधर आक्ृष्ट करने का प्रयत्न किया है । 

हम बाल्मीकि रामायण भें देखते है कि, अर्धरात्रि में राजा दशरथ की मृत्यु 
हो जाने पर अग्रले दिन प्रात काल सम्पूर्ण राज्य परिचालक ब्राह्मण वर्ग राज्य' की 
सुव्यवस्था के लिये राज सभा में एकत्रित होता है। महाराज दशरथ की मृत्यु 
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हो' जाने और राजकुमारो के राजवानी में उपस्थित न होने से यह राज्य आज 
अराजक दशा में है। अराजक राज्य का विनाश अनिवायं है यह बात सोच कर 
ही राज्य को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रखने के लिये विचार करना आवश्यक है 
यही विचार कर यह ब्राह्मण वर्ग राज सभा में उपस्थित हुआ है। इसमे माककंण्डेय, 
मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम, जावालि और वहिष्ठ के नाम देखे 
जाते हैं । यह समस्त ब्रह्मविद ब्राह्मगगण अन्यान्य' राजमत्रियों के साथ मिल 
कर भगवान्‌ वस्धिष्ठ को प्रधानन्‌ पद पर नियुक्त कर अयोध्या की राजसभा में 
राष्ट्र रक्षा के लिये जो विस्तृत आलोचना तथा मन्त्रणा करते है उसका मनोयोग 
पूर्वक परिशीलन करने से ज्ञात हो सकेगा कि यह ब्रह्मवादी ऋषि वर्ग और सज्जन 
धामिक गण ही' राष्ट्रतवन्त्र के परिचालक थे। दुर्जनों को राष्ट्रतन्त्र का अधिकार 
ही न था (रामायण अयोध्याकाण्ड' ६७ अध्याय)। इस अध्याय को अच्छी तरह 
पढने पर और भी जाना जा सकता है कि यह ऋषिमण्डल राष्ट्र को किस आत्मीयता 
से देखता था। राष्ट्र के साथ उसका क्या सम्बन्ध था और राष्ट्र की सम्पत्ति 
तथा विपत्ति उनके हृदथों को कितना सुखी तथा दुखी बना देती थी। इस' 
अध्याय के ८ वे इलोक में कहा गया है कि हमारा यह सुसमृद्ध राज्य राजा के 
अभाव में नष्ट न हो जाय ।” 

रामायण के इस अध्याय मे--राजसभा मे सम्मिलित हुए मार्कण्डेय आदि ने 
यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि सम्राद दशरथ तो आज स्वर्गेत हो गये और 
महाराज के चारो पुत्रो में से राम और लक्ष्मण १४ वर्ष के लिए बनवासी हो 
गये है, दूसरे दो पुत्र भरत और शरत्रुष्त सुदूरवर्ती केकय' देश मे अपन नाना के 
यहाँ है, इस दशा में आज राजपद थुन्य है, हमारा यह समृद्ध राज्य राजा के 
बिना नष्ट न हो जाय इस लिये इक्ष्वाकुबशीय किसी भी एक अधिकारी योग्य 
व्यक्ति को आज ही राजपद पर अभिषिक्‍त कर देना चाहिये ।” इस जगह विशेष 
ध्यान देने लायक यह बात है कि मार्कण्डेय आदि ऋषिगण अयोध्या के राज 
सिहासनः पर इक्ष्वाकुबश के! एक योग्य व्यक्ति को' अभिषिक्‍त' करना चाहते है। 
किन्तु राजा दशरथ के योग्यतम चार पुत्रो के जीवित रहते केवल सुदूरवर्ती होने मात्र 
से ही ऋषिगण अपनी इच्छा से अन्य व्यक्ति को अभिषिक्‍त करना चाहते हें । 
राज्य में मत्रिमण्डल का कितना अधिक अधिकार होने पर यह प्रस्ताव रखना 
सभव' हो सकता है यह सब ही के विचारने की बात है। और भी विजेष ध्यान 
देने की बात' यह है कि इक्ष्वाकुवशीय और किसी भी योग्यतम व्यक्ति को राजा 
बताने के पक्ष से ऋषियों ने यह कारण दिखाया है कि हम अपना यह समृद्ध 
राज्य केवल मात्र राजा के अभाव में नष्ट होने देना नहीं चाहते। हम जान 
हैं कि राज्य पर राजा दशरथ का और उसके बाद उनके पुत्रो का अधिकार है। 
किन्तु ऋषिगण कहते है कि राज्य हमारा है और किसी भी योग्य व्यक्ति को राजा 
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बनाकर हम राज्य की रक्षा करेगे। यही प्राचीन भारत के राजतन्त्र शासन का 
एक स्वरूप है--यह आधुनिक गणतन्त्र शासन नहीं है। गणतन्‍त्र राज्य में भी 
राज्य का प्रजापुज राज्य को अपना समझ कर ऐसी भावना नहीं कर सकता। 
गणतन्‍्त्र राज्य की रचना ही ऐसी चमत्कारी है जिसमें किसी तरह भी राज्य की 
प्रजा राज्य को अपना नही समझ सकती । किन्तु प्राचीन भारत के राजतन्त्र की 
व्यवस्था ऐसी थी कि, जिसमे प्रजावन्द राष्ट्र को अपना तो समझता ही था साथ 
ही राष्ट्र के लिए राजा का निर्वाचन भी प्रजा के ही हाथ मे था। यदि ऐसा 
न होता तो माकंण्डेय आदि ऋषिगण इस तरह का प्रस्ताव करने का साहस ही 
न॑ कर सकते। इस अध्याय के १८ वे इलोक' में कहा गया है कि राजा के 
रक्षक न होने पर राष्ट्र ही नष्ट हो जावेगा--रक्षक शुन्य राष्ट्र की दुर्गंतियों में 
से सबसे बडी दुर्गति यह है कि, बहुधन सम्पन्न कृषक लोग और धनवान्‌ पशुपालक 
गण राजा से सुरक्षित न होने के कारण अपने मकानों के दरवाजे खोल कर सुख 
से नही सो सकते। नृपशुृन्य राज्य की यह दु्दशा होती है। किन्तु हम तो 
प्रबल पराक्रमशाली राजाओ की सरक्षणता में भी खुले दरवाजे मकानों मे नही 
सो सकते । दरिद्र भी खुले दरवाजे नही सो सकते धत्तिको की तो बात ही क्या 
है । कृषकगण धनवान्‌ है, यह तो हमारे स्वप्न से भी परे की बात हो गई है। 
नृपरहित राज्य की जो असुविषाये कही गई है हम राजा से सुरक्षित राज्य में 
भी उससे सौ गृनी अधिक असुविधाये भोग रहे है। कुछ मूर्ख लोग प्राचीन 
भारतीय परम्परा का कोई ज्ञान न रखने के' कारण ही' भारतीय राजतत्र शासन को 
बहुत बुरा बताने का प्रयत्न करते आ रहे है । 

रामायण के इस अध्याय के १७वें इलोक' में कहा गया है कि अराजक राज्य 
में कुमारीगण सुवर्णालकारों से भूषित होकर खेलने के' लिए सायकाल बगीचो में 
नहीं जा सकती । हम' प्रबल पराक्रमी राजा के द्वारा रक्षित राज्य में भी यह 
दृश्य देखते हैं कि अककार रहित कुमारीगण घर के दरवाजो को बन्द करके उन 
बन्द घरों में रहती हुई भी दिन में ही अपना सम्मान और जीवन रक्षा करती 
हुई नही रह सकती है । कुछ कूृपमण्ड्क समालोचक अत्यन्त मूर्खो की' तरह प्राचीन 
भारत की सम्यता के विरुद्ध टीका टिप्पणी करके सर्वसाधारण मे उस सम्यता के 
विरुद्ध भ्रान्त धारणा उत्पन्न करते हैं। 'रामायण के इस अध्याय के' १६ वे इलोक 
में कहा गया है कि अराजक राज्य से विछासी लोग तेज चलने वाली सवारियों में 
बैठ स्त्रियों के साथ जगलो में घूमने के लिए नहीं जा सकते । रामायण के इस 
अध्याय में इस तरह की और भी बहुत सी बाते है जिनकी आलोचना करने पर 
प्राचीन भारत के राजाओं के राज्य में रक्षा, का स्वरूप समझा जा सकता है। 
इस जगह विशेष ध्यान देने की बात यह है कि हमारी इन उद्धृत उक्तियों के 
प्रवक्ता मार्केण्डेय, मौदगल्य प्रभूति ऋषिगण ही हैं । 
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हम महाभारत में स्पष्ट देखते हैं कि जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण सन्धि का 
प्रस्ताव करने के लिए उपलब्य नगर से हस्तिनापुर जा रहे थे उस समय उनको 
ब्रह्मतेज से दीप्यमान ऋषिगण अपने गन्तव्य मार्ग के दोनो ओर खडे दिखाई दिये। 
तेजस्वी ऋषिगण को देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने रथ से उतर कर अत्यन्त 
विनीत' भाव' से उपस्थित ऋषि वृन्द से पूछने लगे कि आप लोग किस कार्य के 
लिए कहाँ जा रहे है” और में आप छोगो के लिए क्‍या कर सकता हूँ ? 
इसके उत्तर मे ऋषिमण्डल कहने छूगा कि हस्तिनापुर मे कौरव' तथा पाण्डवों के 
बीच सन्धि के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक महती सभा का अधिवेशन 
होगा । जिस सभा में पितामह भीष्म, आचार्प्रवर द्रोग, महामति विदुर आदि 
उपस्थित होगे । और जिस सभा में सम्मिलित होने के लिए है कृष्ण! आप 
स्‍्वय जा रहे है, उस सभा में आप का तया ह्वितीय' पक्ष का विचित्र आलोचन- 
प्रत्यालोचनात्मक अभिभाषण सुनने के लिए हम लोग हस्तिनापुर जा रहे हैं। इस 
सभा में यथार्थ सत्य और राष्ट्र की सर्वथा हितकारक बहुत सी समस्याओं की 
आलोचनाये होगी । इस सभा मे बहुत से बहुश्न॒त ब्राह्मण, देवषिगण और राजपि- 
गण सम्मिलित होगे (महाभारत--उद्योगपर्व 5३ अध्याय) । 

इस अध्याय का अध्ययन करने पर स्पष्ट ज्ञात हो सकेगा कि उस समय का 
ऋषिसमाज राष्ट्र की अच्छी बुरी व्यवस्थाओ की उपेक्षा करता हुआ भारतवर्ष में 
नही रुता था। आज हम क्‍या यह कल्पना भी कर सकते हैं कि किसी भी 
राष्ट्रिय योजना में योग देने के लिए हमारे देश का अध्यात्मदादी समाज' सम्मिलित 
हो सकता है? सम्मिलित होते के प्रयोजन का भी क्या अनुभव वह कर सकता है ? 
अथवा राष्ट्रिय आलोचनाओ में भाग लेने की योग्यता भी क्या उसमें है? सम्मि- 
लित होने पर भी अपनी राष्ट्रिय चेतनायुत दक्षता का परिचय देकर क्‍या वह 
अपने सुयश' को' अक्षण्ण रख सकता है ? 

प्राचीन भारत' की राष्ट्रिय आलोचनाओ का उच्चतम आदशे आज हमारे लिये 
स्वप्नातीत हो गया है। चिर-काल से भारत का सज्जन धार्मिकगण राष्ट्र-तन्त्र की 
आलोचनाओ से अपने को अलछग' रखना ही' श्रेष्ठ कत्तेव्य मानकर इससे सं्वंथा 
उपरत हो गया है। यह बात नहीं कि केवल मुसलमान और अंग्रेजो के शासन 
काल में ही यह रीति अपनाई गई हो, बल्कि इसके पूर्व हिन्दू राजाओं के शासन 
काल में ही इस नीति का अनुसरण होने लगा था। 

इस समय के हिन्दू राजाओं की सभा मे श्रेष्ठ ब्राह्मण मन्त्रिगण भी किसी 
अश तक धर्मझास्त्र की आलोचना कर लेते थे किन्तु दण्डनीतिशास्त्र की आलोचना 
को उचित नहीं समझते थें। मन्‍्त्री हेमाद्वि प्रणीत 'चतु्वेगेंचिन्तामणि” आदि 
ग्रन्थों को देखने पर हमारे इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो जायगी । उनके 
ग्रन्थों मैं दण्डनीतिशास्त्र के अन्तगत धर्मस्थीय अधिकरण अर्थात्‌ व्यवहार (दीवानी 
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फौजदारी) कण्टक शोधन, सक्षि'त राजवृत्त आदि किसी अश तक विवेचित होने 
पर भी सम्पूर्ण दण्डनीतिशास्त्र आलोचित नही हुआ और न कोई उसका निदशेन 
आज हमे प्राप्त ही है। दण्डनीतिशास्त्र की जो यत्किचित्‌ आलोचना हुई भी है 
वह भी धर्मशास्त्र की आलोचना के प्रसंग में ही हुई है। दण्डनीति' का जो 
यत्किचित्‌ अश व्याख्यात भी हुआ वह धर्मशास्त्र से एकान्त सम्बद्ध था। दण्डनीति 
के उतने ही अश की आलोचना परवर्ती हिन्दू राजाओं के शासनकाल में किसी 
किसी मतीषी के ग्रन्थ मे मिलती है। यह आलोचना भी नौवी दशवी शताब्दी 
में जितने विस्तृत रूप से हई है चौदहवी पन्द्रहवी शताब्दी में उसका और भी 
सक्षिप्त रूप हमे दिखाई पडता है। परवर्ती पण्डित समाज की इस दण्डनीतिशास्त्र 
की आलोचनाओ से रुचि हट जाना ही इस कमी का एकमात्र कारण है। महाभारत 
के शान्तिपर्व के ६३वें अध्याय के र८वें इलोक में कहा गया है कि, मज्जेन्त्रयी 
दण्डनीतौ हताया सर्वे धर्मा प्रक्षय्रेत्रत्रिवद्धा । सर्वधभरिचाश्रमाणा हता स्यू क्षात्रे त्यक्ते 
राजधर्मे पुराण. ॥। इसका अथे है--शरशय्या पर यडे हुए भीष्म युधिष्ठिर से 
कहते है कि हे महाराज यह अनादि सिद्ध राजधर्म परित्यक्त' होने पर दण्डनीति' 
के उच्छेद हो जाने से समस्त वेद विलुप्त हो जायेगे, सारी' विवृद्ध धर्मराशि! नष्ट 
हो जायगी एवं समस्त आश्रम धर्मों का उच्छेद हो जायगा। शान्तिपवं के 
६ ३वे अध्याय में ही यह भी कहा गया है कि, हमको वेद से यही ज्ञात हो सका 
है कि समस्त धर्म तथा उपधर्म राजधर्म द्वारा ही रक्षित होते है और उसी के 
अन्तर्गत है। सभी धर्म राजधर्म मे सूक्ष्म रूप से विलीन रहते है। सब धर्मो में 
राजधर्म ही प्रधान है, इसलिए समस्त प्राणि वर्ग राजधर्म के द्वारा ही' प्रति- 
पालित होता है। समस्त त्याग ही राजधर्म में विद्यमान है, और त्याग ही 
पुरातन श्रेष्ठ धर्म है। सारी विद्याएँ राजधर्म से युक्त है तथा सारा लोक राज- 
घ॒र्मं में ही प्रविष्ट है। राजपर्म से अकूगः होकर कोई भी धर्म स्थिर नही रह 
सकता। यद्यपि रामायण और महाभारत में दण्डनीतिशास्त्र की बहुत प्रशसा की 
गई है, और जिस शास्त्र की उपयोगिता सब ही' सर्वेदा सर्वेधा अनुभव करते हैं, 
फिर भी उस दण्डनीतिशास्त्र से हमारी विमुखता हमारे एकान्त दुर्भाग्य का ही 
फल है। आज भारतवर्ष में अनेक विद्याओ में परम प्रवीण और यशस्वी अनेक 
व्यक्तियों के रहते हुए भी राजनीतिशास्त्र में प्रवीण एक दो व्यक्ति भी मिलना 
कठिन है। भारतीय जनता का अखण्ड दुर्भाग्य का ही उदय हुआ है जो' आज हमारी 
यह शोचनीय दशा उपस्थित हुई है। 

स्वायम्भुव मनु प्रणीत धर्मशास्त्र को जो मनुसहिता के नाम से प्रसिद्ध है, 
उसमे दण्डनीतिशास्त्र का किन्ही अशों तक विवेचन रहने पर भी दण्ड- 
नीतिशास्त्र या अर्थशास्त्र नहीं कहा जा सकता। नारस्मृति के प्रारम्भ में 
मानवधर्मशास्त्र के प्रतिपाद्य विषयों के सम्बन्ध में की गयी आलोचना देखी जाती 
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है। इस आलोचना को नारदस्मृति की भूमिका स्वरूप कहा जा सकता है । 
इस भूमिका में कहा गया है कि भगवान्‌ मन्‌ ने समस्त प्राणियों के अनुग्रहार्थ 
आचार स्थिति का हेतु-भूत शास्त्र प्रणणन किया है। इस शास्त्र मे २४ प्रकरण 
हैं। १--लछोक सृष्टि, २--आपणियो का विभाग, ३---अच्छे देश का प्रमाण, ४--- 
गपेत्‌-तक्षण ५--वेद निरूपण, ६--वेदाग मिरूपण, ७--यज्ञ विधान, ८--आचार, 
६--आअ्यवहार, १०--कण्टक शोधन, ११--राजवृत्त, १२--वर्ण विभाग, और 
आश्रम विभाग, १३--विवाह निर्णय, १४--स्त्री पुरुष सविकल्प, १५--दायानुक्रम, 
१६--आद्ध विधान, १७--शौचाचार विकल्प, १८--भक्ष्याभक्ष्य लक्षण, १६--- 
विक्रेयाविक्रेय मीमासा, २०--पातक भेद, २१--स्वर्ग-तरक का वर्णन, २२-- 
प्रायर्चित्त, २३--उपनिबद, २४--रहस्य' स्थान । पूर्व प्रदशित इन २४ प्रकरणों 
मे से नवम प्रकरण में व्यवहार निरूपण है। मनुग्रोक्‍्त नवे प्रकरण के व्यवहार 
के आधार पर ही देवधि नारद ने “व्यवहारमातका” की रचना की थी। इस 
व्यवहारमातका का नाम ही नारदस्मृति” प्रसिद्ध है। दीवानी फौजदारी 
न्‍्यायविचार को ही व्यवहार कहा जाता है । नारदस्मृति में जैसा विस्तृत व्यवहार 
निरूपण हआ है ऐसा विस्तृत व्यवहार निरूपण और किसी स्मृति ग्रथ में नहीं 
देखा जाता। याज्ञवल्कयस्मृति के व्यवहाराध्याय की टीका मिताक्षरा, नारद- 
स्मृति के आश्रय से ही इतना विस्तार पा सकी है। नाखदस्मृति के प्रारम्भ में 
जिस भूमिका का उल्लेख किया गया है वह देवषि नारद प्रणीत है या नही इस 
विषय में स्वभावत ही रनन्‍्देह होता है। हमारे विचार से नारस्मृति के भाष्य- 
कार आचार्यप्रवर असहाय' ने यह भूमिका लिखी है। वर्तमान समय मे जो 
मनुसहिता हमको प्राप्त है, उसमे २४ प्रकरणों का विभाग न होकर केवल १२ 
अध्यायो में वह विभक्‍त है। मनुसहिता के प्रथम अध्याय के १११ इलोक से 
लेकर जो अनुक्रमणिका दिखाई गई है, उसमे जो उक्त २४ प्रकरण कहे है, उनमे 
बहुत कुछ न्यूनाधिकता दीख पडती है। मनुसहिता की अनुकमणिका से भी सनु- 
सहिता को १२ अध्यायो में विभक्‍त' नहीं किया गया है। केवल प्रकरणो का 
उल्लेख मात्र किया गया है । नारस्मृति की भूमिका में कह्म है कि मनुसहिता 
की इलोक सख्या एक लाख है और उसकी' अध्याय सख्या एक हजार अस्सी 
(१०८०) है। भगवान्‌ मनु ने इस सुवहत्‌ ग्रन्थ का प्रणयन करके देवषि नारद 
को दिया और देवषि नारद ने इसे एक हजार इलोको में सक्षिप्त करके महषि 
सार्कण्डेय को दिया। महर्षि मार्कण्डेय ने भी इसको ८ हजार इलोको में सकलित' 
करके सुमति भागेव' को दिया। सुमति भागंव ने ४ हजार इलोकों में इस शास्त्र 
का सकलन किया है। यह ४ हजार इलोक संख्या समन्वित सुमति भागव की 
संकलित सहिता ही मनसंहिता के नाम से लोक में प्रचलित है। इस मनुसहिता का 
आध्वरलोक 
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श्रासीदिदय॑ तमोभूत॑ न प्राज्लायत किचन । 
ततः स्वयम्भूभेंगवान्‌ प्रादुरासीच्चतुभुजः ।। 
यही' एक इलोक उक्त मनुसहिता का प्रथम इलोक कह कर नारदस्मृति की 
भूमिका में उल्लेख किया गया है। किन्तु वर्तमान समय में जो मनृसहिता मिलती 
है उसमे यह पंचम इलोक है और उसमें भी उक्त इलोक का प्रथम चरण तो 
मिलता है, परन्तु शोष ३ चरण भिन्न रूप में है। वर्तेमान समय मे प्राप्त मनु- 
सहिता में उक्त इलोक इस रूप में मिलता है 
ग्रासीदिदय॑ तमोभृतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्‍्येमनिर्देद्यं प्रसुप्तसिवसर्वतः ।। 

वर्तमान मनुसहिता की इलोक सख्या भी २६८४ है। नारदस्मृति की भूमिका 
में कहा गया है कि सुमति भागंव की सकलित मनुसहिता की इलोक सख्या चार 
हजार है। सुमति भागंव ने जो चार हजार इलोको में मनुसहिता का सकलन 
किया था, उसके भी बहुत' से इलोक वर्तमान समय में छप्त हो गये हे। मनु- 
सहिता के भाष्यकार मेधातिथि ने नारूस्मृति का उल्लेख करके मनुसहिता के 
सम्बन्ध मे जो कुछ बाते कही है वे नारदस्मृति की भूमिका से विशद्ध पडती है। 
मेधातिथि के भाष्य' मे देखा जाता है कि यह मानवषमंशास्त्र एक लाख इलोको में 
निबद्ध है एवं प्रजापति रचित है। प्रजापति प्रणीत यह धर्मशास्त्र मनु आदि 
ऋषियों ने क्रमश सक्षिप्त किया है (मनु स० १ अ० ४५८ इलोक)। 

मेधातिथि ने नारदस्मृति की उक्तियों को उद्धृत करके ही ऐसा कहा है! 
किन्तु नारदस्मृति में जो वर्णन मिलता है, उसका रूप मेधातिथि प्रदर्शित नारद- 
स्मृति के वर्णन से भिन्न है। नवी शताब्दी में विद्यमान मेधातिथि ने मनुसहिता के 
भाष्य में मंनुसहिता के चार हजार इलोको का उल्लेख नहीं किया है। २४ 
प्रकरणों की बात भी नहीं कहीं है। मनुसहिता १२ अध्यायों में केसे विभकत 
हुई यह भी नहीं कहा है--केवल मनुसहिता की अनुक्रमणिका में जिन जिन विषयों 
का उल्लेख हुआ है, उन विषयों में से कौन-कौन किस अध्याय में है, यही केवल 
बताया है। मनुसहिता का नवम प्रकरण व्यवहार है और इसी व्यवहार का 
आश्रय ले नारू ने “व्यवहारमातृका” लिखी है, यही बात नारदस्मृति की 
भूमिका से ज्ञात होती है। किन्तु वर्तमान मे उपलब्ध मनुसंहिता की अनुक्रमणिका 
में व्यवहार” नवम प्रकरण नही है। 

मनसंहिता के प्रतिपाद्य विषयों की आलोचना करने पर इसको आचार स्थिति 
हेतुभत घर्मशास्त्र ही कहा जा सकता है। इसको दण्डनीतिशास्त्र या अर्थशास्त्र नहीं 
कहा जा सकता। महाभारत में जो मानव अर्थशास्त्र का उल्लेख मिलता है वह 
स्वायम्भुव मेनुप्रणीत घमृंशास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में अपनी अनभिज्ञता 
के कारण ही हम धर्मशास्त्र को अर्थशास्त्र कह दिया करते है। अर्थशास्त्र और 
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थर्मशास्त्र दोनों के एक होने पर “अर्थंशास्त्रात्तुबलवद्ध॑मंशास्त्रमिति स्थिति ” 
(याज्ञवल्क्य स्मृति व्यवहाराध्याय' २१ इलोक) यह नहीं कहा जाता। 

इस इलोक की टीका मिताक्षरा में अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय अर्थ है, 
यह जो कहा गया है वह भी असगत है। टीकाकार ने अर्थ” शब्द का अर्थ 
समझने में ही गलती की है। टीकाकार जिसको “अर्थ” समझते है वह तो वार्ता- 
शास्त्र में व्यवहृत हुआ अर्थ” है। कृषि, पदपारन वाणिज्य आदि को वार्ता 
कहते है। इस वार्ता के द्वारा ही' सोना, चाँदी, धान्‍्य, पशु, ताँबा, लोहा आदि 
“अर्थ प्राप्त किया जाता है। 

धन को अर्थ कहने पर अर्थशास्त्र, धनश्ञास्त्र या वार्ताशास्त्र होगा, किन्तु 
दण्डनीतिशास्त्र नही होगा। धन लाभ के उपायो को बताने वाले शास्त्र को 
जो अर्थशास्त्र समझते है उनका भारतीय अर्थश्ञास्त्र से परिचय नहीं है। धनोपाजंन' 
के उपायो को बताने वाले शास्त्र को पावचात्य रीत्यनुसार अर्थशास्त्र कहने पर 
भी भारतीय रीति के अनुसार उसको वार्ताशास्त्र ही कहा जाता है। अलब्ध 
भूमिका छाभ और लब्ध भूमिका परिपाऊन और परिपालित का विवद्धंनं और 
विवद्ध वस्तु का योग्य पात्रों में प्रतिपादन ( योग्य' कार्यो में विनियोग) ही 
भारतीय अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। भूमि के लाभ पालन आदि के उपायों 
को बताने वाले शास्त्र को ही “अर्थशास्त्र' कहा गया है। और इस अंशास्त्र का 
नाम ही दण्डनीति है। इसलिए मिताक्षरा टीका में जो घन लाभ के उपाय 
बताने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र समझा गया है वह सगत नहीं कहा जा सकता। 
आजकल हमारे देश के अनेक व्यक्ति कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, कल-कारखाना 
आदि स्थापन द्वारा धनोपाजंन प्रक्रिया को ही अर्थशास्त्र का आलोच्य विषय कहते 
तथा समझते हे। किन्तु यह पाइचात्यो के मत से संगत होने पर भी भारतीय 
मंतानूसार नितान्त असगत है। आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के प्रारम्भ में 
ही कह दिया है कि भमि लाभ तथा उसके परिपालन आदि के लिए जो अर्थशास्त्र 
पूर्वाचार्यों ने प्रणयन किया है, इत्यादि। इन वाकयों से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र 
का प्रयोग दण्डनीतिशास्त्र मे ही होता है। इस अर्थशास्त्र को' ही दण्डनीति- 
शास्त्र कहते है और यही हमारे देश मे राजनीति के नाम से पुकारा जाता है। 
वर्तमान समय में जिसको अर्थंञ्ास्त्र कहते है वह प्राचीन भारत का वर्ता-आस्त्र' 
है। दण्डनीतिशास्त्र या अर्थशास्त्र सपूर्ण विद्याओ का रक्षक शास्त्र है, यह बात 
हम पहले ही महाभारत की उक्ति उद्धत करके प्रमाणित कर चुके हें। त्रयी 
विद्या का प्रतिपाद्य विषय है धर्म और अधर्म, इसलिए समस्त धमंशास्त्र त्रयी विद्या 
के अन्तर्गत हो जाता है। एवं अर्थ (घन) और अनथे (धनाभाव) वातझास्त्र' 
का प्रतिपाद्य विषय है। धान्य, पश्चु, सोना आदि यहाँ अर्थ शब्द से पुकारे जाते हूँ। 
नीति' और अनीति दण्डनीतिशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। आवश्यकतानुसार 
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सधि, विग्रह आदि नीति तथा अनीति शब्द से भी पुकारे जाते हैं। जैसे प्रबल 
शत्रु के साथ सधि करना नीति है और प्रबल शत्रु के साथ विग्रह करना अनीति 
है। सुतरा वातशास्त्र एवं दण्टनीनिश्ञास्त्र का प्रतिपाद्य विषय सर्वथा भिन्न है। 
दण्डतीतिशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है नय' और अनय। महाभारत शान्तिपवे में 
अध्याय ५७ के ३४वें इलोक में कहा गया है--जिंस राजा के राज्य वासी प्रजा 
जन को नय और अनय का विशेष ज्ञान है वही राजा श्रेष्ठ राजा कहलाता है। 
भारतवर्ष के ऐसे भी सुदिन थे जिस समय राष्ट्रवासी प्रजागण नय तथा अनय के 
विशेषज्ञ होते थे। प्रजावर्ग को नीतिज्ञ और अनीतिज्ञ बनाना राजा का प्रधान 
कत्तेव्य होता था। अनीति का जानकार होने से प्रजा अनायास ही दुर्नीति से 
बच सकती है एवं प्रजा के नीतिज्न होने से वह राष्ट्र के अशेष कल्याण का 
कारण हो सकती है। महाभारत का आदशे चिरकाल से भारतवर्ष में लप्त हो 
गया है। एक दिन भारत का वह था जब भारत का सम्पूर्ण प्रजा वर्ग नय 
अपनय का जानकार था। आज बह दिन आ गया है जब कि हम नीतिशास्त्र या 
अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय क्‍या है, यह भी नहीं जान पा रहे है। हम ही 
नही जान रहे है यही नहीं, बल्कि हम जिनको विशिष्ट पण्डित या विद्वान्‌ कहते या 
मानते है वे भी नही जानते। किन्तु यह ध्रुव सत्य है कि दण्डनीतिशास्त्र के 
अपरिज्ञान से राष्ट्र का उच्छेद अवश्यभावी है। राष्ट्र उच्छिन्न हो जाने पर अभ्यु- 
दय तथा नि श्रेयस कुछ भी न हो सकेगा और किसी भी शास्त्र की आलोचना 
न हो पायगी। यद्यपि मन्वादि धर्मशास्त्रों में आशिक रूप में अर्थशास्त्र की बाते 
देखी जाती है और उन' समस्त' अर्थेशास्त्र के उपदेशो से धर्मशास्त्र के उपदेश ही 
प्रबल है, ऐसी व्याख्या की जा सकती है। फिर भी धर्मशास्त्र के अन्तर्गत एक 
किसी अंशमात्र को अर्थशास्त्र' शब्द से ग्रहण करना उचित नहीं। विद्योहेश प्रकरण 
में आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति (अर्थशास्त्र) ये चार विद्याएँ बतलाई 
गई है। परमंज्ास्त्र त्रगी विद्या के अन्तर्गत है दण्डनीति के अन्तर्गत नहीं। इसी 
तरह दण्डनीतिशास्त्र भी त्रयी के अन्तग्गेत नहीं है। पूर्वोक्‍त चारो ही विद्याएँ 
अलूग अलग अपना स्थान रखती है, और इन' चारो विद्याओं का प्रतिपाद्य विषय 
भी भिन्न है। एक विद्या को दूसरी विद्या' के अन्तर्गत मान लेने पर विद्याओ का 
चतुविधत्व उपपन्न नही होता |. यहाँ एक बात' और ध्यान में रखनी होगी कि 
आर्यश्ास्त्रों में जितने मनु प्रख्यात है वे सभी राजधर्म के प्रवतेयिता हैं। इसलिए 
वैवस्वत मनु प्रभूति भी राजधमे के प्रवत्तेयिता ठहरते है--किन्तु प्रणेता नहीं। 
जितने व्यक्ति मनु नाम से प्रख्यात है उनमें से एक प्राचेततस मनु ही राजधर्म 
प्रणेता हैं, तथा स्वायंसुव मनु ही एकमात्र धर्मशास्त्र के प्रणेता है। सुतरां अर्थशास्त्र 
के साथ धर्मशझास्त्र का विरोध कहने पर दो पृथक्‌ शास्त्रों का ही विरोध ग्रहण 
किया जाना उंचित है किन्तु स्वगत विरोध (अपने में अपना विरोध) ग्रहण करना 
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उचित नहीं कहा जा सकता। एक और भी विशेष ध्यान देने की बात यह है 
कि मनृसहिता के सप्तम अध्याय के प्रथम इलोक के भाष्य में मेधातिथि ने कहा है 
कि राजधर्म प्रतिपादक इस सप्तमाध्याय में जो समस्त राजधर्म कहे गये है वे 
सब ही वेदमूलक नही है, किन्तु प्रमाणान्तर मूलक धर्म भी इस राजधर्म प्रतिपादक 
सप्तमाध्याय में कहे गये है। प्रमाणान्तरमुठछक राजधर्म कहने पर भी इसका घर्म- 
शास्त्र से विरोध नहीं होता, यही बात मनु के सप्तमाध्याय में कही गई है। 
सुतरा स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि मेधातिथि के मत में मनु प्रोक्त राजधर्म के 
साथ धर्मशास्त्र का विरोध ही असम्भव है। यहाँ मेधातिथि ने जो कुछ कहा है 
वह सगत है कि नहीं यह हम आगे स्पष्ट करेगे। 

भारतीय विद्वत्समाज की अर्थशास्त्र में अरुचि होने का फल यह हुआ कि आज 
हमारे सामने मानवधर्मशास्त्र का सक्षिप्त सस्करण होते हुए भी मानव अश्थंशास्त्र 
का स्वथा उच्छेद ही हो गया। प्राचीन अर्थशास्त्रों का लोप क्यो हुआ ? तथा 
भारतीय विद्व॒त्समाज अर्थश्ञास्त्र के प्रति वीत-श्रद्ध क्यो हो गया? इस प्रहइन' का 
उत्तर हम आगे विशेष रूप से देगे। भारतीय सस्क्रत साहित्य भडार मे आज भी 
दार्शनिक साहित्य की प्रचुरता देखी जाती है। न्याय, वैशेषिक, साख्य, पातञ्जल, 
पूर्व मीमासा, उत्तर मीमासा अनेक तरह के दोव दर्शन और वैष्णव दर्शन, नानाविध 
बौद्ध दशेन और जैन दर्शन आदि बहुत से दर्शन ग्रथ इस समय भी दिखलाई पडते 
है। और इन समस्त ग्रन्थों की आलोचना भी भारतवर्ष में थोडी-बहुत होती ही 
है। सर्वथा नष्ट नहीं हो गई है। यद्यपि पूर्व मीमासा के बहुत से प्राचीन ग्रथ 
तथा वेशेषिक दर्शन के प्राचीन भाष्य आदि और साख्य दर्शन' के प्राचीन ग्रन्थ 
मात्र लप्तप्राय हो गये है, और प्राचीन दाशेनिक आचार वर्ग के नाम भी हम 
सर्वथा भूल चुके है। तथापि खृष्टीय ७वी ८वी शताब्दी से लेकर आज तक के 
विरचित दाशनिक ग्रथ कुछ कुछ मिलते है । किन्तु अर्थशास्त्र के ग्रत्थ और उनकी 
आलोचना भी सर्वथा विल॒प्त हो गई है यहाँ तक कि अर्थशास्त्र के आचार्यों के 
नाम भी हम नहीं जान पा रहे हैं और उनको जानने की आवश्यकता भी हम 
नही समझते | 

पिछले हजार वर्ष पूर्व से ही हमारी यह रुचि की विपरीतता उत्पन्न हो गई 
है, जिसका फल है अर्थशास्त्र की यह दुर्गति। भारतीय दर्शोनशास्त्रोे की आलो- 
चनाओं में जो निष्णात बुद्धि है उनमें भी बहुत दिनों से द्वेतताद और अद्वेतवाद 
का विरोध विजश्लेष रूप से फैल गया है। यह सभी दार्शनिक वर्ग अधिकाश मेँ 
अनात्म वस्तुओं की सत्यता प्रमाणित करने के लिए कमर कसे हुए है। अनात्म 
वस्तुओ के भिध्यात्व' का नाम सुनते ही इनके रोगटे खडे हो जाते हैं।- अनात्म 
वस्तुओं की सत्यता प्रतिपादन करना ही मानव समाज के अशेष कल्याणों का 
कारण है यह कहने और सोचने वाले दार्शनिको का अभाव नहीं है। किन्तु 
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दुख का विषय यही है कि खृष्टीय नौवी दशवी हाताब्दी से अथवा इसके भी 
पहले से आज तक इस अनात्म प्रपच को सच्चा कहनेवाला दार्शनिक वर्ग अपने 
विशेष आदर की चीज सत्य प्रपच को मार्ग मे फेक कर ही निश्चिन्त हो गया , 
किन्तु अपने इस सत्य प्रपच की रक्षा के लिए उसने कुछ भी व्यवस्था नही की। 

यदि दर्शनशास्त्र का अनुशीलन मानवीय जीवन में कोई प्रभाव विस्तार न' 
कर सके, और दरॉनशास्त्र की आलोचनाओं से यदि मनुष्यजीवन प्रभावित न 
हो सके, तथा दर्शनशास्त्र का मनोयोग पूर्वक अध्ययन केवल व्यक्ति विशेष की 
व्यर्थ आयु बिताने का ही साधनमात्र हो जाय तो ऐसे दर्शन के अनुशीलन' का कुछ 
भी मूल्य नही समझा जायगा। 

दूसरी ओर इस दृश्य प्रपच को झूठा साबित करने वाले खुष्टीय आठवी नौवी 
शताब्दी के आचार्यगणो ने इस सिथ्याप्रपच की सुव्यवस्था के लिए एवं ससार के 
सब तरह के कल्याण के लिए तथा प्राणिमात्र के हित के लिए मनु, नारद, 
याज्ञवल्क्य आदि महूषिगणों के बनाये व्यवहार काण्ड' की विस्तृत व्याख्या करके 
मानव समाज को विशेष अनुगृहीत कर दिया है। अनात्म वस्तु की सुव्यवस्था 
द्वारा आत्म नेमेल्य साधन करके अध्यात्म जगत्‌ में इन्होने प्रकर्ष प्राप्त किया है 
तथा औरो के लिए भी उन्नति करने की सुविधा सुयोग कर गये है। 

आचार्य शकर के साक्षात्‌ शिष्य विश्वरूपाचारय याज्ञवल्क्य स्मृति की 'बाल- 
क्रीडा” नामक टीका बनाकर भारत के व्यवहार विभाग अर्थात्‌ विचार विभाग को 
समुज्वल कर गये हैं । इसी सम्प्रदाय (अद्वैतवाद) के आचार्य परमहस परि- 
व्राजक विज्ञानेश्वर भट्टारक खूष्टीय ग्यारहबी शताब्दी में याज्ञवल्क्य स्मृति की 
“म्िताक्षरा” नामक टीका लिखकर व्यवहार-काण्ड' की पुष्टि कर गये है। इस 
प्रपच की परमार्थेता स्वीकार न करके भी खुष्टीय नौवी शताब्दी में मेधातिथि नें 
मनुसहिता के भाष्य को रचना कर व्यवहार विद्या एवं धर्मशास्त्र दोनों ही की 
श्री वृद्धि की है। 

लोक मर्यादा सुब्यवस्थित एवं सुरक्षित न रहने से राष्ट्रिय कल्याण सिद्ध नहीं 
हो सकता एवं सामाजिक तथा पारिवारिक कल्याण भी नहीं हो सकता। र'ाष्ट्र, 
समाज, परिवार, सभी के अव्यवस्थित होने पर आध्यात्मिक उन्नति भी स्वथा 
असभव' एवं असगत हो जाती है। यह हम नोआखाली, कलकत्ता, पश्चिम पजाब 
और काव्मीर की घटनाओं से अच्छी तरह जान और सीख गये है। ध्यान में 
नहीं आता कि इन' दाशनिक सुपरिष्कृत विचारों के' विवेचयिता एवं द्वैतवाद के' प्रति- 
घ्ठापक इस प्रपंच को सत्य मानने वाले रामानुज प्रभृति' आचार्य इस अपने प्रिय 
प्रपच की सुव्यवस्था के लिए क्‍या प्रयत्न कर गये हैं? इनके अनन्तरवर्ती भारत के 
अनेक दाझनिकों के विचार इस अनात्म' वस्तु 'की सत्यता प्रमाणित करने के लिए 
अधिक भ्ात्रा में उपलब्ध होते हैं, किन्तु खेद का विषय है कि द्वैतसत्यत्ववादी 
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इस सत्य प्रयच की रक्षा एत्र सुव्यवस्या के लिए दाशनिको की कोई भी विवार- 
घारा कही भी उपलब्ध नहीं होती। इस विजय में इनके द्वारा रचे किसी भी 
ऐसे ग्रथ॒ की उपलब्धि आज तक नहीं हो सकी है, जिसके द्वारा यह राष्ट्र वा 
समाज या परिवाररूप मे रहने वाला मानव समाज एवं सारा ससार सुवारु रूप 
से अपने को सुव्यवस्थित रख सके । 

लोकरक्षा हेतु राचित मतु या याज्ञवल्क्य सहिता पर भी उनका कोई मार्गदर्शंक 
मन्तव्य नही मिलता। सत्य जगत्‌ की सुव्यवस्था के हेतु किसी भी प्रकार की छातर- 
बीन या चिन्तन करना द्वैतवादियों ने अपना कत्तेव्य ही नहीं समझा। 

यदि दाशेनिक-गणों की सुमार्जित बुद्धि लोक सरक्षणार्थ उपयुक्त न हो सके, 
णवं राष्ट्रिय सहति के निर्माण में उसका कोई उपयोग ही' न हो सके तो ऐसी' 
बुद्धि राष्ट्र के द्वारा उपेक्षित ही होगी। इससे अधिक खेद का विजय और क्या, हो 
सकता है? 

भारतीय महषिगण ब्रह्मविद्या में अभ्रणी होकर और अध्यात्म जगत्‌ में चरम 
उच्चनति करके भी राष्ट्रिय कल्याण के लिए कितना आग्रहशील था यह हमने रामायण 
और महाभारत की एक दो घटनाओं से दिखा दिया है और आगे भी विस्तत 
रूप से दिखावेगे। 

महाभारत के विभिन्न स्थलों में असुर राज शम्बर और प्रक्लाद को नीति- 
शास्त्र का वक्‍ता कहा गया है। हमारे विवार में शुक्रावार्य से ही असुरो में 
दण्डनीतिशास्त्र का प्रसार हुआ था। असुर्णणों के आवबाये शुक्राचाये दण्ड- 
नीतिशास्त्र के एक प्रधान प्रवक्ता माने गये हैं । उद्योगपर्व के ७२ अध्याय के 
२२वें इलोक और शान्तिपर्त के १०२ अध्याय के ७१वें इलोक में शम्बर-नीति 
उद्धत हुई है । शान्तिपर्व में इस शम्बरतीति की आलोचना भी की गई है। 
महाभारत के वनपर्व के २८्वे अध्याय में असुर राज प्रह्लवाद की नीति वर्णित 
हुईं है। 

रामायण के अयोध्या काण्ड के सौवे अध्याय में रामचन्द्र जी ने भरत को 
विस्तार से राजनीति की शिक्षा दी है। इस अध्याय के पर्यालोवन द्वारा राज- 
नीति के सम्बन्ध मे बहुत सी बाते ज्ञात हो सकती हैे। रामायण के इस अध्याय 
के अनुरूप ही महाभारत के सभापतवव के पॉचवे अध्याय में देवषि नारद ने युत्रिष्ठिर 
को विस्तार से राजनीति बताई है। नारा राजनीति के एक प्रधान आचार्य थे, 
यह बात हमको कौटिल्य के अर्य॑ज्षास्त्र से ज्ञात होती है। हम इसके बाद रामायण 
और महाभारत के इन दोनों अध्यायो की कुछ आलोचना करेंगे। 


द्वितीय अध्याय 


रामांयण में दण्डनीति ओर श्रीरामचन्द्र का अनुशासन 


श्री रामचन्द्र जी जिस समय चित्रकूट पर्वत पर निवास करते थे उस समय 
अपने मल्त्रियो के सहित श्री भरत जी श्री रामचन्द्र जी को प्रसन्न करने के लिए चित्रकूट 
में आये। श्री रामचन्द्र जी ने भरत जी की कुशलरूता पूछने के बाद कुछ प्रश्नों के 
माध्यम से राष्ट्रतीति के सम्बन्ध मे उन्होंने भरत जी को बहुत कुछ उपदेश दिये 
हैं। उनमे श्री रामवन्द्र जी कहते है--हे भरत ! तुम धनुर्वेद विशारर और 
राजनीति के विशेषज्ञ उपाध्याय सुधन्वा के प्रति पूरा सम्मान तो दिखाते हो ? 
क्या तुमने श्र, जिंतन्द्रिय, विशुद्ध वश में पैदा हुए, इशारों से हृदय की भावनाओं 
को जान लेते बाले, और अपने समान विवार वाले व्यक्तियो को मन्त्रिपद पर 
प्रतिष्ठित किया है ? अच्छी मन्चणा (सलाह) ही राजाओं की विजय का कारण 
होती है । नीतिशास्त्र के जानने वाले मन्‍्त्री और अमात्य गणों से यत्न पूर्वक 
सुगुप्त रखा हुआ मन्त्र ही राजाओं की विजय का मूल है। तुम उचित समय 
पर जाग तो जाते हो ? रात्रि के शेब भाग में जाग कर अर्थ लाभ के विजय 
में विचार तो करते हो ” तुम अकेले ही अथवा बहुतो के साथ मिल कर किसी 
गुप्त विबयय पर मन्त्रगा तो नहीं करते ? तुम्हारी निरिचित की हुई मन्त्रणा 
सवंत्र प्रकाशित तो नही हो जाती ” किसी ऐसे कार्य का निर्गय करके जो थोडे 
परिश्रम से अधिक लाभप्रद हो उसको ज्ञीत्र ही आरम्भ तो कर देते हो ”? उसमें 
विलम्ब तो नहीं कर देते ”? तुम्हारे सर्वया पूरे किये अथवा समाप्त प्राय कार्यो 
के अतिरिक्त तुम्हारे निश्चित किये कत्तंव्य कार्यो को तुम्हारे सामन्‍त राजा लोग 
तो तही जान पाते ” तुम्हारे या तुम्हारे मन्त्रियों के द्वारा तुम्हारी गुप्त मन्त्रणाओं 
को दूसरे लोग यूक्ति या तर्क मूलक अनुमान द्वारा जान तो नही पाते ? तुम 
हजारो मूर्खो को छोड कर एक विद्वान्‌ व्यक्ति को अपने पास रखने की इच्छा तो 
रखते हो ” क्योंकि सकट काल उपस्थित होने पर--विद्वान्‌ व्यक्ति ही उस संकट 
से निस्तार स्वरूप महाकल्याण साधन कर सकता है। हमारे विवार मे श्री राम- 
चन्द्र जी का भरत जी को दिया गया यह उपदेश आज के सामूहिक वोटो के युग में 
स्त्रीकृत न हो सकेगा । मूर्खों का वोट ही आज राष्ट्र परिचालूक है--यही वर्तमान युग 
की नीति है। तुम्हारा प्रवान भृत्यवर्ग प्रधान कार्य मे, मध्यम भृत्यवर्ग मध्यम कार्यों 
में, तथा सामान्य सेवकंगण सामान्य कार्य मे तो निवुकक्‍त हैं ? योग्य व्यक्तियों को 
अयोग्य कार्यों मे और अयोग्यों को योन्य कार्यों मे तुम नियक्त तो नहीं करते हो ? 


रामायण में दण्डतीति २१९ 


हम सोचतें हैं आज वर्तमान समय में श्री रामचन्द्रजी के इस उपदेश का 
कुछ मूल्य नही है। तुम्हारे सारे अमात्य-वंगं में कोई रिश्वत तो नही लेता 
है? जिनके पिता पितामह आदि पूर्व पुरुषानुक्रम से मन्त्रित्व' का कार्य करते आये 
है, एव कर रहे है, और जिनकी बाहरी तथा भीतरी भावनाये एवं व्यवहार विशुद्ध 
है--वे ही समस्त श्रेष्ठ अभात्यगण तुम्हारे उत्तम कार्यों म विनियुक्‍त तो है ? 
सुतीक्ष्ण दण्ड' द्वारा वे प्रजा का उत्पीडन तो नहीं करते ” कठोर दण्ड से उत्तेजित 
प्रजा तथा मन्त्रिवर्ग तुम्हारी अवज्ञा तो नहीं करते हैं? शत्रुसेना को पराजित 
करने में समर्थ, प्रगल्भ (समय पर उचित बात॑ उचित रीति से कहने बाला) विपत्ति 
के समय थैयें रखने वाला बुद्धिमान, उत्तम वश मे पैदा हुआ, विशुद्ध आचार- 
विचार वाला, स्वामी में विशेष अनुरक्त, ऐसा योग्य व्यक्ति तुमने सेनापति पद पर 
प्रतिष्ठित तो किया है ? युद्ध कार्य मे कुशछ और पराक्रमशाली योद्धागणो को 
उनके युद्ध मे नैपुण्य प्रदर्शन करने पर तुम उचित दान, मान आदि से सत्कृत एव 
सम्मानित तो करते रहते हो ”? सैनिक वर्ग का यथोचित देनिक या मासिक वेतन 
तुम उचित समय पर तो दे देते हो” वेतन देने में आज कलर करके विलम्ब 
तो नहीं करते हो ” 

जिन व्यक्तियो की जीविका उनका दैनिक या मासिक वेतन ही है, वे अपना 
वेतन उचित समय पर न पाने से स्वामी पर क्रुद्ध हो सकते है। इस तरह 
सेवक वर्ग का स्वामी के प्रति विरकत हो जाना राज्य में अनेकानेक अनर्थों के 
सूत्रषात का कारण हो सकता है। राष्ट्र के प्रधान व्यक्ति तुम से सर्वथा अनुरक्‍्त 
तो है ” तुम्हारी कार्यसिद्धि के लिए वे सब मिल कर प्राणपण से कार्य करने को 
प्रस्तुत तो रहते है ? विद्वान, प्रत्युत्पन्नमति (आपत्ति आ जांने पर उसकी श्रति- 
क्रिया की सूझ जिसको तत्काल ही ज्ञात हो सके) यथार्थवादी, विचक्षण, एक तुम्हारे 
ही राज्य के रहने वाले व्यक्ति तुम्हारे द्वारा दूत कार्य में नियुक्त तो हुए है ? 

भारतीय दण्डनीति' में १८ तीर्थ (पद) कहे गये है । जैसे १--मन्‍्त्री, 
२--युरोहित, ३--युवराज, ४--सेनापति, ५--दौवारिक (प्रधान द्वारपाल), 
६--अन्त पुराध्यक्ष,, ७--कारागाराध्यक्ष, ८--करोषाध्यक्ष, €--कार्ये नियोजक 
(राजाज्ञा के अनुसार राजकमंचारियों की योग्यतानुसार उन कार्यों में नियुक्त 
करनेवाला), १०--प्राइविंवाक (प्रधान विचारक जज आदि) ११-सेना को 
वेतत देनेवाला, १२--नंगराध्यक्ष, १३--कर्मान्तिक (आदिष्ट कार्य के सम्पन्न 
होने पर ही वेतन लेने वाला--ठेकेदार), १४--राज्य सीमा की रक्षा करने वाला, 
१४--दूुगे रक्षक, १६--राष्ट्रपाहल, १७--दण्डपाल, १८--घधर्माध्यक्ष । इन १८ 
पदो को अष्ठादश तीर्थ कहते हैं । 

भगवान्‌ श्री राम भरतजी से कहते हैं है भरत दूसरे राष्ट्रो के इन' पूर्वोक्‍्त 
१८ पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का तथा अपने पक्ष के प्रधान मन्‍्त्री, पुरोहित, 


२० प्रतचीन भारत की दण्डनरीति 


यूवराज को छोड कर अन्य १५ पदो पर विनियुक्त व्यक्तियों का पूरा सवाद तो 
तुम बराबर जानते रहते हो? उन उन कार्यो में नियुक्त तुम्हारे चारगण 
(गृप्तवर) आपस में भी एक दूसरे को न जानते हुए तथा दूसरे व्यक्तियों से 
सबथा अज्ञात रहते हुए अपने तथा पर राष्ट्रो के पूर्वोक्त १८ पदों पर नियुक्त 
व्यक्तियो का ठीक ठीक पूरा सवाद जान कर तुम्हारे पास भेजते तो 'रहते है ? 
पत्रोक्त पदाधिकारियों की अनेक चरो द्वारा एक सी ही शिकायते ज्ञात होने पर 
राजा को उनका यथोपयुकत प्रतिविधान करना उचित है। चार गणो के आपस 
में एक दूसरे के प्रतिकूल सवाद देने पर अधिक गभीरता से उनके कारणों की 
विवेचना करके उनकी उपयुकत व्यवस्था करना राजा का कतेंब्य है। 

भगवान्‌ श्री राम भरतजी से पुन कहते है कि हे भरत ! दूसरे राष्ट्रों के 
१८ पदाधिकारियों का तथा अपने राष्ट्र के १५ पदाधिकारियों का ठीक ठीक पूरा 
समाचार चार-गणो के द्वारा तुमको ज्ञात तो होता रहता है ? 

श्री, रामचन्द्रजी ने जो भरत को ये अमूल्य उपदेश दिये है वे एक राष्ट्रिय 
भावनाओ से प्रत्रुद्ध राजा के लिए राजनीति के प्राण स्वरूप है। कित्तु प्रसुप्त 
या मृत राजाओं के लिए इनकी अपेक्षा नहीं होती--अर्थात्‌ जिनकी राष्ट्रिय भाव- 
नाये प्रसुप्त-प्राय है या जिनमे राष्ट्रिय भावनाये है ही नही, जो राष्ट्र को केवल 
अपने भोग विलछास का साधन मानते हुए मनमानी करना ही कर्तव्य समझते है, 
उनके लिए इनका कोई उपयोग होना असगत ही है। शास्त्र में जिन्हें चार 
कहा गया है, वर्तमान राजव्यवस्था मे उनका अभाव सा ही है। 

आज॑ कछ हमारे देश में उक्त “चार” के नाम से पुकारे जाने वाले व्यक्तियों 
. की जगह “डिटेक्टिव” (खुफिया पुलिस) काये करते है। परल्तु इनका कार्यक्षेत्र 
इतना ही हैं कि ये घरेलू व्यापारों मे राई का पहाड बना दे। किन्तु परराष्ट्रो 
में प्रवेश करने का कौशल इनके लिए स्वप्नातीत है। भारतीय वीतिशास्त्रो मे 
राजा को 'चार-चक्षु” कहा है--ये चार (गुप्तचर) रूपी चक्ष जिसके नहीं है वह 
राजा अन्चा है। पूर्वोक्त १८ तीर्थों' (पदो) पर नियत रूप से कार्य करने वाले 
अपने तथा परराष्ट्रो के व्यक्तियों के विशेष वृत्त जानने के लिए सर्वेदा सव्वेत्र 
विचरणशील चार” लोगो के लिए जो विशेष हिक्षा की व्यवस्था प्राचीन भारत 
में थी, आज उसका गन्ध भी भारत में नहीं है। आज तो हम सोचते है किसी 
विशेष प्रकार के काम को करने के लिए किसी तरह की विशेष शिक्षा की आव॑- 
दयकता नही है, जिसकी जो इच्छा हो वह वही कर सकता है। आज तो किसी 
कार्य सचालन क्षमता के लिए पृथक शिक्षासंस्था की व्यवस्था अपेक्षित नही है । 

यह सब दण्डनीतिशास्त्र की अनभिनज्ञता एवं उपेक्षा का परिणाम है। श्री 
रामचन्द्रजी भरतजी से फिर राजनीतिक उपदेश के मिंष से पूछते है हे भरत ! 
तुम चार्वाक मतावलरूम्बी (नास्तिक) शुष्कतकंपटु ब्राह्मण वर्ग की सेवा तो नहीं 
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करते हो ? तुम समृद्धिशालिनी उन्नतिशीरलू अयोध्या नगरी की अच्छी तरह 
रक्षा तो करते हो ” हमारे सुसमृद्ध राज्य में बहुत सी यज्ञभमियाँ है, एव 
जिसमें समृद्ध एवं प्रतिष्ठित बहुत जन निवास करते है और जिसमे बहुत से देव 
मन्दिर है, जो अनेक सुन्दर सरोवरों से सुशोभित है, जिस राज्य की नर-नारी अति 
आनन्दित रहती है--जिस राज्य के प्रजावर्ग अनेक तरह के अनेक उत्सव आये दिन 
मनाते रहते है और अनेक सभाये भी होती रहती है--बहुपणु समन्वित जिस राज्य 
में कृषि कर्म बडी सुन्दरता से किया जाता है--जो राज्य हिसा विवर्जित है, जिस 
राष्ट्र मे वष्टि जल की कुछ अपेक्षा न करके नदी तडाग़ आदि के जल से खेती 
पैदा करली जाती है, जो राष्ट्र अति रमणीय है, हिसक जन्तुओ से रहित तथा 
और भी सब तरह के भय से विवर्जित, खनि और आकर (खोदने से जिसमें 
स्वर्ण आदि खनिज-द्रतव्य मिल सकते हैं वह खनि (खान) कहलाती है एवं रूवंग 
आदि वस्तुओं के प्राप्त होन के स्थल को' आकर कहा जाता है) द्वारा सुशोभित 
एवं पापिष्ठ जनो से रहित, और जो राष्ट्र पृववर्ती राजाओ के द्वारा सुरक्षित है 
वह रम्य देश सुख से तो है ”? 

है भरत ! कृषि और पशु-पालन द्वारा अपनी जीविका चलाने वाले व्यक्तियों 
से तुम सन्‍्तुष्ट तो रूते हो? कृषि, पशु-पालन और वाणिज्य से लोक समृद्ध तो 
हो रहा है? इस सम्पूर्ण जन समुदाय की रक्षा एवं इष्ट सपादन के द्वारा तुम 
इनका मरण-पोषण तो करते रहते हो ? राष्ट्रवासी प्राणिमात्र ही राजा के लिए 
प्रतिपाल्‍लय होता है। तुम्हारा हस्तिवर्ग सुरक्षित एत्र निरोग तो है? जगलो से 
हाथियों को फँसाकर पकडने की साधन भूत हथिनिवों की तुम पूर्ण रक्षा तो करते 
हो ” हाथी, तथा हाथियो की संग्रहकारिणी हयनिया एवं अश्व आदि के सग्रह से 
तुम तृप्त तो नही होते हो ” तुम प्रतिदिन राजकीय वेषभूषा से सुसज्जित हो राज- 
सभा मे प्रजावर्ग को दर्शन तो देते रूते हो ? कर्मचारी-वर्ग निर्भय होकर तुम्हारे 
सामने चपलता तो नहीं दिखाता ? अथवा तुम्हारा कर्मचारी-वर्ग तुम्हारे सामने 
आते से बचना तो नहीं चाहता ? कर्मचारियों के कार्यो का नियत रूप से देखना 
अथवा उसका सर्वथा ही न देखना, इन दोनों के अतिरिक्त मध्यम मार्ग अर्थात्‌ 
समय समय पर उसकी जाँच करते रहना ही श्रेयस्कर होता है। राज्य के सब 
दुगे धन घान्य, तथा अस्त्र शस्त्र यत्र एवं उनके निर्माता शिल्पिवर्ग और धनूर्धर 
वीरो से सर्वदा सर्वथा परिपूर्ण तो रहते हैं? तुम्हारी आमदनी अधिक और खर्चा 
तो कम है ? अपात्रों को धन देकर तुम्हारा खजाना खाली तो नही हो जाता है ? 
सैनिक वर्ग तथा मित्रगणों के लिए तुम्हारा धन खर्च तो होता रहता है? निरप- 
राध सज्जन व्यक्ति तुम्हारे लोभ परवश कमेचारी गणों के द्वारा दण्डित तो नहीं 
होते ” अपराधी व्यक्तियो को धन के लोभ से तुम्हारे कर्मंचारीगण छोड तो नहीं 
देते ? घनी और निर्घन के विवाद में तुम्हारा अमात्यवर्ग धनलाभ के लोभ से 
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धनी को जय' और निर्षन को पराजय का विधान तो नहीं कर देता ? अमात्यगण 
अर्थलोलप' न होकर धनी और निर्षन दोनो के विवाद का ययार्थ निर्णय तो करते 
है? निरफ्राध होने पर भी किये गये मिथ्या दण्डित व्यक्ति के अश्रुपात राजा का 
समूलोच्छेद कर सकते है। 

हे भरत! तुम १४ राज दोषो को तो छोड चुके हो ? ये दोष इस प्रकार हें-- 
१--नास्तिकता, २--असत्य भाषण, ३--अन॒चित क्रोध, ४--प्रमाद, ५--दीर्षे- 
सूत्रता, ६--ज्ञानी पुरुषों का सग न करना, ७--आलस्य, ८--इन्द्रिय लोल॒पता, 
१--अकेले ही राजकार्य की मन्त्रणा कर लेता, १०--अर्थ श्ास्त्रानभिज्न व्यक्तियों 
से सलाह करता, ११--मन्त्रणा द्वारा निश्चित किये हुए कार्यो का शीघ्र प्रारम्भ 
ने करना, १२--मन्त्रणा गृप्त न रखना, १३--मागलिक कार्यों को न करना, 
१४--अनेक शत्रुओं से एक साथ विरोध कर लेना--तुम इनसे दूर तो रहते हो ? 
भगवान श्री राम ने भरत जी को इन १४ राज दोबो को छोडने का उपदेश दिया 
है। श्री राम भरत जी को फिर उपदेश देते है--हे भरत! तुम १--आखेट 
(शिकार खेलना), २--जुआ खेलना, ३--दिन में सोना, ४--दृूसरो की निन्‍्दा 
करना, ५--अत्यधिक स्त्री सेवन करना, ६--मंथ्यपान, ७--नृत्य, ८->ग्रीत, 
£--वाद्य और व्यर्थ घुमंता--इन कामज १० व्यसनों का परित्याग तो करते 
हो ? मनुसहिता के सप्तमाध्याय के ४७वें इलोक में इन' कामज दस दोबों का 
उल्लेख मिलता है। 

श्री राम भरत को फिर कहते हैँ कि हे भरत ! तुम जलदुगे, गिरिदुर्गं, वनदुगं, 
ऐरीण दुर्ग, धानवण दुर्ग इन पॉँचो प्रकार के दुर्गों को तो पूर्ण सुरक्षित रखते हो ?* 
मनुसहिता के सप्तमाध्याय के ७०वे इलोक में ६ प्रकार के दुर्गों का वर्गन मिलता 
है। १--भन्‍्व दुर्ग (जो दुर्ग चारो ओर मरुभूमि से घिरा हुआ हो), २--मही 
दुर्गं>-पत्थर या ईट आदि से बनी हुईं अनेक द्वार एवं गवाक्ष (खिडकी, झरोखे) 
आदि से युक्त उन्नत एवं विशाल और चारो तरफ चार दीवारों से जो घिरा 
हुआ हो, उसको महीदुर्ग कहते है। ३--चारों तरफ अगाध जलूराशि से परि- 
वेष्टित दुगें को 'जलूदुर्गं” कहा जाता है। ४--दुलैघ्य भीषण जंगलो से चारो 
तरफ घिरा हुआ दुगें 'वत दुर्ग” कहलाता है। ५--चतुरगिणी सेना द्वारा सुरक्षित 
दुर्ग को नृदुगें” कहा जाता है। ६--पर्बत के अपर दुर्गेस स्थान में बने हुए 
दूंगे को गिरि दुर्ग” कहते है। कामन्दक ने गिरि दुर्ग दो प्रकार का बताया है। 
पत्थरों से बनाया हुआ और पर्वत की गृफाओं में बनाया हुअ"। यह दोनो तरह 
का दुर्ग 'गिरिदुर्ग) नाम से पुकारा जाता है। निर्जन प्रदेश में बनाये दुर्ग को 
“एऐरीण दुर्ग”! कहा है। जरूू और तृण रहित देश को धन्वन्‌ कहते है, इससे 
ऐसे देश में अवस्थित दुर्ग को 'घात्वण दुर्ग” कहा है। 

इसके बाद भगवान रामचन्र भरत से कहते है--हे भरत ! तुम साम, दान, 
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मेंद और दण्ड इस चतु्वंगं का उचित स्थान में प्रयोग तो करते हो ? १--राजा, 
२--मनन्‍्त्री, ३--राज्य, ४--हुगें, --कोष, ६--बल, ७--सुहृद इन सातो से 
राष्ट्र के सप्ताग बनते है। तुम इन सातो अगो को स्वस्थ रखने का प्रयत्न तो 
करते हो ? १--पैशुन्य, २--साहस, ३--द्रोह, ४---ईर्ष्षा, १--असू्या, ६--साधु- 
निनन्‍दा, ७--वाक्‌ पारुष्य (कठोर वाणी) ८--+निष्ठुरता--इन आठो को क्रोघज 
अष्ट व्यसन कहा है। है भरत! तुम इस क्रोधज अष्ट व्यसनंवर्ग का परित्याग 
तो करते हो ” मनसहिता के सप्तमाध्याय के ४८वें इलोक में इन' क्रोचज अष्ट 
व्यसनो की बात कही गई है। उत्साहशक्ति, मन्त्रशक्ति, और प्रभुशक्ति, 
इस त्रिवर्ग को ययाय॑ रूप से जानकर तुम उसका अनुष्ठान तो करते हो ? त्रयी, 
यार्ता, और दण्डनीति इस त्रिविव विद्या का तुमको पूर्ण ज्ञान तो है? तुम अपनी 
इन्द्रियों को वश में करने की पूर्ण चेष्टा तो करते हो ” भारतीय दण्डनीतिशास्त्र 
से राजा के' लिए इन्द्रिय जय ही। सब कत्तेव्यों में प्रधान एवं प्रथम कत्तंव्य बतलाया 
गया है। कौटिल्य' अर्थशास्त्र के प्रथभाधिकरण के तृतीय प्रकरण में तथा मनु- 
सहिता के सप्तमाध्याय के ४४वें इलोक में राजा के लिए इन्द्रिय जय की परमा- 
वद्यकता प्रतिपादित की गई है। इसके अभाव में अर्थात्‌ अजितन्दिय राजा का किस 
अकार विनाश हो' जाता है इसका विवरण भी वही (कौटिल्य' अर्थशास्त्र तथा 
मंनुसहिता में) स्पेष्ट रूप से बतला दिया गया है। 

श्री रामचन्द्र जी भरत से आगे चल कर कहते है--१--सधि, २--विप्रह 
(शत्रु से युद्ध), ३--यानत, ४--आसन, ५--द्रैधीभाव (दो' राष्ट्रो में द्ेष उत्पन्न 
करना), और ६--आश्रय--इन' छहो गृूणों की उपयुक्तता अनुपयुक्तता को ठीक 
तरह जान कर ठीक ठोक उचित जगहों में उनका प्रयोग तो करते हो ? तुम 
१--अग्नि लग' जान।, २---आढ़ आना, ३--व्याधि (सक्रामक रोग), ४---अकाल 
पड जाना, ५--महामारी का प्रकोप इन पाँच प्रकार की दैवी विपत्तियों का प्रति- 
रोब करने की पूर्ण चेष्टा तो करते हो ? भारत की' प्राचीन' व्यवस्था' से अपरिचित 
जिन लोगो की ऐसी आत्त धारणाएँ हो गई है कि, पुराने जमाने मे राष्ट्र में 
होने वाली बीमारी या दैत्री प्रकोपो के प्रतिकार की राजा की तरफ से कोई 
चेष्टा नहीं की जाती थी एवं दुर्भिक्ष आदि के समय राजा उसके निवारण का 
कोई प्रयत्न नहीं करता था, उन भद्र पुरुषों का ध्यान हम श्री रामचन्द्र जी के 
मरत को दिये गये राजा के कत्तेव्योपदेश की ओर आक्ृष्ट करना आवश्यक 
समझते है। जल की बाढ आ जाने पर देश की रक्षा की बात भी श्री रामचन्द्र 
जी ने भरत से कही है। हे भरत ! तुम पाँच प्रकार की देवी विपत्तियो का 
अ्रतिकार करके राष्ट्रवामी जनता की' रक्षा म दत्तचित्त तो रहते हो ? १--राज- 
कर्मचारियों के उत्पीडन से, २--शत्रकृत दुव्यंवहारों से, ३--राजा के मंहलगे 
चौकरो से, ४--राष्ट्र रक्षार्थ नियुक्त उच्चपदाधिकारियों से, ५--चोर डाकू आदि 
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से जो राष्ट्रवासी प्रजा को भय उत्पन्न होता है उसको मानवर्विपत्ति कहते हे। 
हे भरत तुम इन पाँच प्रकार की मानवविपत्ति से प्रजा की रक्षा करने के लिए 
सदा सचेष्ट तो रहते हो? १--क्रद, २--भीत, ३--अपमानित, ४--और लोभी 
ये चार प्रकार के पुरुष राष्ट्र मे रहते हैं। उनको शान्त करना राजा का प्रधान 
कर्तव्य होता है। इसलिए इन चारो को “क्ृत्यवर्ग” कहा है। अपने राष्ट्र के 
इस कृत्यवर्ग को शान्त करना तथा दूसरे राष्ट्र के इस कृत्यवर्ग को प्रोत्साहित 
करना राजा के कर्तव्यों में गिना जाता है। अत है भरत! तुम यथाकथित 
कार्य करने में समाहित तो रूते हों? १--बालक, २--वृद्ध, ३--काल का दीर्ष 
रोगी, ४---जाति बहिष्कृत, ५--भीर (डरपोक) ६---भीरु जनक--डरपोक जनों के 
सदा साथ रहने वाला, ७--लोभी, ८--लुभाने वाला--लुब्ध जनों से सदा परि- 
वेष्ठित ९--विरक्त स्वभाव वाला, १०--विंषयों में अत्यन्त आसक्त, ११--जिंसका 
विचार स्थिर न हो, १२--देव ब्राह्मण की निन्‍दा करने वाला, १३--भाग्य का 
मारा हुआ, १४--भाग्य के भरोसे पुरुषार्थ न करनेवाला (पुरुषार्थधीन), १५-- 
दुर्भिक्ष से पीडित, १६--सैन्य विनाश रूपी आपत्तियों में फेंसा हुआ, १७--सुदूर 
देश मे रहने वाला, १८--अनेक शत्रुओं से घिरा हुआ, १९--समयोचित कार्य को 
न॑ करने वाला, २०--सत्य अ्रष्ट, इन बीस तरह के व्यक्तियों को विशति वरगे 
कहा है। इस वर्ग के साथ कभी भी सधि नहीं की जानी चाहिए। यह वर्ग 
विभ्रह के ही योग्य होता है। है भरत! तुम इस वर्ग के साथ सधि न करके 
विग्रह करने के' लिए तैयार तो रहते हो! है भरत! १--अमात्य, २--राष्ट्र, 
३इ--द्ुगें, ४---कोष, ५--दण्ड, ये पॉच प्रकृति कहलाती है, तुम इनकी वास्तविकता 
को तो सम्यक रूप से जानते और समझते हो ? 

अयोध्याकाण्ड' के इसी अध्याय के ६९वें इलोक में “इन्द्रियाणा जयं बुद्धवा 
षाइगुण्य देव सानूषम्‌। कृत्य विशतिवर्गच तथा प्रकृतिमण्डलम्‌ ।।” यह कहा है। 
श्री रामदद्र जी भरत से कहते है हे भरत! तुम पूर्वोक्‍्त प्रकृति मण्डल का 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर उचित समय पर सधि विग्रह आदि छहो गुणो का उपयुक्त 
स्थलों में प्रयोग तो करते हो ” इस जगह प्रकृति मण्डल का अर्थ है बारह राज- 
संण्डलों का एक समुदाय। इस द्वाहइश राजमंण्डल मे प्रत्येक राजा की अमात्य 
राष्ट्र, दुर्गें, कोष और दण्ड, ये पाँच प्रकृतियाँ होती है। इस तरह बारह राज- 
मण्डल में प्रत्येक की पाँच पाँच प्रकृतियाँ होने से पूर्ण सख्या ६० होगी। इस 
तरह ६० प्रकृति से द्वादश राज॑मण्डल के युक्त होने पर ७२ सख्या होगी। यही 
उक्त संख्या उल्लिखित प्रकार से रामायण में वणित है। रामायण की यही उक्ति 
मनुसहिता के सप्तमाध्याय के १५६-१५७वे इलोकों मे ककाणित है---अमात्यराष्ट्र- 
दुर्गर्थदण्डाख्या. पचचापरा । प्रत्येके कथिता हो ता सक्षेपेण द्विसप्तति. ।।” 
मनूसंहिता में इस द्वादश राजमण्डल का विवरण इस प्रकार दिया गया है॥ 
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१--भ्रिीजीपराश (दूसरे राष्ट्र को जीतने की इच्छा वाला राजा), २--शंत्रु, 
३--मध्यम (दोतो राष्ट्रो के साथ समान भाव रखने वाला), ४--और उदासीन 
(दोनों ही राष्ट्रों से कुछ सम्पर्क न रखते वाला), इस तरह ये चार राष्ट्र द्वादश 
राजमण्डल की मूल प्रकृतिभूत है। द्वादश राजमण्डल के शेष आठ राजाओं को 
शावा प्रकृति कहते है। मूल प्रकृतिभूत ४ राजा तथा शाखा प्रकृतिभूत ८ राजाओं 
को मिलाने पर द्वादश राजमण्डल सम्पन्न होता है। शाखा प्रकृृतिभूत आठ राजाओं 
का परिचय इस प्रकार समझना होगा कि विजिगीब्‌ और चज्र इन दोनो रडाओं को 
मान कर ही द्वादश राजमण्डल की गणना हुई है। विजेगीष और झत्र को मान 
कर ही मध्यम और उदासीन माने जा सकते हैं। इस जगह यह बात अवश्य 
घ्यान रखते की है कि जो विजिगीयु राजा का शत्रु है उसका भी विजिगषु राजा 
शत्रु ही ठहरेगा। इसलिए एक विजिगीषु राजा को मानव कर ही द्वादश 
राजमण्डल की कल्पना करनी होगी। इसी तरह विजिगीबु राजा के मित्रराज्य 
का परवर्ती राज्य विजिंगीबयु का मिंत्रराज्य होगा। इसी तरह विजिगीषु राजा के 
मित्रराज्य का परवर्ती राज्य विजिगीषु के शत्र के भिंत्र का राज्य होगा। इस 
लिये वह विजिगीषु का भी झत्रु ही ठहरेगा। शत्रु के मित्र का परवर्ती राज्य 
विजिगीषु के मित्र का मित्र होता है और इसलिए यह भी विजिगीषु का सिंत्र 
ही होगा। इसके अनन्तरः मित्र के सिंत्र का परवर्ती राज्य विजिगीषु राजा के 
शत्रु के सित्र का मित्र राज्य होगा। सुतरा १--मित्र, २--अरिमिंत्र, ३--मित्र- 
सित्र, ४--अरिमभित्र मित्र--य्रें चार राष्ट्र विजिगीबु राजा के पुरोवर्ती (आगे 
होने वाले) राज्य होते है। इसी तरह एक विजिगीबु राजा के ठीक पदचादर्ती 
भी चार राष्ट्र होते है। ये विजिगीयु राजा के शंत्र॒राज्य होते है, जिनको क्रमश: 
पाष्णिंग्राह, आक्रद, पाष्णिग्राहसाार और आकल्दासार कहते है। इनमें भी पुरो- 
वर्ती चार राष्ट्री की तरह मित्र अरिमित्र, मित्रमित्र और अरिमित्र की कल्पना 
होती है। जैसे विजिवीयु राजा के अव्यक्षित परचाद वर्ती राज्य को पाष्यिग्राह 
कहते है, यह विजिगीयु राजा के बत्रु का राज्य होता है। पाश्णिग्राह राजा के 
अव्यविहित पश्वादवर्ती राज्य को आकरन्द कहा जाता है, यह विजिगीषु का मित्र 
राज्य होता है। इस आकन्द राज्य के अव्यहित पदरचादवर्ती राज्य को पाष्पिग्राहा- 
सार कहा है। यह पाष्णिग्राह्मसार राज्य पाष्णिग्राह राज्य का मित्र एवं आकरन्द 
राज्य का शत्रु होता है। इस पाष्णिग्राहसार राज्य का परचादवर्ती राज्य आक्र- 
न्दासार कहलाता है। यह आकरन्दासार राज्य आक्रन्द राज्य का मित्र एवं पाष्णि- 
ग्राहसार का शत्र होगा। इस तरह विजिगीयू राज्य के परचादवर्ती ४ राष्ट्रो में 
(पाष्णिग्राह, आक्रन्द, पाष्णिग्राहसार और आकरन्दासार) मित्र, अरिमित्र, मिंत्र- 
सित्र और अरिभित्र मित्र की व्यवस्था समझनी चाहिए। इस तरह विजिगीषु 
राष्ट्र के ४ पुरोवर्ती (आगे होने वाले) राज्य एवं ४ पच्चादवर्ती राज्य मिल कर 
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८ राष्ट्र मृलप्रकृति की शाखाप्रकृति कहाते है। इन आठ राजाओ के अति 
परिक्‍्त शत्रु विजिगीषु---ये दो और मध्यम तथा उदासीन--ये दो इस तरह मिलित 
रूप में ४ राष्ट्रों को द्वादश राजमण्डल की मूल प्रकृति कहते हे । इस क्रम से यह 
'द्वादश राजमण्डल परिगणित होतः है। 
समस्त दण्डनीतिशास्त्र मे इसी द्वादश राजभण्डल की बाते कही गई है। 
'किन्‍्तु याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका में १रमहस परिब्राजकाचार्य विज्ञानेश्वर भट्टारक 
ने १३ राजमण्डल का उपपादन किया है। कामनन्‍्दक नीति सार में इस द्वादश 
राजमण्डल की सख्या के सम्बन्ध में बहुत मतभेद दिखाये गये है। हम यहाँ 
राजमण्डल के सम्बन्ध में याज्ञवल्क्य और मिताक्षराकार का आशय प्रदर्शित करेगे। 
याज्ञवल्क्य स्मृति की आचाराध्याय के राजधर्म प्रकरण के ३४५वें इलोक में कहा 
गया है कि विंजिंगीषु राजा के राज्य का परवर्ती राज्य ही विजिगीयु का शत्रु 
राज्य होता है। और दत्र राज्य का परवर्ती राज्य ही विजिंगीबु राजा का मित्र 
राज्य होता है। विजिगीयु के मित्र राज्य का अव्यवहित १रवर्ती राज्य विजिगीषु 
राजा का “उदासीन” राज्य होता है। इस तरह विजिगीष राजा के चारो ओर 
व॒त्रु, मित्र और उदासीन रूप से राज्य और राजा रहा करते हे। इस तरह 
विजिगीबु के चारो तरफ तीन तीन प्रकार के (शत्रु मित्र और उदासीन) राज्य 
और राजाओ के रहने से मध्यवर्ती विजिगीबु को मिला कर त्रयोदश १३ राज- 
मण्डल कहलाता है। विजिभीषु राजा के' लिए इन' पूर्वोक्त बारह राजाओ के 
साथ साम, दान' आदि उपायो का यथयोचित प्रयोग करता उचित है। विजिनीषु 
राजा के चारो तरफ के बारह राजा और तेरहवा मध्यवर्ती विजिगीषु राजा इस 
क्रम से त्रयोदश राजमण्डल की बात याज्ञवल्क्य ने कही है। 
याज्ञवल्क्यस्मति की आचाराध्याय में राजबर्म प्रकरण के ३४५ वे इलोक की 

व्याख्या करते हुए मिताक्षराकार विज्ञानेश्वर भट्टारक कहते है कि शत्रु, मित्र और 
शत्रु और भित्र इन दोनो से विलक्षण उदासीन ये तीन प्रकार के राजा होते हैं। 
जो राजा आपस में न शत्रु ही है और न मित्र ही, उसको उदासीन कहते है। 
'विजियीबु राज! के चारो तरफ जो शत्रु, मित्र और उदासीन तीन तीन प्रकार के 
राजा होते है उनमे भी प्रत्येक व्यक्ति श्रर्थात्‌ छात्र, मित्र और उदासीन तीन तीन 
अकार के होते हे --(१) सहज, (२) कृत्रिम और (३) प्राइत। जैसे--सहज 
शत्रु, कृत्रिम शत्रु और प्राकृत झत्रु, सहज मित्र, कृत्रिम मित्र और प्राकृत्र मित्र, 
सहज उदासीन, कृत्रिम उदासीन और, प्राकृत उदासीन । 

(१) सहज शनु---चाचा, ताऊ और उनके पुत्र आदि सहज शत्रु कहलाते है। 
(२) कृत्रिम झत्रु--जिसका पहले अपकार किया गया है या जिसने पहले अपकार 

किया है उसको कृत्रिम शत्रु कहते है । 
६२) प्राकृत शत्रु--अपने राष्ट्रसे अव्यहित परवर्ती राष्ट्रपति को प्राकृत शत्रु कहते है। 
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(४) सहज मित्र--भानजा, बुआ का पुत्र, भाई (फुफेरा भाई) मौसी का पृत्र 
भाई (मौसेरा भाई) आदि। 

(५) कृत्रिम मित्र---जिसका पहले उपकार किया है या जिसने उपकार किया 
है वे आपस मे कृत्रिम मित्र होते है । 

(६) प्राकृत मित्र--अपने राष्ट्र से द्वितीय राष्ट्र का परवर्ती राष्ट्र अपना प्राकृत 
मित्र होता है। 

(७) सहज उदासीन--सहज हात्रु एवं सहज मित्र से विलक्षण सहज उदासीन 
होता है । 

(८) कृत्रिम उदासीन---कत्रिम शत्र्‌ एवं कृत्रिम मित्र से विलक्षण कृत्रिम उदासीन 
होता है। विजिंगीयु राजा ने जिसका पहले कुछ उपकार 
नही किया है और न विजिगीय राजा का ही जिसने पूर्व कुछ 
उपकार किया है उसको क्ृत्रिम उदासीन कहते है । 

(६) प्राकृत उदासीन--विजिगीयु के राज्य के बाद दे। राज्यों को छोडकर जिसका 
राज्य है वह विजिगीषु का प्राकृत उदासीन राजा होता है। 

इनमे जो तीन प्रकार के शत्रु कहे गये है उनमे भी प्रत्येक क्षत्र चार प्रकार 
का होता है। १--यातव्य, २--उच्छेत्तव्य या उच्छेदनीय, ३--पीडनीय, ४ --- 
कशंणीय । 

(१) यातव्य--अपने राष्ट्र से मिले हुए अगले राज्य के राजा को श्षत्रु कहा 
गया है। यही शात्र्‌ यदि व्यसनी हो अर्थात्‌ पूर्व बतलाये कामंज दस दोबो में 
से किसी दोब में फँसा हो, या पहले बताये हुए क्रीषज आठ दोषों में से किसी 
में अत्यन्त आसक्‍्त हो, अथवा जिसकी सैन्य आदि शक्ति क्षीण हो, या जिसके 
मन्‍्त्री आदि अन्त प्रकृति उससे विरक्त हों, उस शत्र्‌ राजा को यातव्य कह्ठते है । 
अर्थात्‌ विजिगीषु राजा जिस शात्रु राजा को अनेक प्रकार से क्लेश देकर अपना 
अधीनस्थ राजा बनाये रखना चाहता है उसे यातव्य शत्रु कहते है । 

(२) उच्छेत्तव्य--जिस शत्रुराजा के दुर्ग आदि आत्म रक्षा के कुछ साधन 
नही है, मित्र शक्ति भी जिसकी क्षीण है और स्वयं भी दुर्बल है उस राजा को 
उच्छेत्तव्य कहते है। ऐसे राजा का राज्य धनादि सारी वसतुये ही विजिगीषु 
अपने अधीन कर सकता है। 

(३) पीडनीय---जिंस शत्रुराजा के सलाहकार अच्छे नहीं है, और सेना भी 
अत्यल्प सख्या में है, वह शत्रुराजा पीडनीय होता है। 

(४) कशंणीय--जिंस शत्रुराजा की मन्त्रशक्ति अधिक है और दण्डशक्ति 
भी समुचित है ऐसा शंत्रुराजा कशंणीय होता है। जिस शत्रुराजा को सम्पूर्ण 
भाव से निर्मल करना है उस राजा को उच्छेंदनीय कहते है। हात्रु का नष्ट 
करना ही उच्छेद है। शत्रु का उच्छेद न करके केवल उसकी मन्त्रशक्ति तथा 
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दण्डशक्ति नष्ट कर देने को पीडन” कहते है। किन्‍्ही अशो मे झंत्रराजा के 
कोष एवं सैन्य का विनाश कर देना कशंण' कहलाता है । 

त्रिविध मित्र भी दो प्रकार का होता है--व हणीय और कशेंणीय । कोष 
एवं सैन्य से हीन मित्र राजा के कोष एवं सैन्य की अभिवृद्धि को व्‌ हण' कहते 
है, अर्थात्‌ कोषबबल हीन जिस मित्रराष्ट्र के कोष एवं सैन्य को बढाया जाये उसको 
व्‌ हणीय मित्र कहते है। और जिस मित्र राजा का कोष एवं सैन्य अधिक मात्रा 
में हो उसमे से कोष एवं सैन्य की आशिक हानि कर देने को कर्ण” कहते है, 
उस मिंत्रराजा को कर्शणीय मित्र कहते हें। राजनीति शास्त्र के अनुसार मित्र 
को भी अपने से अधिक नही बढने देना चाहिए। अपने से अधिक बढा हुआ 
मित्र भी फिर मित्रता का व्यवहार न करेगा। कमजोर भित्र का कोष बल आदि 
की वृद्धि करके समय पर उससे मंदद ली जा सकती है। हीन मित्र से सहायता 
पाना असभव है । 

मिताक्षराकार ने और भी कहा है कि अन्य' दण्डनीतिशास्त्रो मे जो पाष्णि- 
ग्राह, आक्रन्द, आसार प्रभूति विजिगीषु राजा के पृष्ठवर्ती चार शत्रुराजाओ का 
विभाग प्रदर्शन किया है, वह सारा विभाग शत्रु, मित्र और उदासीन' इन तीन ही 
के' अन्तर्गत आ जाता है। इसी लिये महषि याज्ञवल्क्य ने इन समस्त सज्ञाओ का 
उल्लेख करता उचित नहीं समझा । 

रामायण में जिस प्रकृतिमण्डल की बात कही गई है उसका कुछ परिचय 
हमने मनुसहिता तथा याज्ञवलक्थ सहिता के आधार पर दिखा दिया है। महा- 
भारत के नारदानुशासन के प्रदर्शन प्रसग में और भी विस्तृत रूप में हम इस 
प्रकृतिमण्डल का प्रिचय प्रदर्शित करेगे। यह प्रकृतिमण्डल का विचार ही 
“परराष्ट्रनीति” के नाम से पुकारा जाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसका विशद 
विवरण दिया गया है। भारत का वह भी एक दिन था जब कि धर्मशास्त्र की 
आलोचनाओं में राजनीति की भी' आलोचना की' जाती थी'। राजनीति की आलो- 
चना को छोडकर भारतीय धमंशास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य आदि की रचना ही 
नही की जा संकती थी । किन्तु आज हम राजनीति की आलोचना को एक असत्‌ 
कार्य में गिनने लगे है । 

यहाँ तक श्रीराम चन्द्रजी ने भरत को इस राजप्रकृतिमण्डल में सन्धि, विंग्रह, 
यान, आसन, सश्रय और द्वेधीभाव आदि की यथार्थ भाव से विचार करने की बात 
कह दी है। बहुत सूक्ष्म रूप से परराष्ट्रतीति के सम्बन्ध मे उपदेश कर दिया 
है। अर्थात्‌ सधि विग्रह आदि षड़गुणो मे से किस अवस्था में कैसे व्यक्ति के 
साथ कोन से गुण का व्यवहार उचित होता है और किस' समय किसके साथ 
किस गृण का प्रयोग नहीं करता चाहिये ये सब बाते सक्षेप में श्री रामचन्द्रजी 
ने भरत को कह दी है। श्री राम ने भरत को और भी कहा है कि, हे भरत ! 
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नुम पूर्व कथित मन्त्रियों के लक्षणों से सुसम्पन्न तीन या चार मन्त्रियों के साथ 
मिलकर अथवा एक-एक मनन्‍्त्री के साथ अलग-अरूग नीतिशास्त्रोपदिष्ट मन्त्रणा शैली 
से सलाह तो करते हो ? तुम हमारे प्रपितामहादि की रीति के अनुसार राज्य 
शासन तो करते हो ”? सज्जनों को सुख देने वाली दुर्जंनों को दुख देने वाली 
वृत्ति का अवल्म्बन तो करते हो ? उत्तम पुण्यभोग्य वस्तुओं का तुम अकेले ही 
तो उपभोग नहीं करते हो ”? तुम अपने मित्रों को अपने भोग्य' पदार्थों का कुछ 
अश तो दे देते हो? है भरत ! महीपतिगण दण्डनीतिशास्त्र के अनुसार 
प्रजा पालन करके सम्पूर्ण भूमण्डल का आधिपत्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकता 
है। और प्रजा से यथार्थ धर्म का आचरण करा कर महीपतिब॒न्द परलोक में भी 
श्रेष्ठम स्वर्गंसूख का अधिकारी होता है। आदिकाव्य बाल्मीकि रामायण में 
श्री रामचन्द्रजी को दण्डनीतिशास्त्र के प्रवक्ता रूप में निदिष्ट किया गया है। 
किन्तु इसके अनन्तरवर्ती समय में श्री रामचन्द्रजी को अध्यात्मशास्त्र उपनिष्रद्‌ आदि 
के प्रवक्ता रूप में सम्मानित किया है। आध्यात्मरामायण मे रामगीता के देखने 
पर हमारे इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाती है । 

जिस समय से भारतीय जनता की दण्डनीतिशास्त्र में उपेक्षा की भावनाये 
बढने लगी उस समय से रावित किसी भी ग्रन्थ में श्री रामचन्द्र को कही भी 
दण्डतीतिश्ञास्त्र का प्रवक्ता नहीं बतछाया गया है। भारत की राष्ट्रियः भाव- 
नाओं का अवसाद ही इसका प्रधान कारण हो सकता है। इस अवसाद का 
अन्त कब होगा भगवान्‌ ही जाने । 

यहाँ तक हम आदिकाव्य' रामायण से राजधर्मं की आशिक आलोचना प्रदर्शित 
कर चुके । रामायण के और भी अनेक स्थलों में राजवर्म की आलोचनाये मिलती 
है जैसे--रावण सूर्पणएखा सवाद में, 'रावण द्वारा अपमानित होकर विभीषण के 
श्रीराम की शरण में आने पर, कुंभकर्ण रावण सवाद में, राजपर्म की बहुत सी 
बाते आलोचित हुई है। स्वाघीन' भारत का आदिकाव्य राजधर्म की आलोचनाओ 
से सर्वथा परिपूर्ण है। आधुनिक काव्यों की तरह उसमे राजथर्म उपेक्षित नही हुआ 
है। भारत के अध पतन के आरभ से ही भारतीय काव्यादि ग्रन्थों में राजपम 
की आलोचना सर्वथा तिरोहित हो चली थी । जितने दिनों भारत की पराधीनता 
रही उतने समय तक राजधर्म की अपने ग्रन्थ मे चर्चा करना पातक विशेष समझा 
जाता रहा है। वर्तमान समय में हमारी घारणा हो गई है कि “काव्य” राजपर्म 
की आलोचना का स्थान ही नहीं हो सकता केवल नायक नायिकाओं के प्रेम वर्णन 
का ही यह उचित साधन हो सकता है । राष्ट्रिय अधिकारों से वंचित होने पर किसी' 
भी राष्ट्रिय जनता की यह दुर्गंति होने के सिवाय दूसरी बात हो ही क्या सकती है । 

हम इसके बाद प्रदर्शित रामायण के इस अध्याय के अनुरूप ही महाभारत के 
शक अध्याय की आलोचना करेंगे । 


तृतीय अध्याय 


महाभारत में दण्डनीति---नारद का अनुशासन 


महाराज धुृतराष्ट्र के आदेशानसार कौरव साज्राज्य का आधा हिस्सा पाकर महा- 
राज युधिष्ठिर ने खाण्डव्रस्थ में अपना पृथक राज्य स्थापत किया। इस राज्य की 
राजधानी इन्द्रप्रस्थ (वर्तमान देहली) हुई। इन्द्रप्रस्थ में पाण्डवों की नयी राजधानी 
स्थापित होने पर महाराज युधिष्ठिर का वन्धुवर्ग और मित्रपक्ष के अन्यान्य राजा 
लोग महाराज यृधरिष्ठिर के सवद्ध॑नार्थ इन्द्रप्रस्थ मे इकट्ठे हुए। इसी समय इन्द्रप्रस्थ 
की सभा में पाण्डवों को देखने के लिए देवषि नारद भी उस सभा में आ गये। 

ये देवषि नारद वेद और उपनिषदों के परमवेत्ता, तथा इतिहास और पुराणों 
के पूर्ण अभिज्ञ, पुराकल्पो के विशेषज्ञ, न्याय को जानने वाले, धर्म के तत्व को 
समझने वाले, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त, छुन्द और ज्योतिष इन वेदों के 
छहो अगो के पूरे जानकार, प्वेमीमासा (वैदिक कर्म कलाप को प्रतिपादन करने 
वाला शास्त्र) उत्तर मीमासा (आत्मतत्व का रहस्य प्रतिपादन करने वाला शास्त्र) 
उक्त दोनो शास्त्रों में पूर्ण निष्णात, प्रगल्म (सभा आदि में उचित बात कहने वाले) 
मेधावी, सुस्थिर स्मृतिवाले, नीतिशास्त्र के परम रहस्यज्ञ, आगम, युक्ति एवं अनु- 
मानादि से आगे आने वाले समय को समझने वाले, वेद के कर्म विभाग तथा 
ज्ञान विभाग के वेत्ता, लौकिक तथा अलौकिक प्रमाणो के द्वारा सभी बातो का 
निरचय रखने वाले, अनुमान के पचावयव वाक्यों के गुणदोष को समझने वाले, 
सभी विययों के उत्तरोत्तर प्रवक्‍ता, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्विध पुरुषार्थ 
के विशेषज्ञ, सम्पूर्ण भुवन कोषो के यथार्थ जानकार, समस्त लोको के प्रत्यक्ष द्रष्टा, 
साख्यः योग--विभागवित्‌, देवता और असुरो मे विवाद के प्रवर्तक और प्रवृत्त 
कलह को शान्‍न्त कराने वाले, सन्धिविग्रह आदि राजनीति के छहो गुणों के यथार्थ 
ज्ञाता, सर्वशास्त्र विशारद, युद्धविद्या में निपुण, सगीत विद्या के पारदर्शी, सम्पूर्ण 
विषयो में अग्रतिहतबुद्धि, इसी' तरह के और भी अनेक गुण सम्पन्न देवषि नारद 
पाण्डवो की उस सभा में उपस्थित हुए। 

छान्‍्दोम्य उपनिषद्‌ के सथ्तम अध्याय के प्रारम्भ में देवषि की विद्या प्रशसा में 
कहा गया है कि देवषि नारद ऋग्वेद, सामवेद, यजूरवेंद्र और अथवंवेद, इतिहास 
पुराण रूप पंचम॑वेद, पितृविद्या (श्राद्धकंल्प), गणितविद्या, देवविद्या, निधिशास्त्र 
( भूगर्भ विद्या ), वाकोवाक्य ( तकंशास्त्र ), एकायन ( नीतिकास्त्र ), देवविद्या, 
बढाविदा भतविद्या क्षात्रविद्या ( घनवेंद ), नक्षत्रविद्या ( ज्योतिष ), सर्पविद्या, 
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देवजनविद्या इत्यादि विद्याओ में निष्णात थे। महाभारत समापर्व के पच्माध्याय 
में युधिष्ठिर के प्रति नारद का राजवर्मोपदेश वणित हुआ है। नारू जी महाराज 
युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित होने पर पाण्डवो द्वारा विशेष पूजित हुए और इसके 
बाद देवर्षि नारद यूधिष्ठिर को सम्बोधित कर राजवर्म के सम्बन्ध में अनेक हितोपदेश 
करने लगे। नारद जी कहने लगे--हे महाराज !' तुमको निर्वाच धन-प्राप्ति तो 
होती रहती है ? तुम्हारा मन धर्म मे तो निरत रहता है” तुम विविव विषय 
सुखो का अनुभव करते हुए भी आत्म चिन्तन से उपरत तो नहीं होते ” अपने 
पूृर्वतन राजबि गणो से समाचरित प्रशस्त वृत्ति का तो तुम आचरण करते रहते हो ” 
तुम्हारी अर्थ प्राप्ति में धर्म की बाधा और धर्माचरण में अर्थवाधा तो नहीं होती ” 
धर्म और अर्य दोनों ही कामभोग द्वारा बाधित तो नहीं होते ” घर्मार्थकामा 
सममेव' सेव्या ” के अनुसार तुम समय विभाग पूर्वक धर्म अर्थ और काम का 
तो यथोचित उपयोग करते हो ” हे नरराज ! तुम अपने पितामह आदि के टारा 
किये गये धर्मार्थयुक्त व्यवहार का तो समुचित रूप से पालन करते हो। ? उत्तम, 
मझ़यभ और अधम व्यक्तियों के साथ तुम्हारा ययोचित व्यवहार तो होता है ? 
तुम ६ प्रकार के राजगुणो के द्वारा ७ प्रकार के उपायो की परीक्षा तो करते 
हो ” १--अक्तृत्व, २--प्रगल्भता, ३--मेधावित्व, ४--स्मृति, ५--तीति, (नय) 
एवं ६---कवित्व---आगे होने वाली बातों को आग» एवं अनुभान द्वारा जान लेना, 
ये राजा के ६ गुण होते हैँ। प्रत्येक गुण की राजकार्य सम्पादन में राजा को 
आवश्यकता होती' है। जैसे वकक्‍तृत्व गृण के द्वारा राजा अमात्य तथा गुप्तचर 
आदिको को ययोचित काये का दक्षता से उपदेश' कर सकता है। वकक्‍तृत्व गुण 
न होने से उचित उपदेश से अमात्य प्रभति को प्रभावित न किया जा सकेगा। 
प्रबल्मता--फर्ति इसके द्वारा शत्र के दमन आदि कार्यो में अपना उत्कर्ष दिखाना 
ही राजा की प्रगल्भता का गृण है। प्रगल्भता न होने से राजा अपने झत्रओ को 
दबाने के लिए अपना उचित उत्कर्ष भी प्रकट न कर सकेगा। मेधावित्व--अच्छी 
धारणा वाली बुद्धिमत्ता--के द्वारा अनेक तर्को से दूसरे के पक्ष का खण्डन एवं 
अपने पक्ष का अच्छी तरह समाधान करने में समर्थ होता है, एवं सन्दिग्ध स्थलों 
में असल बात का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। स्मृति--इसके द्वारा पिछली 
बातो का स्मरण कर सकने से तथा कविंत्व--आगे आने वाली बातो को आगम 
एवं अनुमान द्वारा जान लेना, इस' गुण से अगली-पिछली सभी बातो को जान 
लेते से किसी भी कार्य के विधान या प्रतिविधान का पूर्ण सुयोग प्राप्त हो जाता 
है। इन दोनो गुणों के अभाव में पिछली बातो का तथा शीघ्र' आगे आने वाले 
विंषयो का अनुशीलन नहीं किया जा सकता। पीछे क्‍या हुआ था और आगे 
क्या होगा यह जो नहीं जान पाता है वह राजगुणों से भ्रष्ट होता है। यहाँ जो 
राजा के ६ गृणों का उल्लेख किया गया है ये छहो गुण देवषि नारद जी मे 
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पूर्ण रूप से विकसित थे यह हम पहले ही कह चुके है। इसलिये ये छहो गृण 
केवल राजा के लिए ही अपेक्षित हो यह बात नही है। किन्तु जो भी राष्ट्रतन्त्र के 
उपदेष्टा हो, या राजमन्त्री आदि पदो पर प्रतिष्ठित हो उनके लिए भी इन छहो 
गृणो का अभ्यास अत्यन्त आवश्यक है। नारद मे इन छहो गुणो का उल्लेख करके 
महाभारतकार ने इसी विषय को समझाने की चेष्टा की है। प्रदर्शित छहो गुणों 
के द्वारा सात उपायो की परीक्षा करने की जो बात कही गई है, वे सात उपाय 
ये हँ--साम, दान, भेद, दण्ड, मत्र, औषध और इन्द्रजाल। इन सात प्रकार के 
उपायो का विंवरण आगे बतलावेगे। 

नारदजी इनके प्रयोग आदि के विषय में विशेष बाते बताने के लिए युधिष्ठिर 
से पूछते है कि तुम अपने तथा शत्रु के पक्ष में इन सातो उपायो की समानता 
अथवा शझत्रुपक्ष की कमजोरी, या अपने पक्ष की कमी इस तरह तीन प्रकार से 
साम' दान आदि सातो उपायो का बलाबल पूर्वोक्त' ६ प्रकार के राजगणो द्वारा 
परीक्षण करके उपयोग करना तो जानते हो ? एवं तुम चौदह राजदोबो को परीक्षा 
यूर्वेक छोडने का प्रयत्न तो करते हो ? १--नास्तिक्य (ईव्वर की सत्ता न मानना), 
२--झूठ बोलना, रे--क्रोध, ४--असाववानी, ५--दीर्घसूत्रता (थोंडे समय में 
किये जा सकते वाले काम को अत्यधिक समय मे करना), ६--विज्ञ पुरुषों के 
साथ अपरिचय, ७---आलस्य, ८प--इन्द्रिय परायणता, ६---अकेले ही' किसी विशेष 
राजकार्य की मन्त्रणा करता, १०--मूर्खो के साथ मिल्ल कर सलाह करना, ११-- 
सलाह से निश्चित किये कार्य को प्रारम्भ न करना, १२--सलाह को गृप्त न' रख 
सकना, १३--मागलिक कार्यों का न करना, १४--एक साथ ही बहत से शत्रुओं 
से विरोध---राजा को अपने ये चौदह दोष परीक्षापूर्वक अवश्य छोड देने चाहिए 
और अपने विपक्षी राजा के इन दोषों को जान कर तदनुसार उसकी व्यवस्था के 
द्वारा शत्र पक्षीय राजा को वश्ष में करने का प्रयत्न करना चाहिए। 

१“देश, २--दुगे, ३---रथ, ४--हाथी, ५--घोडा, ६--मैदक, ७--इन 
सब के अध्यक्ष, <--अन्त पुर, €---अन्त पुराध्यक्ष, १ ०---खाद्य वस्तुएँ, १ १--घोडे रथ 
घन आदि की सख्या, १२--आमदनी और खर्च का लेखा, १३--धन पर्याप्त है या नहीं 
इसका विचार करना, १४--गुप्त झत्रुओ का परिज्ञान--इन चौदह विषयों का 
बलाबल राजा को अच्छी तरह जान लेना चाहिये। इसलिए देव॑धि नारद राजा 
युधिष्ठटिर से कहते हैँ कि हे महाराज ! तुम देश आदि पूर्वोक्त चौदह विषयों के 
बलाबल की परीक्षा तो ठीक तरह से कर पाते हो ? साम आदि सात विषयों के 
बलाबल विवेचना करने की जो बात कहीं गई है उसमें यह समझना होगा कि 
इस तरह के शत्रु के साथ साम वाक्‍्यों का प्रयोग करना उचित है कि नहीं--साम॑ 
का प्रयोग करने पर उससे मतलब सिद्ध होगा या नहीं--फल सिद्धि होने पर भी 
सामवाकयों के प्रयोक्ता राजा का कल्याण हो सकेगा या नही, इत्यादि बातों के 
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ज्ञान को ही साम आदि सातो उपायो के बराबर की परीक्षा कहते हे। इसी 
तरह देश आदि चौदह विषयो के बलाबल की परीक्षा की जो बात कही है उसका 
भी अभिप्राय यही है कि अपने तथा शत्रपक्ष के देश आदि चौदह विंबयो का 
उत्कर्ष या अपकर्ष का अपनी बुद्धि द्वारा तथा गुप्तवरो द्वारा सदा परीक्षण करता 
रहे। पहले जो सात प्रकार के उपाय और देश आदि चौदह विंषयों के बलाबल 
की परीक्षा की बात कही थी और चौदह राजदोबो को छोडने की बात कही थी, 
अब उस परीक्षा का फल बताते हैँ। अपने अगैर पराये की परीक्षा करके परपक्षीय 
राजाओ के साथ यथोचित' सन्धिस्थापन करके अपने राष्ट्र की विशेष उन्नति के लिए 
सुम कृषि आदि आठ कमे तो करते हो ? ये निम्न आठ कर्म है--१--खेती की 
सुव्यवस्था, २---व्यापारिक सुविधा के लिए दूर देशगामी मार्ग बनाना, ३--अपने 
देश की रक्षा के लिए किला बनाना, ४--नंदियों पर पुल बनाना, ४--हाथियो का 
संग्रह करता, ६--खानो से प्राप्त होने वाली चीजों पर कर रूगा कर धन सग्रह 
करना, ७---आकर से प्राप्त होने वाली चीजों पर कर रूगाकर धन सग्रह करना, 
८उ--खाली पडी जमीन में खेती आदि करने की सुव्यवस्था करना। खान और 
आकर में यही भेद है कि खोदने से जिस भूमि में रत्न आदि पाये जाय उसको 
खनि या खान कहते है, और अग्नि आदि के सथोग से पत्थर और मृत्तिका में से 
सुदर्ग और लवण आदि जिस भमि में उत्पन्न हो उसको आकर कहते हैं| 

देवषि नारद पुन युधिष्ठिर को सम्बोधित करके कहते है कि, हे महाराज ! 
तुम सात प्रकार की राज्य प्रकृति की यथार्थ रूप से सतत ही रक्षा तो करते हो ? 
१--स्वामी---अध्यक्ष, २--मत्री--अमात्य आदि, ३--सुहद, ४--कोब, ४५--- 
राष्ट्र, ६--दुर्ग, ७---बरू---सैन्य आदि राज्य की सात प्रकृति होती हे। इनमे से 
पहली प्रकृति स्वामी--अध्यक्ष सात प्रकार की होती है। दुर्गाध्यक्ष (किले का 
अधिकारी ), बलाध्यक्ष (चतुरज्धिणी सेना के भोजनादि की व्यवस्था करने वाला), 
वर्माध्यक्ष, प्रधान सेनापति (चतुराज्िंगी सेना जिसके नायकत्व में युद्ध करती है वह 
सेनापति कहलाता है), राजपुरोहित, राजवैद्य, राजज्योतिषी। इस सात प्रकार की 
प्रथम राजप्रकृति को शझत्रुराजा लोग घनादि द्वारा अपना कर राज्य का विनाश 
साधन कर सकते है। इसलिए देवधि नारद महाराज युधिष्ठिर से कहते हैँ कि 
है महाराज ! शंत्रुपक्षीयः राजा लोग तुम्हारे दुर्गाध्यक्ष आदि स्वामिवर्म को जिससे 
घनादि द्वारा न अपना सके, इसके लिए तुम इन पर पूरी दृष्टि तो रखते हो ? 
यह समस्त अध्यक्षवर्ग धनाढय होने पर व्यसनों में आसकक्‍्त हो जाता है। इस 
अध्यक्षवर्ग के व्यसनों में फेंस जाने पर राज्य का सर्वनाश हो जाता है। यह 
अध्यक्षवर्ग जिससे दुव्यंसनों में न फेस सके इस पर तुम दृष्टि तो रखते हो ” 
यह समस्त अध्यक्षवर्ग तुम में पूर्ण अनुराग तो रखता है। जिनकी तुम्हारे विषय में 
दुर्भावनाओ की शंका ही नहीं की जा सकती ऐसा तुम्हारा दुतवर्ग और सुहृद्‌ वर्ग, 
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दोनो पक्षों से (तुमसे और शात्रु पक्ष से) वेतन पाने वाला होकर तुम्हारी सुगुप्त 
मन्त्रणा की बातो को शत्रु के सामने प्रकट तो नही कर देता ? तुम मित्र, उदासीन 
और  शत्रुराजाओ की पूरी खोज खबर तो रखते हो ” उनके चिकीषित कार्यों का 
सुमको पूरा पता तो चल जाता है ” और उनके चिकीषित कार्यों को जानकर तुम 
यथा समय उनके साथ सधि विग्रह आदि तो कर लेते हो ”? मध्यम और उदासीन 
राजाओं के साथ तुम अपनी समान वत्ति तो रखते हो ? तुम्हारे और तुम्हारे 
शत्रुओं के साथ जो समान रूप से अपना सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हे उनको 
मध्यमराजा समझना चाहिए। इस मध्यमराजवर्ग को ही उभय वेतन” कहा 
जाता है। और जो राजा लोग तुमसे या तुम्हारे शत्रुपक्ष से कुछ सम्बन्ध नहीं 
रखते है, उन राजाओ को उदासीन राजा समझना होगा। तुम इन मध्यम और 
उदासीन राजाओ के साथ समान स्थिति की रक्षा तो करते हो ? हे महाराज ! 
अच्छे वश में पैदा हुए, विशुद्ध चरित एवं विपत्ति के समय तुम्हारी रक्षा करने में 
समर्थ ऐसे ज्ञानवद्ध व्यक्तियो को तो तुमने मन्त्री पद पर नियुक्त किया है? 

मन्त्रणा (सत्परामर्श) ही राजा के जय का मूल है। तुम्हारा शास्त्रज्ञ मन्त्रिवर्ग 
मन्त्रणा को सुगृप्त रखने में पूर्ण समर्थ तो होता है ” क्योकि मन्त्रणा का सर्वेसाधारण 
को ज्ञात हो जाना ही राज्य के विनाश का कारण होता है। रन्त्रगुप्ति के 
अभाव मे शत्र॒ुगणों के द्वारा तुम्हारा राज्य उत्पीडित तो नहीं होता ” तुम उचित 
समय पर जाग कर. रात्रि के शेष भाग में अमात्यगणों के साथ धन वद्धि के 
उचित उपायो का विचार तो करते हो ” 

तुम एकाकी अथवा बहुत से मन्त्रियों से मिल कर मन्त्रणा तो नहीं करते ” 
तुम्हारी मन्त्रणा के अनुरूप कार्य सम्पन्न होने से पूर्व ही वह सर्वसाधारण को विदित 
तो नहीं हो जाती ? थोडे से व्यय से अधिक लाभ देने वाले कार्य को शीघ्र प्रारभ 
तो कर देते हो ? उसमें विलम्ब तो नही करते हो? तुम्हारे राज्य में धन की 
वृद्धि के कामो में नियुक्त व्यक्ति तुमसे अज्ञात तो नही रहते ? वे तुम्हारे अवि- 
इवासपात्र तो नहीं है ? जिन' व्यक्तियो के बार बार काम छोड देने पर उन ही 
कामो में फिर लगा दिये गये हो ऐसे व्यक्तियों को तुम राज्य के वृद्धिकर कार्यों 
में तो नियुक्त नही करते हो ” विश्वसनीय एवं अधिक उम्र के तथा जिनकी वर 
परम्परा से वह कायें होता आया है ऐसे व्यक्तियों को तुम अपने यहाँ घनवद्धि 
कार्य से निम॒कत तो करते हो? मन्त्रगुप्ति के समान ही कमंगुप्ति भी तो तुम 
रखते हो ” तुम्हारे कार्यों को दूसरे लोग पूर्ण होने पर अथवा यत्किचित्‌ होष रहने 
पर ही तो जान पाते है, इससे पूर्व तो नहीं जान पाते ? युद्धविद्या में निपुण 
आधवार्यंगण राजकुमारों को युद्धविद्या में सुशिक्षित तो कर पाते हैं? तुम हजार 
मूर्खों के. बदले एक विद्वान व्यक्ति का सग्रह तो करते हो? यथार्थ में विद्वान 
व्यक्ति ही आपत्ति के समय राज्य को रक्षा कर सकता है। तुम्हारे समस्त दुर्ग 
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घन, अस्त्र, यन्त्र, अन्न और जल से पूर्ण तो रहते है, तया शिल्पी, यन्त्रादिको के 
निर्माता कारीगर और सशस्त्र योद्धाओ से परिपूर्ण तो है? मेधावी, पराक्रमशाली 
बुद्धि पर भी काबू रखने वाला, विचक्षण एक मन्‍्त्री ही राजा के विपुलूतम राज्य 
की प्राप्ति का कारण होता है। इसलिए तुम ऐसे मन्‍्त्री को अपनाने में यत्नशील 
तो रहते हो ” 
भारतीय दण्डनीतिझास्त्र में राष्ट्र के १८ पदाधिकार तीर्थ शब्द से पुकारे गये 
है। १--प्रधान मन्त्री, २--पुरोहित, ३--युवराज, ४---सेनापति, ४--दौवारिक 
(द्वारपाल), ६--रनिवास की रक्षा मे नियुक्त (अन्त पुराधिकृत), ७--कारागारा- 
ध्यक्ष (जेलर), ८5५--धनाध्यक्ष (खजाने का प्रधानाधिकारी), ६--कार्य नियोजक 
(राजकर्मचारियो को उनके उन उन कार्यो में नियुक्त करने वाला), १०--प्राड- 
विवाक (जज आदि न्यायारूय के विचारक), ११--सेना को वेतन देने वाला, 
१२--तगराध्यक्ष (कलक्टर), १३--कर्मान्तिक (किसी कार्य के अन्त में वेतन 
लेने वाला), १४--राज्य सीमा पाल, १५--दुर्गपाल (किले की रक्षा करने वाला), 
६--राष्ट्रपाहल, १७--दण्डपाल, १८५--बर्माध्यक्ष । इन अठारह पदों के अधि- 
कारियो को १८ तीर्थ कहा हैं। दूसरे राज्य के ये १८ पदाधिकारी तथा अपने 
राष्ट्र के प्रधान मन्त्री, पुरोहित और युवराज इन तीन तीर्थो को छोड कर शेष १५ 
अधिकारियो का सवाद तुम यथार्थ रूप से जानते तो रहते हो ” राजा के द्वारा 
उन उन कार्यों के लिये विनियुकत गुप्तवरवर्ग आपस में एक दूसरे को न जानता 
हुआ तया औरो से भी अविदित अपने तथा दूसरे राष्ट्रो के १८ पदाधिकारियों की 
पूरी कारवाइयो को जानकर तुम्हारे सामने पूरा समाचार तो बतला देता है? 
एक एक तीर्थ का कार्य जानने के लिए नियुक्त तीन गृुप्तवर एक साही सच्चा 
समाचार बतलावे तो राजा उसका यथोचित प्रतिविधान करे। चारगणो के द्वारा 
प्राप्त समाचार यदि परस्पर विरोधी हो तो राजा उसका यथायें निर्णय करके 
उसकी ययथोचित व्यवस्था करे।॥ 
देवषि नारद युधिष्ठिर से फिर कहते हैँ कि हे महाराज | तुम परराष्ट्र के श्८ 
तीथाँ का तथा अपने १५ तीर्थों का ययार्थ समाचार चारणगणों के द्वारा जान तो 
पाते हो ? झत्रुराजाओ का गुप्त रूप से सारा समाचार तुम पूरी साववानी से 
सर्वेदा जानते तो रहते हो ? विनय सम्पन्न, अच्छे वश में पेदा हुए, अनेक विद्याओं 
के पारगामी, असूयारहित एवं श्ास्त्र-चर्या मे कुशरू पुरुष को तो तुमने पुरोहित 
कार्य में नियुक्त किया है ? शास्त्रज्ञ, बुद्धिमानू, कुटिलता रहित पुरुष को तो तुमने 
अपने अग्निकारयें में नियुक्त किया है? सामुद्रिकशास्त्र में पूर्ण दक्ष एवं ज्योतिष- 
शास्त्र में कुशूू घृमकेतु (पुच्छुल तारा) भूकम्प आदि दिव्य उत्पातों तथा भौतिक 
उत्पातो को जान सकने में पूर्ण दक्ष ज्योतिषी को तुमने नियुक्त तो किया है? 
तुमने अपने राज्य में उत्तम, मध्यम और अचम व्यक्तियों को उनके अनुरूप ही 
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उत्तम, मध्यम और अधम कार्यों में तो नियुक्त किया है ? धर्मोपधा, अर्थोपधा, 
कामोपधा और भयोपषा इन चार प्रकार की उपधा (छल से किसी व्यक्ति की 
परीक्षा करने को उपषा कहते है) द्वारा परीक्षित होने पर सर्वथा विशुद्ध प्रमाणित 
मन्त्रिवर्ग को उनके योग्यतानूसार कार्य में तुमने उनको नियुक्त तो किया है? 
जिसमे झात्रराजओं को पता न चलने पाये इस रूप में तुम शत्रुराजाओं के 
राज्य को पूरी खबरें सावधानी से स्वदा जानते तो रहते हो ? 

तुम उम्र दण्ड द्वारा प्रजावर्ग को उद्विग्ग तो नहीं करते ? मन्त्रिवर्ग तीक्ष्णदण्ड 
द्वारा तुम्हारे राज्य का शासन तो नहीं करते ? तुम्हारा मन्त्रिवर्ग तुम्हारी अवज्ञा 
तो नहीं करता ? तुमने उत्साहयुक्त, शर, बुद्धिमान, बेर्यशाली, निर्मेलबुद्धि, अच्छे 
कुल में पैदा हुए, तथा तुम्हारे प्रति पूर्ण अनुराग रखने वाले एवं कमंदक्ष व्यक्ति 
को तो सेनापति पद पर नियकक्‍त किया है?” सब प्रकार की युद्धविद्याओं में पूर्ण 
निष्णात, एवं अत्यन्त पराक्रमशाली बलप्रधान व्यक्तियो का पूर्ण सत्कार पूर्वक 
सम्मान तो करते रहते हो ” तुम्हारे सैनिकों को यथोचित वेतन और भत्ता आदि 
तो ठीक समय पर मिलता रहता है”? उसमे विलम्ब तो नहीं होता ” जो लोग 
वेतन और भत्ता लेकर कार्य करते है उनको उचित समय पर वेतन आदि न' मिलने 
से वे दुखी होने के कारण स्वामी के प्रति विरक्‍्त हो सकते है, जो स्वामी 
के लिए विशेष अनर्थकारी प्रमाणित होता है। तुम्हारा प्रधान अमात्यवर्गं तुममे 
पूर्ण अनुरक्त तो रहता है ? युद्ध आदि विपत्ति के समय तुम्हारे लिए अपने प्राण 
तक देने को तैयार तो रहता है ? तुम्हारा सेनापतिवर्ग तुम्हारी आज्ञा के बिना ही 
अपने इच्छानुसार तो सैन्य सचालन नही करता ? तुम्हारे भृत्यो में से किस व्यक्ति 
ने अपने विशेष योग्यतानूसार कौन सा विशेष कार्य किया है इसको जानकर तुम 
उसका अधिक सम्मान तो करते हो ? एवं उसका वेतन तथा भत्ता तो बढा देते 
हो ? तुम ज्ञानवान्‌ एवं विद्याविनीत व्यक्तियों को उनके गुणानुरूप दान मान द्वारा 
सम्मानित तो करते रहते हो ? तुम्हारे कार्य सम्पादन के' लिए जिन्‍्होने प्राण दे 
दिये है, अथवा तुम्हारे नौकरों में से जो तुम्हारे कार्ये करने के लिए आपत्ति में 
पड गये है, उनके पोष्यवर्ग ( जिनके पालन-पोषण की उन पर जिम्मेदारी थी ) 
का तुम भरण-पोषण तो करते हो ? जो व्यक्ति किसी से डर कर अपनी रक्षा के 
लिए तुम्हारी शरण में आया हो, अथवा जो तुम्हारा दुर्बेल शत्रु तुम्हारा शरणापन्न 
हो गया हो, यथा जो युद्ध में पराजित तुम्हारी शरण में आ गया हो, उन सब की 
तुम रक्षा तो करते हो ? तुम अपनी प्रजा के छिए माता-पिता की तरह अशकनीय 
तो रहते हो” तुम दुभिक्ष अथवा महामारी आदि सक्रामक रोगों से शत्रुराज्य 
के आकान्त होने पर झबुराष्ट्र पर आक्रमण करने में विलम्ब तो नहीं करते ? 
आक्रमण के समय तुम अपना मन्त्र, कोष और भृत्यवंगं पर पूरी सतर्क दृष्टि तो 
रखते हो ? अर्थात्‌ मन्त्र, कोष और सैनिकवर्ग पर पूर्ण दृष्टि रखते हुए आक्रमण 
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तो करते हो” आक्रमण के समय तुम अपनी प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति और उत्साह- 
शक्ति का पूरा ध्यान तो रखते हो ” तुम पूर्वोक्त बारह प्रकार के राज॑मण्डल का 
पूरा अभिप्राय ठीक ठीक जानकर एव दात्रुवर्गं के पराज॑ंय का कारणभत उनके 
क्रोधजण या कामज व्यसनों को जान कर तथा अपने पक्ष में उक्त व्यसनी का अभाव 
देख कर ही तो शत्र॒राज्य पर आक्रमण करते हो ? युद्ध यात्रा के पूर्व तुम अपने 
सेनिको को अग्रिम वेतन या भत्ता तो दे देते हो? तुम्हारे गत्रुराज्यों में जो 
सेनापति वर्ग है, उन्हें गुप्त रूप से उनकी योग्यतानुसार धन रत्नादि प्रदान तो 
करते रहते हो ”? 

तुम सबसे पूर्व स्वय जितेन्द्रिय हो अपने को जीत कर बाद में अजितेन्द्रिय 
अपने छात्रु को जीतने की चेष्टा तो करते हो ” तुम जिस समय शत्रु पर आक्रमण 
करने के लिए यात्रा करते हो उससे पूर्व अर्थात्‌ सेना के शत्रुराज्य में पहुँचने के 
पहले साम, दान, भेद और दण्ड आदि उपायो का प्रयोग तो कर लेते हो ? तुम 
शत्रु पर चढाई करने के पूर्व अपने राष्ट्र की रक्षा का पूर्ण प्रबन्ध तो कर देते हो ? 
अपने राज्य की पूर्ण रक्षा का प्रबन्ध कर झत्रुराज्य पर आक्रमण और दात्रु को 
जीत कर झात्र॒राज्य की रक्षा का प्रबन्ध तो तुम करते हो ”? तुम्हारी सेना में 
१---रथ, २--हाथी ३--अह॒व, ४--पदाति, ५--विष्टि (फौज के लिए रास्ते 
आदि बनाने वाला कर्मकारवर्गं--सफरमेना), ६--तौसेना, ७--गुप्तचर, ८-- 
दैेशिक (फौज को रास्ता बताने वाला वर्ग देशिक कहलाता है, जलयुद्ध में जल के 
रास्तो को जानने वाला दैशिक, और स्थल युद्ध में स्थल का रास्ता जानने वाला 
दैशिक) यह अष्टाडु से सुसम्पन्न तो है? तुम्हारी इस अष्टाज्भ से युक्त सेना श्रेष्ठ 
सेनापतिवर्ग से सरक्षित एवं सचालित हो शत्रु विनाश में समर्थ तो होती है?” 

जिस समय ज्त्र॒राज्य में खेती पक कर तैयार हो चुकी हो अथवा जिस समय 
शत्रु राज्य में अकाल पडा हो, उस समय तुम विलम्ब न करके शात्रुराज्य पर 
आक्रमण कर उसको नष्ट करने का प्रयत्न तो करते हो ? तुम्हारे राज्य में जैसे 
तुम्हारे राज्य की रक्षा के लिये अधिकारी वर्ग नियुक्त हैं इसी तरह शत्रराज्य में भी 
तुम्हारां अधिकारी वर्ग गृष्त रूप से नियुक्त रहता हुआ तुम्हारे राज्य के अधिकारी 
वर्ग को सब तरह की अनुकूलता तो प्रकाशित करता रहता है, तथा शंत्रराज्य 
में रहने वाले तुम्हारे प्रच्छन्न अधिकारी वर्ग की तुम्हारा राज्य स्थित अधिकारी 
वर्ग सहायता तो करता रहता है? तुम्हारे खाद्यपदार्थ एवं वस्त्र, चन्दन, अग्रु 
सात्रानुलेपत. आदि अपेक्षित आवश्यक वस्तुएँ तुम्हारे विश्वसनीय नौकरो द्वारा 
तुम्हारे लिए सुरक्षित तो रहती है ? तुम्हारा खजाना, अन्न सग्रह, स्थान, सवारी, 
अस्त्र, नगर, दुर्ग आदि एवं तुम्हारा आय विभाग--धर्मबद्धि वाले तुम्हारे अनुरक्त 
नौकरो के द्वारा सुरक्षित तो है” आभ्यन्तर रसोइया आदि तथा बाह्य सेनापति 
व्गे के द्वारा तुम्हारी व्यक्तिगत रक्षा की पूर्ण सुब्यवस्था तो रहती है? इन आभ्य- 
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न्तर और बाह्य भृत्यगणो की अपने पुत्र और अमात्य आदि से तुम रक्षा तो करते 
रहते हो? एव पूृत्र को अमात्य आदिको से तथा अमात्य वां को पुत्रादिको से 
रक्षा तो करते रते हो ? तुम्हारे मंग्पानादि दुव्यंसनो का व्यय तुम्हारे कर्मचारियों 
के द्वारा अन्य लोगो को ज्ञात तो नहीं हो जाता ? तुम' अपने कोष को बढाने का 
सफल प्रयत्न तो करते रहते हो ? सुभिक्ष समय मे आमदनी का चौथा भाग तथा 
सामान्य समय में आमदनी अर्द्धाश एवं दु्िक्ष के समय में आमदनी के चार भागों 
में से तीन भाग द्वारा अपना खर्चा तो चलाते 'रहते हो”? तुम अपने जाति वालो, 
गुरुजनों एवं वृद्धजनों और वैश्य, शिल्पी तथा आश्रित जनों को अनुगृहीत तो करते 
रहते हो ? तुम राज्य के दुखी प्राणियो को धन धान्य द्वारा अनुगृहीत तो करते 
रहते हो ? तुम्हारे आय व्यय को गिनने वाले तथा लिखने वाले व्यक्ति ठीक तरह 
से आय व्यय को गिनते और लिखते तो रहते है? आय व्यय की गणना एव 
लेखन में कोई त्रुटि तो नही होने पाती ? तुम्हारा भृत्यगण बिना अपराध के शका 
मात्र से दण्डित तो नहीं हो जाता? जो व्यक्ति अपने कार्य में नियुण है तथा 
तुम्हारे हितकामी है उनको बिना अपराध प्रमाणित हुए ही उनके कामो से अलूग तो 
नही कर दिया जाता? तुम्हारे नौकरो में से उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणियों 
के व्यक्तियों को उनकी श्रेणी के अनुरूप उत्तम, मध्यम और अबम श्रेणी के कार्यों 
में तो नियुक्त किया जाता है? छोभी, चोर, छात्रु और कार्य के अयोग्य इस तरह 
के व्यक्तियों को तो अपने कार्य में नियुक्त नहीं करते ” तुम्हारे लोभी कर्मचारी 
गणो से, तथा चोरों से, उद्धत राजकुमारों से एवं महारानियों से तुम्हारी प्रजा 
पीडित तो नहीं की जाती ? तुम भी राज्य को पीडित तो नहीं करते ? 

तुम्हारे राज्य का कृषकगण सतुष्ट तो है” तुम्हारे राष्ट्र में बडे लम्बे लम्बे 
चौडे एवं जल से सर्वथा सबंदा परिपूर्ण रहने वाले अनेक तालाब क्रमश सुव्यवस्थित 
तो है? तुम्हारे देश में खेती देवमातृक (वर्षा से ही होनेवाली) तो नही है? 
अर्थात्‌ तुम्हारे राज्य में खेती वृष्टि मात्र से ही सम्पन्न होने वाली तो नही है 
तुम्हारे राज्य में किसानो को आवध्यक अन्न तथा बीज की कमी तो नहीं रहती ” 
बहुत थोडे सूद पर किसानो को अनुग्रह-ऋण तो दिया जाता है ” खेती, वाणिज्य, 
पशुपालन प्रभृति मनुष्य की जीविका निर्वाह के साधनों का व्यवहार तुम्हारे राज्य 
मे निर्वाध तो, चलता रहता है? इन कृषि आदि वार्ताकर्मों के आश्रय से लोक 
सुख से तो समय बिताते है? कृषि, वाणिज्य, पशु-पालन आदि धत्ोपार्जन के 
साधनों को वार्ता कहते है। तुम हर एक गाँव में बुद्धिमान्‌ एवं कार्य-कुशल 
पाँच व्यक्तियों को पच बना कर लोक रक्षार्थ नियुक्त तो करते हो ” तुम्हारे द्वारा 
नियुक्त किये ये पव छोग एक दूसरे की अनुमति पूर्वक आपस में एकमत हो 
जनपद का कल्याण 4 करते है? इन पाँचो व्यक्तियों के कार्यानुरूप नाम इस 
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,--साक्षी । गाँव के शासक का नाम प्रशास्ता है। गॉव के लोगो से राजकीय 
कर इकट्ठा करके संगृहीत्त धन राजकोष में पहुँचाने वाले को 'समाहर्ता' कहते हूँ। 
समाहर्ता और प्रशास्ता दोनो भिन्न व्यक्ति होते है। जो शासन करेगा वह प्रजा- 
जनो से कर सग्रह नहीं कर सकता और जो प्रजाजनों से राजकर इकट्ठा करेगा 
वह शासन नहीं कर सकता। प्रजा और समाहर्ता को' ठोक कार्यवाही को प्रमाणित 
करने वाले को सविधाता' कहते है अर्थात्‌ प्रजा ने जिसको राजकर दे दिया और 
जिसने उचित राजकर ले लिया इन दोनो का अनुसन्धान करके जो एक मत स्थापित 
कर सके वह सविचाता' कहलाता है। इन' दोनो की कार्यवाही को लिखने वाला 
'लेखक' होता है। लेखक का कार्य ठीक है या नही इसको सत्य प्रमाणित करने 
वाला व्यक्ति साक्षी कहलाता है। ये पॉचो व्यक्ति ग्राम में रह कर एकमद हो 
सचाई से अपना अपना कार्य सम्पादन कर सके तो ग्राम की कल्याण वृद्धि होती है। 
है यूधिष्ठिर ! उक्त प्रबन्ध के द्वारा तुम्हारे ग्रामो को नगर सदुश तो बनाया जाता 
है? अनेक वीर पुरुष एवं धनादि सम्पन्न व्यक्तियों से युक्त ग्राम को नगर सदश 
आम कहा जाता है। ऐसे नगर सद्श ग्रामो की ही मुख्य नगरो की रक्षा के लिए 
आवश्यकता होती है। तुम्हारे राज्य के सीमान्त भाग--जहाँ जगली लोग रहते है 
उन' उन प्रान्त भागो को तुमने ग्राम सदृश तो बना दिया है ? ग्राम में जिस तरह 
शासन और राजकीय कर सगम्रह होता रहता है उसी तरह तुम्हारे सीमान्‍्त प्रदेशों 
में भी सुप्रबन्ध तो रहता है” सीमान्‍्त प्रदेश ग्राम और नगरो से इकट्ठा किया 
राजकीय कर तुम्हारे पास ठीक ठीक रूप में तो पहुँच जाता है? सीमापाल 
आसमाध्यक्ष को ग्रामाध्यक्ष नगराध्यक्ष क्रो, नगराध्यक्ष देशाध्यक्ष को और देशाध्यक्ष 
साक्षात्‌ राजा को अर्थात राजकोष में राजग्राह्म वस्तुओं को अपित तो कर देता 
है? पुराध्यक्ष (कोतवाल) अनेक रक्षकों (सिपाहियो) से युक्त हो राज्य में उपद्रव 
करने वाले चोर-डाकुओ को पकड़ने के लिए उनका पीछा तो करता है ? 

तुम्हारे राज्य में स्त्री समाज सुरक्षित तो रहता है ”? स्त्री बन्द उद्वि्न होकर 
तो तुम्हारे. राज्य में कालयापन नहीं करता ? राष्ट्र की कोई गुप्त मन्त्रणा स्त्रियों 
के सामने तो कोई प्रकाशित नही कर देता ” कोई अत्यन्त विवारणीय एवं आवश्यक 
कार्य उपस्थित होने पर उसको सुनकर भी मन बहलाने के लिए अन्त पुर में तो 
नही चले जाते? तुम रात्रि के द्वितीय और तृतीय पहर में सुख से सोकर चौथे 
पहर में जागकर घर्म और अर्थ का विचार तो करते हो ” कवच पहन कर! खड़ग 
हाथ में लिये हुए रक्षकगण तुम्हारी रक्षा के लिए स्वंदा तुम्हारे पास प्रस्तुत तो 
रहते है? तुम पूरी परीक्षा करके दण्ड देने योग्यः व्यक्ति को समुचित' दण्ड' तो 
देते हो? तुम अपने प्रिय और अप्रिय व्यक्तियों के साथ समान रूप से राजकीय 
दण्ड' व्यवस्था करने में पूर्ण सफल तो होते हो ”? तुम' औषध और, पथ्यादि नियमों 
के द्वारा शरीर को एवं ज्ञानवृद्ध व्यक्तियों की सेवा द्वारा मत को स्वस्थ रखने का 
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प्रयत्न तो करते हो ? अष्टाज़् आयुर्वेद में कुशल चिकित्सकगण तुम्हारी शरीर रक्षा 
के लिए उद्यत तो रहता है? तुम लोभ, मोह और अभिमान के वश होकर वादी 
और प्रतिवादी के कार्यो की अवहेलना (लापरवाही) तो नहीं कर देते ? तुम 
अपने आश्रित जनो की वत्ति का उच्छेद तो नही करते ? तुम्हारे शत्रु राज्यों से 
धनादि के रूप में रिश्वत लेकर तुम्हारे पुरवासी' अथवा राष्ट्रवासी जन सघबद्ध 
होकर तुम्हारे प्रतिकूल व्यवहार तो नहीं करते ? शत्रु राष्ट्रवासी लोग तुम्हारे राष्ट्र- 
वासियों को धन आदि प्रछोशनों से विमुग्ध कर अपने पक्ष में तो नहीं कर लेते ? 
जो शत्रु तुम्हारे द्वारा पीडित हो दुर्बंड हो गया है समय पाकर वही हंत्रु अपनी 
सुगुप्त मनन्‍्त्रणाओं के बल से बलवान हाकर तुम्हारा विरोब ता नही करने लगता ? 
तुम्हारे आश्रित प्रधान राजा लोग तुम में पूर्ण प्रेम तो रखते हैँ तथा कार्य उपस्थित 
होने पर तुम्हारे लिए प्राण देने के लिए तेयार तो रहते हैँ ? अनेक विद्याओं के 
पारदर्शी साधु एवं ब्राह्मगगण की उनके गुणों के अनुसार तुम पूजा सेवा तो करते 
हो ? तुम्हारे पृवंज पितामहादिको के द्वारा आचरित वेद मुलक धर्म कार्यो का 
तुम पालन तो करते हो ” तुम्हारे घर में ब्राह्मगगण सुम्स्कृत हो सुस्वादु भोजन 
तो करते हैं? तुप्र वाजपेय, पुण्डरोक आदि यज्ञ तो करते रहते हो ” जाति 
वालो तथा गुरुजनो, एवं वद्धवर्गं, देवता तपस्व्री और देवालय तथा ब्राह्मणवर्ग 
को तुम प्रणाम तो करते रहते हो ? पूर्व प्रदशित नियमानुसार राज्य शासन 
करने वाला राजा सपूर्ण पथ्वी का जय करके अद्यप सुखो का उपभोग कर सकेगः ? 
किसी भी आर्य-चरित एवं विशुद्धात्मा व्यक्ति को किसी राग द्वंष से प्रेरित हो 
किसी दुष्कर्म का झबरदस्ती अपराधी ठहरा कर लोभ के वशीभूत विवारकगण 
दण्ड विधान तो नहीं कर देते ” छोमी' तथा अशास्त्रज्ञ विचारकगण शुद्ध चरित 
व्यक्ति को भी सिथ्या अपवाद देकर दण्ड व्यवस्था कर सकते हूं, तुम्हारे राष्ट्र 
में इस तरह की दुव्यंकस्था तो नही होती ” इसके विपरीत वास्तविक दुष्कर्मकारी 
जनो को राजकर्मचारिवर्ग के द्वारा पकडे जाने तथा अनेक प्रमाणों द्वारा उनके 
दोषी प्रमाणित हो जाने पर भी तुम्हारा विचारकगण धन लोभवश उसको छोड तो 
नही देते ” घनी तथा दरिद्व व्यक्ति के विवाद में तुम्हारा विचारकगण लोभवश 
घनी व्यक्ति का पक्ष लेकर दरिद्रों के प्रतिकूल व्यवहार तो नहीं करते ? 

देवषि नारद फिर कहते है कि हे महाराज युधिष्ठिर ' तुम्हारा वेदाध्ययन 
सफल तो हो सका है ” तुम्हारा धन तो सफल' हुआ है ? तुम्हारा दारपरिग्रह 
(विवाह) तो सफल हो सका है ? तुम्हारी विद्या तो सफल हुई है ” इन' प्रदनों 
के पूछने पर राजा युधिष्ठिर देवषि नारद से पूछने लगे कि महाराज !' इन चारों 
चीजों की सफलता कंसे हो सकती है। इसके उत्तर में नारदजी कहते हे---वेद 
की सफलता अग्नि होत्रादि वेद विहित कर्मों के करने पर होती है, धन की सफलता 
दान और भोग से होती है, विवाह की सफलता पृत्रोत्पत्ति एवं पत्नी प्रेम से होती 
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है, विद्या की सफलता शील तथा सच्चरित्र से होती है। इसके अनन्तर नारदजी 
राजा यूधिष्ठिर से फिर पूछते हे । हे महाराज युधिष्ठिर !' व्यापारी वर्ग दूर 
देशों से तुम्हारे राष्ट्र के लिए उपयुक्त वस्तुयें लाकर अपना व्यवसाय तो ठीक 
चलाते है ? व्यापारियों की लाई हुईं वस्तुओ पर ययोचित शुल्क तुम्हारे शुल्का- 
ध्यक्ष वसूल तो कर लेते हैं? व्यापारी वर्ग दूर देशों से लाई हुई वस्तुओं में 
अन्य वस्तुये मिलाकर अथवा अनुचित मल्य द्वारा प्रजा जतो की प्रवचना तो नही 
करते ”? तुम्हारे यहाँ क्रषि विभाग से तथा पशुपालन विभाग से उत्पन्न धान्यादि 
विक्रेय वस्तुये और घी, दूध चर्म आदि वस्तुये अधिक मात्रा में सचित तो रहती 
हूँ ” उन सचित वस्तुओ में से धर्मार्थ ब्राह्मगगणों को मधु घृतादि वस्तुएँ प्रदाम 
तो की जाती हैँ ” तुम्हारे राज्य में शिल्पि वर्ग को शिल्प-कर्म के योग्य वस्तुओं 
और शिल्पोपक्रणो की कमी तो नही रहती है ” कम से कम वर्बा के चार मात़्ों 
के लिए शिल्पिवर्ग की अपेक्षित चीजे उनके पास पर्याप्त मात्रा में सचित तो रहती 
है? तुम्हारे राज्य में जो व्यक्ति उत्तमोत्तम कार्यों का अनुष्ठान करते है, उनकी 
तुम खबर तो रखते हो ? उत्तम कार्य करने वालो की तुम प्रशसा तो करते 
हो ” ऐसे सत्कार्य कर्ताओं को सज्जनों में परिगणित कर उनका यथोचित सत्कार 
तो करते हो ? तुम हस्ति विद्या, रथ विद्या आदि विद्याओं के विशेषज्ञों से इन 
विद्याओं का ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हो ? तुम्हारे राज्य में धनुर्वेद विद्या एव 
यन्त्र विद्या अच्छी तरह आलोचित तो होती रहती है” यहाँ महाभारत के 
टीकाकार नीलकण्ठ ने बन्दृक बनाने की प्रक्रिया को यन्त्रसूत्र कहा है। सब तरह 
अस्त्रो का प्रयोग एव आभिचारिक ब्रह्मादण्ड (तान्त्रिक प्रकार से शात्रु का मारण 
कर देना) तथा झात्र नाशक विष प्रयोग आदि तो तुमको ज्ञात है ”? अग्नि भय, 
सर्ये भय, रोग भय आदि से तुम राज्य की रक्षा तो करते हो ? अच्चे, गूगे, 
लेगडे और किसी प्रकार से जिनके अंग विक्ृत हो गये है, ऐसे बन्धुहीन जनों की 
तथा सन्यासिवर्ग की तुम पिता की तरह रक्षा तो करते हो ” अधिक निद्रा, 
आलस्य, भय, क्रोध, अत्यन्त मुदुता, और दीर्घसूत्रता ये ६ दोब तो तुमने परित्याग 
कर दिये हैं ? 

यहाँ तबा हमने बाल्मीकि रामायण के अयोध्याकाण्ड का एक अध्याय तथा 
तदुनुरूप ही महाभारत के सभापवंस्थ एक अध्याय की आलोचना की । इन दोनों 
अध्यायो की समालोचना करने पर जात हो सकेगा कि इनमें राजनीति के कितने 
ही विवय दोनो ग्रन्थों मे समान हैं। केवल विबय ही एक सा है यही नहीं 
अपितु भाषा भी एक सी है। इससे जाना जा सकता है कि प्राचीन भारतीय 
आयेंगणो का जो परियूर्णा ग राजनीतिशास्त्र था उसमें से ही रामायण और महा- 
आरत में राजनीति सगृहीत हुई है। और इसीलिये दोनो ग्रथो के विषयो की 
समानता देख पडती है। इन दोनों ही ग्रथों में राजनीति प्रकरण में जो सारे 
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विषय आलोचित हुए है उनमे से ही अनेक विषय प्रचलित मनसहिता में हैं । 
प्रचलित' मनुसहिता के सातबे अध्याय में राजबर्म के सम्बन्ध मे जो आलोचना है, 
वह रामायण और महाभारत मे भी दीख पडती है। रामायण, महाभारत और 
मनुसहिता में जो राजबर्म के विषय आलोचित हुए हँै--कौटिल्य अर्थशास्त्र मे वे 
ही समस्त विषय' कही सक्षिप्त रूप में और कही विस्तृत रूप में आलोचित हुए 
है। भगवान्‌ कौटिल्य के शिष्य कामन्दक ने कौटिल्य' अर्थशास्त्र की व्याख्यारूप 
मे जिस नीतिशास्त्र की रचना की थी, वह वर्तमान समय में उपलब्ध नही है। 
कामन्दक' नीतिश्ञासत्र का सार सकलूून' करके उसके कुछ अश का सग्रह सात्र 
'कामन्दकीय-नीतिसार' नाम से प्रचलित है। यह ग्रथ केवलछ' १९ अध्यायों में 
विभकत है। चिरकाल तक राजनीति की आलोचना न हो सकने के कारण इस 
ग्रथ का पाठ भी बहुत प्रसाद पूर्ण है एव इस ग्रथ की जो टीकाये मिलती है वे 
भी बहुत अस्पष्ट है । 

रामायण के पूर्वप्रद्शित अध्याय मे भगवान्‌ श्री राम चन्द्र राजतीति झास्त्र के 
वक्‍ता एव महाभारत के पूर्व प्रदर्शित अध्याय में देवषि नारद राजनीति शास्त्र के 
प्रवक्‍ता कहे गये है। बनवासी श्रीरामचन्द्र ने सम्राट भरत को एवं देवधि नारद 
ने सम्राट युधिष्ठिर को राजनीति शास्त्र का उपदेश दिया है। वर्तमान समय में 
हम इस राजनीति की आलोचना सर्वथा अकतेव्य' कार्यों में समझने लगे है विशेष 
कर धार्मिक सत्पुरुषों के लिए तो अधिक गहित कार्यो मे गिनते है। आज हम 
प्रथम तो रामायण और महाभारत की कथा अधिक सुनते ही नहीं, कदाचित्‌ सुनने 
को मिल भी जाय' तो उसमे राजनीतिशास्त्र की गन्ध भी नहीं रहती है। परवर्ती 
काल में इस तरह रामायण महाभारत की' आख्यायिकाये रची गई जिनमें राजनीति 
का स्थान ही नहीं हो सका । राम चरित्र या युधिष्ठिर के चरित्र में कट राज- 
नीतिशास्त्र का स्थान होना हम भारतीय सम्यता का कलडू समझने लगते है । 
इसका ही फल है कि आज हमारी शोचनीय राष्ट्रिय दुर्देशा उपस्थित हुई है । 
आज भारत के एक दो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इसका अनुभव करने छगे हैं। काम- 
न्दकीय नीतिसार की उपाध्याय निरपेक्षानुसारिणी” दीका में टीकाकार ने इस 
राजनीतिशास्त्र' के प्रणेता आचार्यगणो की एक परम्परा प्रदर्शित की है। टीका- 
कार ने कहाँ से यह आचार्य परम्परा उद्धत की है, यह नहीं लिखा है। इस 
टीका के रचयिता के विषय में भी हमें कुछ ज्ञात नहीं हो सका है। केवल 
यह सोवकर हम टीकाकार की उक्त बाते उद्धत कर रहे है कि प्राचीन भारत में 
रजनीतिशास्म्ष के प्रणेतागण जभगन्मान्य थे। यदि इस समय भी कोई प्रात्नीन 
भारत की दण्डनीतिशझ्ास्त्र की आलोचना करे तो इससे उसके सम्मान की कुछ 
भी हानि तने होगी। टीकाकार ने कहा है कि अति प्राचीन काल में भगवान्‌ 
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की रचना की थी। इसके बाद प्रजागण की आयुष्य की कमी को ध्यान में रख 
कर नारद, इन्द्र, बृहस्पति, शुक्र, भरद्वाज, विशालाक्ष, भीष्म, पराशर एवं मनु प्रभृति 
मह॒षिवर्ग ते उसी ब्रह्मा जी के बनाये एक लाख अध्यायो वाले ग्रथ का सक्षेप 
किया है, एवं अन्यान्य महर्षिगणों ने भी उसी तन्‍त्र का सार सकलन किया है। 
अन्त में विष्णगुप्त-कौटिल्य ने इस झास्त्र का ही सार सकलन किया। ब्रह्मा से 
लेकर विष्णगृप्त पर्यन्त आचार्यवर्ग ने एक ही दण्डनीतिशास्त्र का वृहत्‌, मध्यम, 
सक्षिप्त रूप में सग्रह किया है। हमारे एकान्‍्त दुर्भाग्य से इस राजनीतिशास्त्र 
का आदर आज  लप्त प्राय हो गया है और इसी से यह सपूर्ण विपुल ग्रथराशि 
अधिकाश विस्मृति सागर मे निमग्न हो गई। जो अब शेष है उसकी भी यदि 
विशेष समझदारी के साथ समालोचना की जाये तो' पूर्णांग दण्डनीतिशास्त्र का 
उद्धार आज भी असंभव नहीं। यदि हमारे विद्वतूसमाज की दृष्टि इस तरफ 
आक्ृष्ट की जा सके तो पूर्ण दुढता से कहा जा सकता है कि वही प्राचीन भारतीय 
पूर्णाड् अर्थशास्त्र निकट भविष्य में हम लोगो में प्रचलित हो सकेगा । हमारे देश 
में शिक्षा विभाग के कर्णधार विद्या प्रसार की अभिवद्धि के लिए आयोजन तो करते 
है, किन्तु विशेष खेद की बात यह है कि जिस शास्त्र की आलोचना से देश की 
सब प्रकार की समृद्धि बढ सके एवं जिसके अभाव में देश की समृद्धि तष्ट हो 
जाय उस ज्ञास्त्र (नीतिशास्त्र) की आलोचना के लिए कोई एक बात भी कभी 
नही कहता । 


चतुर्थ अध्याय 


अथशास्त्र के अनादर का कारण 


बहुत दिनो से भारतवर्ष में भारतीय विद्वतूसमाज दण्डनीतिशास्त्र की आलोचना 
से क्रश अधिकतर शिथिल-समादर होता चला आ रहा है। यद्यपि रामायण 
महाभारत आदि प्राचीन आये ग्रथ दण्डनीति की आलोचना से सर्वथा परिपूर्ण देखे 
जाते है, कितु इसके अनन्तरवर्ती ग्रथो में क्रश इस शास्त्र की आलोचना उत्तरों- 
त्तर क्षीण ही होती चली गई। हमने आदिकाव्य रामायण के एक ही' अध्याय 
की. समालोचना पृूर्वपरिच्छेद मे दिखाई है, इसी प्रकार युद्धकाण्ड का १६ वाँ 
१८ वाँ २७ वॉ २६ वॉ ३५ वा एवं ६३ वा अध्याय है । जिन पर विचार करने पर 
दिखाई पडेगा कि आदिकाव्य रासायण राजनीतिशास्त्र की आलोचना से सर्वथा 
परिपूर्ण है। इस शास्त्र की आलोचना से ही यह आदिकाव्य' रामायण भारत का 
समुज्ज्वल रत्न रहा है। भारत का यह सुविशाल आदिकाव्य दण्डनीतिशास्त्र 
की आलोचना से परिपूर्ण होने के कारण काव्य की असाधारण गौरव वृद्धि का और 
प्राचीन आर्य जाति की सुमार्जित अभिरुचिं' का परिचय देता है। इसके बाद के 
रघुवश, किरातार्जुनीय, माघ आदि काब्यों में भी इस राजनीति शास्त्र की आलोचना 
सर्वथा उपेक्षित नही हुई है, किन्तु बारहवी शताब्दी मे बने हुए नैषधचारितः आदि 
काव्यो से लेकर आज तक के बने हुए सभी काव्यों मे राजनीतिशास्त्र की आलो- 
चनाये काव्य के शोभाव्धक नहीं समझी गई। काव्य शोभा वर्धक नहीं समझा 
गयः इतना ही नहीं, प्रत्यृत इसके विपरीत इस प्रकार की आलोचना काब्य की 
उत्करष हीनता का कारण समझी जाने लंगी। 

भारतीय आयेगणो के शौयें, वीयें, पराक्रम एब दूरदशिता आदि सद्गण- 
राशि ज्यों ज्यों क्रमश म्लान होती चली गई त्यो त्यो सिन्धुनंद का परिचम तट 
आरयों के हाथ से निकलहृता गया। स्लेच्छगणों ने सिन्धुतद के पर्चिम तट की 
सारी भूमि सर्वतोभावेन अपने अधिकार में करली, जिस भूमि में किसी समय श्री 
भरत जी के पुत्र पुष्कर ने पृष्कलावत नाम की राजधाती स्थापित की थी जो 
सिन्चुतद के पश्चिम तट पर थी। इसी तरह श्री भरत जी के द्वितीय पुत्र तक्ष 
ने सिन्धुनद के पूर्वतटवर्ती प्रदेश में तक्षशिका नाम की नगरी बसाई, जिस तक्ष- 
झिला में भारत सम्राट्‌ जनमेजय ने सर्पयज्ञ करके भगवान्‌ वैशम्पायन से सब से 
प्रथम महाभारत सुना था। यह सपूर्ण पवित्र भूमि आरयों के तेज एवं पराक्रम 
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पण्डित समाज राज॑नीतिशास्त्र की चर्चा करने में इतना हतादर हो गया था कि 
प्रसद्भ प्राप्त होने पर भी राजनीतिक विषयो से सर्वथा दूर रहने लगा। इतना 
ही नहीं बल्कि इस गास्त्र की आलोचनाओ को' निन्‍्ध कार्यों में परिगणित करने 
लगा । इस समय में जो काव्य ग्रथ रचे गये उनमें केवल नायक नायिकाओ का 
प्रेम कीतन कराना ही काव्य का चरम उद्देश्य समझा गया एवं सिद्धान्त सा होता 
चला गया। 

इस समय रामायण महाभारत आदि ग्रथों का गौरव समझ लेते का सामथ्थ्यं 
भी नष्ट प्राय हो गया था। श्वुगार रस की आलोचना में जिसने जितनी एक 
दूसरे से अधिक मृषा कल्पनाये की वह उतना ही उस समय के विद्वत्समाज में 
प्रसिद्धि प्राप्त कर सका। श्वगार रस की आलोचना का इतना अधिक प्रसार 
होने पर भी परकीया प्रेम की सृष्टि नहीं हो पाई थी, स्वंकीया के प्रेम पाश 
में आबद्ध होने तक ही शछ्गार रस सीमित रहा। किन्तु इसके परवर्ती काल में 
यह स्वकीया की मर्यादा भी नष्ट हो गई। संस्कृत साहित्य में भी परकीया का 
साहित्य रचा जाने लगा। जिंस साहित्य का प्रचार निर्वाध रूप' से आज वतेमान' 
समय में दिखाई पड रहा है। इस' प्रचलित परकीया प्रेमालाप के साहित्य से 
भारतीय जनता के शोये वीयें आदि मानवोचितगुणो की अभिवृद्धि कहाँ तक सभव 
है इसको पाठक स्वयं विचार ले। इस साहित्य की आलोचना ज्यो ज्यो बढने 
लगी त्यो त्यो आये जाति का तेज वीर्य क्रश नष्ट होकर आये जाति को नितान्‍्त 
क्लीव बनाता गया । अति तुच्छ ग्राम्यधर्म (स्त्री पुरुष संयोग ) की आलोचना 
में जो जाति निरतर निरत रहेगी उस जाति का अध पतन अवश्यम्भावी है। बार- 
हुवी शताब्दी से लेकर आज तक इस भारतवर्ष में संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य, 
देशीय भाषा का साहित्य, सभी का एकमात्र आलोच्य विषय हुआ नायक-नायिका 
का प्रेमालाप । किन्तु स्वाधीन भारत के प्रधान काव्य रामायण तथा महाभारत 
पर दृष्टिपात करने से हमको ज्ञात हो सकेगा कि सानव समाज और मानवता के 
लिए प्रेमालाप के अतिरिक्त और भी अनेक आलोच्य विषय अपेक्षित है। हमने 
रामायण के सम्बन्ध में पूर्व कुछ आलोचना की है किन्तु महाभारत की आलोचना 
करने पर इस 'राजनीतिशास्त्र की सुविशाल परिव्यापकता और भी सुस्पष्ट रूप से 
अवगत हो सकेगी । जो राजनीतिश्ञास्त्र भारतीय सभी विद्याओ मे श्रेष्ठतम था, 
वह विद्या क्रमश. कैसे उच्छिन्त हो गई--इसकी कुछ आलोचना हम यहाँ करेगे । 
भारतीय विद्वत्समाज' की रुचि परिवर्तित होने से किस प्रकार यह झास्त्र अनालोच्य 
समझा जाने लगा इसका भी कुछ आभास हम यहाँ देंगे । 

न्यायसुत्र के भाष्यकार भगवान्‌ वात्स्यायन' न्यायसूत्र के भाष्य में कहते है--- 
तदिद तत्वज्ञान नि श्रेयलाधिगमदच यथाविद्य वेदितव्यम्‌ (न्यायभाष्य ६५ पृष्ठ 
कलकत्ता सस्करण) । इसका अभिप्राय यही है कि भगवान्‌ अक्षपाद प्रमाणादि 
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१६ पदार्थों का तत्वज्ञान होने से निश्रेयसः ( परम कल्याण ) प्राप्त हो सकेगा 
ऐसा मानते है। इस अक्षपाद के वाक्य की व्याख्या करते हुए भगवान्‌ भाष्यकार 
वात्स्यायत कहते हैँ कि प्रत्येक विद्या मे ही तत्वज्ञान एवं निश्रेयस प्राप्ति भिन्न 
भिन्न रूप मे समझनी होगी । इसी' भाष्य की व्याख्या में वातिककार उद्योतकर ने 
जो पाँचवी शताब्दी मे वर्तमान थे कहा है कि प्रत्येक विद्या में ही 
तत्वज्ञान है और निश्रेयस प्राप्ति भी है। त्रयी, वार्ता, दण्डनीति और आचन्वी- 
क्षिकी--ये चार विद्याये हैं। वेद विद्या को त्रयी विद्या' कहते हैं। त्रयी विद्या 
में अग्निहोत्रादि कर्मों के क्रमिक अग आदि का परिज्ञान ही तत्वज्ञान एव किस 
प्रकार कर्म करने पर कर्म सफल होगा और कर्त्ता को किस प्रकार कर्म करने पर 
प्रत्यवाय न होकर कृत कर्म के फल की प्राप्ति हो सकेगी इत्यादि बातो का पूर्ण 
प्रिज्ञान ही तत्वज्ञान और उस कर्म के सम्यक्‌ सम्पादन से स्वर्ग-प्राप्ति रूप नि श्रेयस 
की उपलब्धि होती है। इसी तरह वार्तशास्त्र मे भी भूमि आदि की श्रेष्ठता 
का परिज्ञान ही तत्वज्ञान, किस भूमि में अन्नादि अच्छी तरह उपत्व्त हो सकेगा, 
किस भूमि में न हो सकेगा, किस प्रकार खाद आदि देने पर जमीन की ऊबंरता 
बढ सकेगी इसके विपरीत कारणो से ऊबंरता न बढ सकेगी इत्यादि परिजान ही 
को वार्ताशास्त्र का तत्वज्ञान कहा जाता है। जिसमे कृषि, वाणिज्य, पशु-पालन 
प्रभति धनोपाजजन साधनों द्वारा मानव समाज की जीवन यात्रा के उपयोगी धनो- 
पार्जज का क्रम बताया जाय उस शास्त्र को वार्तशास्त्र कहा जाता है । 

हमने महाभारत के जिस अध्याय' की पूर्व आलोचना की है उसमें भी कहा 
गया है कि वार्ताया सश्चितस्तात ' लोको5य सुखमेधते” अर्थात्‌ वाताशास्त्र के 
नियमादिको को जानकर तदनुकूछ आचरण करने पर ससार सुखपूवेक समय बिता 
सकता है। सुतरा वातशिास्त्र में पृथ्वी आदि का परिज्ञान ही तत्वज्ञान है और 
खेती आदि द्वारा धनादि छाभ ही निश्रेयस है। इसी तरह दण्डनीति विद्या में 
साम, दान, भेद, दण्ड आदि उपायो में कारू देश और शक्ति की अनुकलूतादि जान 
कर उनका उचित प्रयोग करने का ज्ञान ही तत्वज्ञान एवं पृथ्वी' की जय ही 
निश्रेयसय होता है। आन्वीक्षिकी--अध्यात्मविद्या मे आत्मादि का ज्ञान ही तत्व- 
ज्ञान एवं निःश्रेयस मोक्ष होता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के विद्योहहप्रकरण मे-- 
आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता दण्डनीति ये चार विद्याये बतलाईं गई हैँ एवं इनके अछूग 
अलग प्रतिपाद्य विंययो का भी निरूपण किया गया है। जेसे त्रयी विद्या में धर्म 
और अधर्म वार्ताविद्या में अर्थ और अनर्य दण्डनीति विद्या में नीति और दुर्नीति 
एवं आन्वीक्षिकी विद्या पुरुष की प्रज्ञा, वाक्य और क्रिया की निर्मलता सम्पादन 
करबी है । विंपत्ति' और सम्पत्ति में पुरुष की बुद्धि को स्वस्थ और अविकृत रखती 
है, और त्रयी आदि तीनो विद्याओो का बलाबल हेतु द्वारा निरूपित होने पर ससार 
का उपकार होता है, यह आये चाणक्य ने कहा है। इसी विद्योदेश प्रकरण मे 
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कहा गया है कि मनु के शिष्य वर्गों ने त्रयी, वार्ता और दण्डनीति ये तीन ही 
विद्याये मानी है, आन्वीक्षिकी को त्रयी के अन्तर्गत माना है। वृहस्पति के अनु- 
यायियों ने वार्ता और दण्डनीति दो ही को विद्या कहा है, त्रयी' को लोक सवरण 
कहा है। त्रयी अलग कोई विद्या नहीं है ऐसा कहने पर त्रयी के अतर्गत आन्वी- 
क्षिकी भी कोई अलग विद्या नहीं रह जातीं। शुक्राचारयय की शिष्य परम्परा में 
दण्डनीति ही एकमात्र विद्या कही गई है। अन्य त्रयी, वार्ता आदि विद्याये दण्ड- 
नीति में ही प्रतिष्ठित है। दण्डनीति अन्य' तीनो विद्याओ का योगक्षेम साधन 
मात्र है, अर्थात्‌ रक्षक है ऐसा कहा है। किन्तु कौटिल्य ने चार विद्याये मानी है । 
भगवान्‌ मनु ने अपनी सहिता के सप्तमाध्याय में इन चारो ही विद्याओ की 
बात कही है । मनु कहते है त्रविद्येम्यस्त्रयी विद्या दण्डनीति च शाइवतीम्‌ । आन्वी- 
क्षिकी चात्मविद्या वार्तारम्भाइव लोकत ”॥ (७।४३ इलोक) । इसका अर्थ 
है, तीनो वेदों के जानने वाले द्विजाति से ऋक, यजु , और साम॑ ये तीन वेद 
अध्ययन करे । अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों से अर्थशास्त्र का अभ्यास करे । तकंशास्त्र 
और ब्रह्मविद्या ही आन्वीक्षिकी कहलाती है, उसको उस श्ञास्त्र के रहस्यज्ञ ब्राह्मणो 
से नियमानरूप' पढे । कृषि, वाणिज्य, पशुपालनादि जो धनोपाजेंन के उपाय हैं 
उनके प्रतिपादक श्ञास्त्र को वाताशास्त्र कहते है। इस शास्त्र को इसके अभिज्ञ 
कृषक, वैश्य आदिको से सीखे । याज्ञवल्क्यस्मृति के राजवर्म प्रकरण में कहा 
हैं कि राजा को आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति इन चारो ही विद्याओ मे 
पूर्ण निष्णात होना चाहिये (याज्० आचार-अध्याय' ३११ इलोक) । महाभारत 
के राजवर्मानुशासन के सूत्राध्याय, (५६ अध्याय) में कहा गया है कि त्रयीचा- 
न्वीक्षिकी चैव वार्ताच भरतर्षभ । दवण्डनीतिइ्च विपुला विद्यास्तत्र निंदशिता ॥॥” 
(३३ उ्लोक) महाभारत आदि प्रामाणिक ग्रथों मे जो चार विद्याओ की बात 
कही गई है आगे चलकर इस सम्बन्ध मे विशेष मतभेद हो गये। याज्ञवल्क्‍य- 
स्मृति के आचाराध्याय के तृतीय इलोक में पुराण, न्याय, मीमासा, धर्मशास्त्र तथा 
लिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि ६ वेदाग और ४ वेद इन चौदहो को विद्या एव 
धर्म का स्थान कह कर निर्देश किया गया है। १४ विद्याओ का निर्देश रहने पर भी 
वास्तव में आन्वीक्षिकी और त्रयी इन दो ही विद्याओ को चोदह भागों में 
विभकत किया गया है। दष्डनीति और वार्ता, ये चौदह विद्याओ के अन्तर्गत नही 
मानी गई। इस लिए ये दोनो (दण्डनीति और वार्ता) धर्म और विद्या का स्थान 
नही हो सकते--अर्थात्‌ दण्डनीति और वार्ता ये दोनो विद्यास्थान से पृथक्‌ है । 
यद्यपि न्यायभाष्य और उसके वातिक में चार विद्याये ही मावी गई है, तथापि 
नौवी शताब्दी में विद्यमान काइ्मीर के नैयायिक जयन्तभट्ट ने अपनी न्‍्यायमज्जरी 
के प्रारभ में कहा है कि न्‍्यायभाष्यकार तथा वातिककार दोनों ही ने चार विद्याये 
क्यो मानी जब कि धर्मशास्त्रकार याज्ञवल्क्य ने चौदह विद्याये कही है और 
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चौदह कहकर भी फिर वास्तविक रूप में त्रयी और आन्वीक्षिकी ये दो ही विद्याये 
मानी। सुतरा धम्मशास्त्रकार के साथ न्यायभाष्यकार का विरोध आता है। इस 
तरह शका करके जयन्तभट्ट इसका समन्वय करते हुए कहते हैँ कि चौदह ही 
विद्याये होनी उचित है, चार नही, क्योकि वार्ता और दण्डनीति ये तो दोनो दुष्ट 
प्रयोजन है, इन दोनों का अदृष्ट प्रयोजन हो ही नहीं सकता। प्रत्यक्षत इनका 
उपयोग होने पर लौकिक सुखोपलब्धि होती है। त्रयी और आन्वीक्षिकी में सपूर्ण 
पुरुषार्थों का उपदेश है ।सुतरा सपूर्ण पुरुषार्थीपदेशक शास्त्र ही विद्यावर्ग में परिंगणित 
होने के कारण वार्ता और दण्डनीति की गणना विद्यावर्ग में नहीं हो सकती । 
अत त्रयी और आन्वीक्षिकी इन दोनो विद्याओ को चौदह भागो में विभकत करके 
जो कुछ कहा गया है वही ठीक है । 

यहाँ विशेष लक्ष्य करने की बात यही है कि न्यायभाष्यकार और उनके 
वातिककार ने जिनको विद्या माना, उसको उन्हीं के मतानयायी कितु परवर्ती 
जयन्तभट्ट ने अनायास ही उनकी समर्थित विद्याओ का निराकरण करके दण्डनीति 
और वार्ताशास्त्र को विद्याविभाग से बहिष्कृत कर दिया है। ऐसा क्यो किया 
इसका कारण सुस्पष्ट है। उत्कट परलोक साधना ने उनको इतना विमृग्ध कर 
दिया कि जिन विद्याओं से साक्षात्‌ रूप में ऐहिक तथा परम्परा भाव से पारछौकिक 
साधना रक्षित हो सके, ऐसी दण्डनीति और वार्ताशास्त्र उपेक्षित विषय हो गया 
था। क्योकि दण्डनीति तथा वार्ताशास्त्र दोनो ही साक्षात्‌ परछोक साधक नही 
कहे जा सकते। यद्यपि जयन्तभट्ट काइमीर के राजा शकरवर्मा के सुशासित 
राज्य मे रहते थे एवं उस सुशासन के कारण ही काइ्मीर प्रदेश अनेक विंद्रज्जनो 
से परिपूर्ण था, एव इसी से जयन्तभट्ट वहाँ रहकर असाधारण पाण्डित्य प्राप्त 
कर सके थे। केवल पारछौकिक फल प्राप्ति की उत्कट तृष्णा के कारण ही 
दण्डनीतिशास्त्र की स्वंथा उपेक्षा कर देनें में उन्होंने #अत श- नहीं की । 

मनुसहिता के सप्तम अध्याय के ४३ वें इलोक में भगवान्‌ मनु ने त्रयी, दण्ड- 
नीति, आन्वीक्षिकी और वार्ता इन चार विद्याओ का उल्लेख किया है। मन्‌ ने 
चौदह विद्याओ का उल्लेख नही किया है। मनृसहिता के राजधर्म प्रकरण मे राजा 
के शिक्षणीय रूप में इन्ही चारो विद्याओ का निर्देश मिलता है। मनुसहिता के 
भाष्यकार मेधातिथि ने इस इक्ोक की व्याख्या करते हुए कहा है कि चाणक्य 
आदि के शास्त्रो के विशेषज्ञी से राजा दण्डनीतिशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करे। इस 
प्रसद्भ में वे आगे कहते हैं कि चाणक्य आदि के शास्त्र परिशीलन के बिना भी 
दण्डबीतिशास्त्र का प्रतिपाथ विषय सभी जान सकते है, क्योकि दण्डनीतिशास्त्र 
का प्रतिपाद विषय अलौकिक नहीं है वह लौकिक है। मात्र लौकिक विषयों 
को जानने के लिए ज्ञास्त्र की अपेक्षा नहीं है। अन्वय-व्यतिरेक से ही वे जानी 
जा सकती हैं। जैसे सोना, बैठना, खाना आदि लौकिक व्यवहार जानने के 
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लिए किसी को भो शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती अन्कय व्यतिरेक से ही सब 
ज्ञात हो जाता है। ऐसे ही दण्ड शास्त्र के प्रतिपाद्य विययों को भी शास्त्रोपदेश के 
बिना सब जान संकेगे। मेधातिथि की इन सब उक्तियों से जाना जा सकता हैं 
कि केवरू पारछौकिक विषयों को जानने के लिए ही शास्त्र की अपेक्षा होती है, 
छेहिक विययो को जानने के लिए श्ञास्त्र की अपेक्षा नहीं है। मेधातिथी की यह 
उक्ति जयन्तभट्ट की उक्ति के अनुसार ही है। ऐसा भी भारत का समय आया, 
जिस समय सपूर्ण पुरुषार्थों के रक्षक और आश्रयभृत दण्डनीतिशास्त्र के प्रति 
भारतीय पण्डितगणो की उपेक्षा देखी जाने लगी । 

हम महाभारत और रामायण की उक्तियों से अच्छी तरह दिखा चुके है कि 
दण्डनीतिशास्त्र ही सपूर्ण विद्याओं का अवलम्बन है इसके विनाश से' ही संवेनाश संभव 
है। इसी से मेधातिथि अपने भाष्य मे इस तरह कह गये है कि दण्डनीतिशास्त्र का 
अध्ययन करने पर अज्ञजनों को बोध और विज्ञजनों को सवाद हो सकेगा । सुतरां 
खज्ञों के बोधन के लिए तथा बुधजनो की सहमति या सवाद के लिए दण्डनीति- 
चझास्त्र का अध्ययन आवंध्यक है। यह दण्डनीतिशास्त्र अनायास या सहज बोध्य 
नहीं है, यह बात हम आज विशेष रूप से समझ सकते है ? कितने पुराने समय 
में कौटिलीय अर्थशास्त्र संकलित हुआ है किन्तु उसपर कोई भी समीचीन व्याख्या 
ग्रंथ नही लिखा जा सका। आज कोई प्राचीन व्याख्या न होने के कारण यह ग्रंथ 
सर्वथा दुरवबोध हो गया है। इस शास्त्र के रहस्य का निर्णय आज कठिन से 
कडठिनतर होता चला जा रहा है। इस शास्त्र के प्रतिपाद्य विंययो का निरूपण 
यदि इतना सहज होता तो इसके अनेक व्याख्या ग्रथ आज उपलब्ध होते एवं 
व्याख्या ग्रथो के बिना भी आज हम इसके रहस्यों का निश्चय कर पाते। इस 
दण्डनीतिशास्त्र का ज्ञान आज जनता को प्राय नहीं सा है। इसलिये इस शास्त्र 
से सर्वथा अनभिन्ञ व्यक्ति भी इस शास्त्र के प्रतिपाद्य विषयो को' लेकर अनेक झूठी 
समालोचनाये करे, इससे अधिक भारत के दुदिनों की शोचनीयता क्‍या होगी । 

यहाँ हमको विशेष खेद के साथ कहना पड रहा है कि सातवी दाताब्दी में जब 
एक श्रेष्ठ राजा हर्षवर्धन भारत में एकाधिपत्य' राज्य करते थे, उनकी सभा में 
भहाकवि ब्राणमद्ट अपनी असाधारण कवित्व शक्ति के प्रमाव से अधिक समादुत 
हुए थे। इन महाकवि ने कादम्बरी नाम का एक गद्य महाकाव्य निर्माण 
किया। काउम्बरी के पूर्वार्द में मच्ती शुकनास का उपदेश अधिक प्रसिद्ध है। 
मन्त्रिग्रवर शुकनास' ने युवराज चन्द्रापीड को अनेक बहुमूल्य उपदेश दिये है । 
ये बहुमूल्य उपदेश काव्यत्व की छटा से और भी अधिक समज्वरू हो गये है, 
किन्तु इन बहुमल्य समुज्वलू उपदेशों में भी अनेक बाते ऐसी आ गई हे कि जिनसे 
ज्ञात होता है कि महाकवि बाणसट्ट के समय में ही दण्डनोतिश्ास्त्र के प्रति 
लोगो की अश्रद्धा पैदा हो गई थी। मन्‍्त्री शुकनास कहते हैँ जिनको कौटिल्य 
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अर्थशास्त्र ही प्रमाण है--जिस कौटिल्य अर्थशास्त्र मे अतिनृशसप्राय अनेक उपदेश 
दिये गये है, अतः इस शास्त्र के अनुसार चलने वाले व्यक्तियों के लिए दुृष्कायें 
क्या हो सकता है ”? इस श्ञास्त्र के अनुसार मारण क्रिया में अति निपुण क्र प्रकृति 
पुरोहित वर्ग ही राजा का गुरु हो सकेगा। दूसरों के निग्रह में सबंदा निरत 
रहने वाला मन्त्रिण ही इस राजा का उपदेष्टा हों सकेगा। वे पिछले अनेक 
राजाओं से भोग कर छोडी हुई राजलक्ष्मी में ही राजा की आसक्ति पैदा करेगे। 
शत्रओं के विनाश के लिए ही राजा शस्त्राभ्यास करेगा एवं स्वाभाविक प्रीति 
सम्पन्न भ्रातगण ही राजा के लिए उच्छेच होगा। 

इन सम्पूर्ण उपदेशो के द्वारा अर्थशास्त्र के प्रति अवज्ञा ही दिखाई गई है। 
केवल अवजा ही नही दिखाई गई अपितु भारतीय राजगणो की स्वाधीनता का मूल 
दिथिल किया गया है। वैराग्य सम्पन्न राजा कभी भी राज्य की रक्षा नहीं कर 
सकता। महाराज हर्षवद्धंन का जो ऐद्वर्य बाणभट्ट ने दिखाया है वह ऐदवर्य 
निरचय ही हर्षवद्धेन को उनके वेरामग्य द्वारा प्राप्त नही हआ था। भारतीय राज- 
गणो के चित्त को दण्डनीतिशास्त्र से विरक्‍त करने में इन्ही उपदेशों ने सहायता 
की है। सातवी शताब्दी से पहले किसी भी भन्त्री ने राजा अथवा युवराज को 
दण्डनीतिशास्त्र से विरक्‍्त होने का कभी कोई उपदेश नहीं दिया । भारतवासी 
जब स्वाधीनता का उपयोग सुख जानते थे उस समय उनका चित्त कभी भी दण्ड- 
नीतिशास्त्र से विभुख नहीं होता था। भारतवर्य में जब बौद्ध मत की बाढ़ सी 
आ गई उसके फलस्वरूप भारतीय जनता में अस्वाभाविक रूप से एक अद्भुत 
अंसाभयिक वेराग्य उत्पन्न हो गया, जिसके प्रभाव से बुद्धिमान लोग भी इस तरह 
के वैराग्य का समयेन करना ही अपना विशेष कत्तेव्य पालन समझने लगे थे + 
ऐतिहासिक लोगो का कहना है कि राजा हेवर्धन के बाद उसके समान प्रतापशाली 
राजा भारत में पैदा नहीं हुआ। सातवी हांताब्दी के बाद भारत के छोटे छोटे 
प्रदेशों में छोटे छोटे राजा लोग आपस में रात दिन लडाई झगडो में निरत रहने 
लगे, जिससे भारत के अध पतन का मार्ग प्रशस्त हो गया। 

किन्तु छठी शताब्दी में महाकवि दण्डी ने जिन्होने दशकुमार चरित नामक गद्य- 
काव्य रचा उसके अष्टम उच्छवास में नीतिशास्त्र की आवश्यकता का विद्वद 
रूप में वर्णन किया है। राजा को दण्डनीतिशास्त्र की विशेषज्ञता क्यों आवश्यक हैं, 
और दण्डनीतिशास्त्र का परिज्ञान न होने से तथा उसके प्रतिपादित उपायों का 
उपयोग न कर सकते पर राष्ट्र किस तरह से नष्ट हो जाता है, यह बात महा- 
कवि दण्डी ने एक सुन्दर आख्यायिका द्वारा वणित की है। एवं अन्य विद्याओं के 
अभ्यास में लगे रहने वाले लोग दण्डनीतिशास्त्र की उपेक्षा करके किस प्रकार 
राष्ट्र का अध-पतन कर देते हैं, इसका भी एक सुन्दर चित्र इसी अष्टम उच्छवास 
में दिखाया गया है। महाकवि दण्डी ने कहा है कि विदर्भ देक्ष में पुण्यवर्सा नामक 
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एक राजगुणमषित श्रेष्ठ राजा था। उसके बाद उसका पुत्र अनन्तवर्मा राजा 
हुआ। यह राजा अनेक गुण सम्पन्न होते हुए भी दण्डनीतिशास्त्र से सर्वथा 
परड मुख था। राजा को दण्डनीनिशास्त्र से उपरत देखकर उसके वृद्ध मन्त्र 
वसुरक्षित ने उसको दण्डनीतिशास्त्र का उपदेश दिया। अनन्तवर्मा के पिता 
पुण्यवर्मा वृद्ध मच्तची वसुरक्षित का बहुत सम्मान करते थे। वृद्ध मन्‍्त्री वसुरक्षित 
राजा अनन्तवर्मा से कहते है तुम अनेक गण सम्पन्न हो एवं तुम्हारी बुद्धि भी 
अति प्रखर है। नृत्य, गीत, चित्रकला, काव्य रचता आदि--ललछित कलाओ में 
तुम्हारी असाधारणता है। तथापि तुमने जो दण्डनीतिशास्त्र में परिश्रम नहीं 
किया है, इसलिये तुम्हारी बुद्धि विशुद्ध नहीं हो सकी है। जो राजा दण्डनीति- 
जास्त्र द्वारा बुद्धि को सुमाजित नहीं कर पाता वह राजा बद्धिहीन कहलाता है। 
दण्डनीतिशास्त्र में बुद्धिहीन राजा अति समृद्ध होने पर भी शत्र्राजाओ के द्वारा 
किस प्रकार अवनमित होता है यह उसकी समझ में नहीं आता। वह नही समझ 
सकता कि किस कम से राष्ट्र का कल्याण होगा और किससे अकल्याण। राष्ट्र 
का शुभाशुभ न समझ सकते वाला दण्डनीतिशास्त्रानभिज्ञ राजा जो जो कार्ये करेगा 
उन उन कार्यों में उसको अपने पक्ष वालो से तथा विपक्षी गणो से अनेक बाधाएँ 
प्राप्त हो सकती है। स्वपक्षीय तथा विपक्षियों से अवज्ञात राजा का आदेश प्रजा- 
गण के लिए कल्याण साधक नहीं हो सकता। नीतिज्ञान हीन राजा का आदेश 
न मान कर प्रजा यथेच्छ व्यवहार कर सकती है और इससे राष्ट्र की स्थिति 
अति भयानक हो सकती है। राष्ट्रवासी प्रजा जब मर्यादा शुन्य व्यवहार करने पर 
तत्पर हो जाती हैं तो वह अपने तथा राजा के विताश का कारण हो जाती 
है। दण्डनीति लोक स्थिति को सुव्यवस्थित रखने के लिए परमावश्यक है। 
दण्डनीति के अनुसार यथोचित उपायो के अनुष्ठान करने पर लोकयात्रा सुचारु रूप 
से सम्पन्न होती है। राष्ट्र के भूत, वर्तमान एवं भविष्य तथा दूरवर्ती राष्ट्रों की 
यथार्थ स्थिति को जानने के लिए दण्डनीतिशास्त्र ही अप्रतिहत चक्षु है। इस 
नीति चक्षु से विवर्जित राजा विज्ञाल चरमंचक्षुओ के होते हुए भी राष्ट्रिय विषयों 
का निरिचत अवधारण न कर सकते के कारण अन्धा ही कहा जा सकता है । 
इसलिए है राजकुमार ! तुम नृत्य गीत आदि छूलित कलाओ की विशेष अभिरुचि 
को छोड कर अपनी कुल विंद्या' दण्डनीति का अम्यास करो। इस विद्या का पूर्ण 
अभ्यास करके इसके अनुसार कार्य करने पर राजशक्ति की अभिवृद्धि होगी, कही 
भी तुम्हारा पराजय न हो सकेगा, एवं तुम चिरकाल तक इस पृथ्वी के शासक 
रह सकोगे।” 

वृद्ध मनन्‍त्री वसुरक्षित ने नये राजा जनन्तवर्मा को जेंसा उपदेश किया है 
ऐसा ही उपदेश प्रसिद्ध काव्य कादम्बरी में युवराज चन्द्रापीड को वृद्ध मन्त्री शुकनास' 
ने किया है। शुकनास के उपदेश का कुछ अंश्ष हम इसके पूर्व दिखा चुके हैँ। 
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इन दोनो उपदेशों में इतना ही वैलक्षण्य है कि छठी शताब्दी में महाकबि' दण्डी 
द्वारा निर्दिष्ट मन्त्री के उपदेश मे दण्डनीति के प्रति प्रगाढ श्रद्धा प्रतियादित हुई है 
एवं सातवी हाताब्दी में महाकवि वाणभट्ट के द्वारा वणित मन्‍्त्री शुकनास के उपदेश 
में नीतिशास्त्र के प्रति नितान्त अवज्ञा प्रदशित की गई है। इसी दण्डनीतिशास्त्र की 
अवज्ञा का फल है कि आज तक भारत में दण्डनीति के प्रति अवज्ञा ही चल रही 
है एव्र भारतीय जनता के हृदय से राष्ट्रिय चेतना क्रमश लुप्त होती जा रही है। 
हम यहाँ एक बात विशेष दुख के साथ कहने के लिए बाध्य है कि मैसूर रियासत 
के सस्क्ृत पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष शामशास्त्री बी ए. महोदय ने सर्वप्रथम 
कौटिल्य अर्थशास्त्र का संम्पादन किया है। शास्त्री महोदय ने इस ग्रन्थ की भूमिका 
में कहा है कि महाकवि दण्डी ने अपने ग्रय में अर्थशास्त्र की अत्यन्त उपेक्षा दिखाई 
है। (शामशास्त्री विरचित कौटिल्य अर्थेशास्त्र की भूमिका पृ० ६-७) । दण्डी 
विरचित दशकरुमार चरित के अष्टम उच्छवास के वाक्यो को उद्धृत करके शास्त्री 
महाशय ने इसकी सत्यता प्रमाणित करने की चेष्टा की है। हमारे विवार से 
शास्त्री महोदय को यहाँ अवश्य भ्रान्ति हो गई है। महाकवि दण्डी ने अयेशास्त्र 
की अवज्ञा प्रदर्शित नही की, प्रत्यूत वृद्ध मत्री बसुरक्षित द्वारा नवाभिषिकत राजा 
अनन्तवर्मा को दिये गये उपदेशों से अर्थशास्त्र के प्रति प्रगाढ श्रद्धा प्रदशित की है। 
राजा के मुँहलगे अत्यन्त चादुकार विहारभद्व नामक व्यक्ति ने राजा को विलासिता 
के व्यसन में फेंपा कर राजा के सर्जताश की चेष्टा की है। इसके लिए जो 
असत्‌ बाते विहारभद्र ने कही है, उनमे ही दण्डनीति की निन्‍दा की गई है। 
शास्त्री महोदय ने उक्त ग्रथ के उक्त स्थल को पढते समय वक्ता एत्र बोद्धव्य का 
ध्यान न करके ऐसी असत्‌ कल्पना कर डाली है। वक्ता एवं बोद्धव्य का निरूपण 
बिना किये केवल ग्रंथ में होने मात्र से ही' यदि ग्रथकार के तात्पर्य का निर्गेय 
किया जावे तब तो ऐसे अनेक वक्‍तव्य रामायण आदि ग्रथो में देखे जाते हैँ जिनकों 
द्वारा वाल्मीकि आदि महवियों का दुष्कार्य में प्रवुत्त कराने का समयेन मिलेगा। 
जैसे रामायण में ही यूद्धकाण्ड के तेरहवे अध्याय के चतुर्थ इलोक में मन्त्री महापारवते 
राक्षतराज रावण से कहता है कि है राक्षतराज ! तुम हो सबके स्वामी हो 
तुम्हारा स्वामी और कोई नही इसलिए हे शत्र॒ुवातिन्‌!' तुम सीता के साथ ययेच्छ 
क्रीडा करो यदि सीता तुम्हारे साथ रमण करना स्वीकार न करे तो तुम बलपूर्वक 
कुक्कुटवृत्ति अवलम्बन कर, बार बार सीता पर आक्रमण कर सीता का उपभोग 
करो। इससे क्या यह समझा जा सकता है कि वाल्मीकि ने परस्त्रो धर्रंग का 
परामश दिया है ” इस वाक्य का वक्‍षता महादुष्ट राक्षस महापार्व है और श्रोता 
ऋखद्धि 'राक्षतराज रावण है, यहाँ भी यदि सदत्रत्ति आलोचित हो तो सज्जन 
और दुर्जेन का कोई भेंद ही न रह जायेगा। 

। आस्‍्त्री जी को जिस स्वर में आरान्ति हुई है वह स्थल ही हमने यहाँ उंद्धृत 
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किया है, जिससे स्वयं पाठकों को इसका सिर्णय हो जावेगा। जैसे महापादव्व ने 
रावण को उपदेश दिया है इसी तर विहारभद्र ने भी राजा अनन्तवर्मा को 
उपदेश दिया है। विहारभद्र के उपदेश मे ही दण्डनीति की निन्‍्दा प्रदर्शित हुई 
हैं। यदि अनन्तवर्मा अपने पिता की तरह सं राजगुणों से सम्पन्न होता तो 
विंहार भद्र सरीखे व्यक्तियों का अड्डा वहाँ कैसे जमता ” बडे छोगो को इस तरह 
दुव्येंसनो में बिना फेसाये ऐसे दुष्ट सदस्यों के घनोपारजजन का क्या रास्ता था ? 
चिरकारू से एक ही नीति चली आती है कि प्रबलनीति ज्ञान सम्पन्न व्यक्ति ऐसे 
चादुकार व्यक्तियों के द्वारा उद्धावित मार्गों से कभी नहीं चलते किन्तु साधारण 
ज्ञान सम्पन्न व्यक्ति ऐसे चाटुकारों की बातों में सदा से फेसते चले आये हैं, 
आज भी फँसते है, और भविष्य में भी फेँसेगे। 

दरशकुमार चरित की आलोचना का विषय इस प्रकार है। वृद्ध मन्त्री वसु- 
रक्षित का उपदेश सुनकर नूतन राजा अनन्तवर्मा मन्‍्त्री से कहते लगा कि आप 
मेरे गुरु स्थानीय है, आपने उपयुक्त उपदेश दिया है, आपके उपदेशानूसार मै कार्य 
करेंगा। इस तरह कह कर नया राजा अनन्तवर्मा अन्त पुर में चछला गया और 
वहाँ बातचीत के प्रस॑द्भ में अन्त पुर की रानियो के सामने इसने वृद्ध भन्‍्त्री वसुरक्षित 
के उपदेशो की पूरी बातें कह दीं। राजा अनन्तवर्मा जिस समय मन्त्री वसुरक्षित 
के उपदेशों की बात अपनी रानियो से कह रहे थे उसी समय राजा के अन्त पूर 
में रुने वाला अत्यन्त चाटुकार एवं राजा की तबीयत खुश करके अपनी जीविंका 
चलाने वाला, और राजा के अन्तरज्े में प्रसिद्ध होने के कारण राज मन्त्रियों से 
भी उत्कोच ले लेने वाला, तथा राजा को सब प्रकार की दुर्नीति सिखाने वाला 
एवं राजा के काम विलास का प्रदर्शेक, विहारभद्र नामक राजा के अन्त पुर का 
सेवक मनन्‍्द मुस्कान करके राजा से कहने रूगा, “महाराज यदि कोई दैंवानुग्रह से 
विपुल ऐश्वर्य प्राप्त कर ले तो उसको घूर्त व्यक्ति मिल कर अपनी सवार सिद्धि 
के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन वाक्यों से विडम्बित कर देते है। इनमे से 
कुछ लोग तो वे हैं जो वैदिक कर्मों के अभिंज्ञ कहला कर प्रसिद्ध हैं। ये लोग 
धनियों में परलोक में परम कल्याण की दुराकाक्षा पैदा करके उनका सिर मूडवा 
कर, कुश की रस्सियों की लेगोटी बंघवा कर काले मृग के चर्म से शरीर आच्छा- 
दित कर तथा सारे शरीर पर नवनीत का मर्देत करा कर और उसको अनशन 
करा के उसका सर्वेस्व हरण कर लेते है ।” ऐतरेय ब्राह्मण मे जो ज्योतिष्टोमादिक 
यज्ञ में दीक्षा संस्कार कहा गया है, सक्षेप में वही यहाँ अभिप्रेत है। इस त्तरह 
विहारभद्र ने ऋत्विजों को प्रवचक प्रतिपादित किया है। 

विहारभद्र आगे कहता है कि यह समस्त घूर्ते ऋत्विकृगण बहुत प्रवचक 
होता है जो घनवान्‌ व्यक्तियों को उनके स्त्री पुत्रादि से वियुक्त करके शरीर 
रक्षा के लिए भी उनको अनुत्साहित कर देते है। यदि कोई अपने सौभाग्य से 


श््डं प्रचीन भारत की वण्डनीति 


इनके चक्कर में न फँसा तो और कुछ प्रत्र॑ंचक घूतेलोग उस धनी व्यक्ति को 
इस' तरह प्रवचना करते है कि महाशय ! हम एक पैसे के लाख पैसे कर सकते 
है। बिना शस्त्र प्रयोग के ही शत्र का नाश कर सकते हैं। हम एक असहाय 
व्यक्ति को भी चत्रत्रती राजा बना सकते हैे। यदि आप हमारे उपदेशों के 
अनुसार का्ये कर सकोगे तो हम अनायास ही आपको इस पृथ्वी का सम्राट बना 
सकेगे । यदि उसने जानना चाहा कि आपका उपदिष्ट उपाय क्‍या है? तो वे कहने 
लगते हैँ कि महाशय ! चार विद्याएँ हे--त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दण्डनीति । 
इनमें से पहली तीन विद्याएँ तो मन्द-फल हैं, इसलिए इन तीन विद्याओ की 
जरूरत नहीं। आप दण्डत्तीति विद्या अध्ययन करे। यह विद्या आचार्य विष्णु- 
गुप्त ने मौर्य सम्राद चन्द्रगुप्त के लिए ६ हजार इलोको में सक्षिप्त रूप से सकलित 
की है। इस शास्त्र का अध्ययन करके उसका उचित उपयोग करने वाला व्यक्ति 
चक्रवर्ती सम्राद हो सकता है। यदि कोई धनी व्यक्ति इस तरह के प्रवचको के 
वाक्यों में विश्वास करके दण्डनीतिशास्त्र के अध्ययन में प्रवृत्त हो जावे और दण्ड- 
नीति शास्त्र के वेत्ता आचार्य के उपदेश सुनने लगे तो वह प्रवचित व्यक्ति दण्ड- 
नीति के अध्ययन एवं श्रवण |में ही जीवन बिता देगा। इस शास्त्र का अध्ययन 
कभी 'भी नहीं समाप्त होगा। इसलिए सारा जीवन इस शास्त्र के श्रवण में ही 
समाप्त हो जायगा । दण्डनीतिशास्त्र अन्य झास्त्रों से सम्बद्द है, अत उन संब 
शास्त्रों को बिना जाने इस दण्डनीतिशास्त्र का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकेगा। 
यदि सारा जीवन शास्त्राध्ययन' मे ही बीत जायेगा तो चक्रत्र्ती संम्राद्‌ कब हो 
सकेगा। यदि मान भी लिया जावे कि थोडे समय में ही इसका अध्ययन पूरा 
हो जायगा फिर भी उस शास्त्र का यथाथे ज्ञान होने से उस व्यक्ति की क्या दशा 
होगी. उसकी भी' एक बार विवेचना कर देखिए। दण्डनीतिशास्त्र का यथार्थे 
अ्थ जानने पर पहले तो उसको अपने स्त्री-पुत्रो में ही अविश्वास पैदा हो जायगा। 
यह व्यक्ति दूसरों के लिए ही' नही बल्कि अपने लिए भी इस तरह की विवेचना 
करके हो' कार्य करेगा कि इतने चावलों से इतना खाद्य तैयार हो सकेगा अर्थात्‌ 
एक आदमी के आहार के लिये कितने चावलों की जरूरत होगी, तथा कितना भात 
बनाने में कितना ईंधन लगेगा इसका सूक्ष्म से सूक्ष्म परिमाण जान कर उसके 
अनुकूल ही अपने तया औरो के लिए व्यवस्था करेगा। दण्डनीतिशास्त्र का वेत्ता 
राजा रात्रि शेष रहते हुए ही जाय कर किसी तरह मुँह हाथ धोकर कुछ थोडा-सा 
खाद्य सेवन कर अधिकारी वर्ग से मिल कर सारे दिन का आय-व्यय का हिसाब 
जान लेगा। 

में ही सारी बाते कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथभाधिकरण के १९वें अध्याय में कही 
गई हूँ। कौटिल्य ने जो बाते कही है उन सबको विहारभद्र ने विकृत रूप में ग्रहण 
करके ही इस जगढ़ कहा है। बविहारभद्र ने अवश्य ही राजा का सर्वनाश करने के 
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उद्देश्य से ही इस तरह विक्वत रूप मे ये बाते कही है। इसके बाद विंहारभद्र फिर कहता 
है कि जो लोग कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कार्य करते हैँ उनकी और भी 
अनेक दुदंशाएँ होती है। दिन के प्रथम भाग में जंब राजा इस आय-व्यय का 
हिसाब सुनेगा उस समय आय-व्यय का हिसाब रखने वाले धूत्त जन यथार्थ हिसाव 
न देंगे। इस पर राजा उस हिसाब की पूरी जाँच करके जो परिमित घन बचा 
सकेगा, उससे द्विगुण धन अपहरण करने का रास्ता वे धूर्त छोग निकालेगे। 
चाणक्य ने अर्थाहरण के ४० उपाय बताये हैं किन्तु राजा के घुूर्त अध्यक्ष जन 
अपनी बुद्धि से उसको हजार तरह से अपहरण करने के सुयोग ढूँढ निकालेगे। 

दिन के द्वितीय भाग में राजा आपस में विवदमान प्रजाजन के व्यवहार 
(मुकदमो को) को देखेगा और सुनेगा (इसी को दीवानी और फौजदारी विचार कहते 
हैं) । मुकदमो मे विवदमान प्रजाजनो की उक्त प्रत्युक्तियों से दग्धकर्ण हो राजा कष्ट 
से ही जीवन बिता सकेगा। इतने से ही खैर नहीं, आगे भी प्रजागण के इन 
विवादों में प्राइविवाक्‌ आदि विचारक वर्ग अपनी इच्छानूसार मुकदमो का फैसला कर 
शजा को पाप एवं अकीति द्वारा निन्‍्य प्रमाणित कर स्वय प्रचुरतम धन सग्रहं 
कर सकता है। 

दिन के तृतीय भाग में राजा स्नान और भोजन का अवकाश पा सकेगा। 
शाजा का भोजन भी ऐसा चमत्कारी होगा कि खाया अन्न जब तक पूरा पंच न 
जायेगा तब तक उसमें विष भक्षण की शका होती ही रहेगी। विब मिश्रित 
अन्न खिला कर राजा को मारने के लिए अनेक व्यक्ति तत्पर रहते है। 

दिन के चौथे भाग में भोजन के बाद विश्राम करके राजा प्रजावर्ग से कर 
आदि की व्यवस्था कर घन सग्रह करने की बात सोचेगा। दिन के पाँचवें भाग 
में मन्त्रियों के साथ अनेक सलाहों की चिन्ता करता हुआ राजा बड़े क्लेश का 
अनुभव करता है। 

राजा का इतने से ही छुटकारा नहीं। मन्त्रिगण राजा के स्वार्थ में उदासीन 
रहते हुए आपस में मिलकर अपनी इच्छानसार राजा के गुण दोषों को समझावेगे 
अर्थात्‌ दोष को गूण एवं गूण को दोष समझावेगे। इस तरह राजा के साध्य 
कार्य को असाध्य रूप में और असाध्यो को साध्य रूप में प्रतिपन्न कर सकेगे। 
जिस देश और जिस काल में जो कार्य कत्तंव्य है, उनको अकत्तंव्य के रूप में 
और अकत्तंव्य कार्यों को कत्तेव्य के रूप मे परिवर्तित कर मन्त्रिवर्ग राजा के अपने 
व्यक्तियो तथा मिंत्र मण्डल एवं छात्र मण्डल से पर्याप्त रूप में अर्थ-संग्रह (रिडक्‍्त 
के रूप में) कर सकता है। यह मन्त्रि-मण्डल इस तरह दुष्काय्यें करके ही राजा 
को नही छोड देता बल्कि आगे चल कर यही मन्त्रिमण्डल राजा के अपने ही राज्य 
हें प्रजा-मण्डल में गुप्त भाव से राजविद्वेष पैदा कर एवं दात्रु और मित्र राजगग़ों 
ओ भी उसी गृप्त रूप से राजा के प्रति विंद्वेष भाव पैदा कर सकता है, अरैर 
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प्रत्यक्ष में यह मन्त्रिषण्डल ऐसा बना रहता है कि मानों इस विद्वेष को शान्त 
करने के लिए यह प्राणपण से चेष्टा कर रहा है। इस तरह राजा को धोखा देकर 
अपनी मत्ठी में रखने की चेष्टा करता है। 

दिन के छठे भाग में राजा अपने इच्छानुकूल घूम-फिर सकता है या मन्त्रिगणों 
से किसी विशेष कार्य की सलाह कर सकता हैं। राजा के घमने की बात जो 
कही गई है, वह भी घडी दो घडी की ही है। 

दिन के सातवें भाग में चतुरगिगी सेना का निरीक्षण और उसके गुण दोषों 
का परीक्षण करके राजा उसको सुव्यवस्थित करने का प्रयास करेगा। दिन के 
आठवे भाग में सेनापति के साथ मिल कर अनेक प्रकार की युद्ध की चिन्ताजनक 
बातों से राजा क्लेश का अनुभव करता है। इस तरह दिन के आठ भाग करके 
प्रत्येक भाग के कार्य की राजा के लिए व्यवस्था प्रदर्शित की गई है। दिन के 
आठवे भाग की समाप्ति में सध्या वन्दन करके राजा रात्रि के प्रथम भाग में गप्त- 
चरो से उनके कार्यों का सवाद सग्रह करेगा। गुप्तचरों से सवाद सुनकर तदनसार 
शस्त्र, अग्नि, विष, एवं प्रणिधिवर्ग की उचित व्यवस्था करेगा। रात्रि के द्वितीय 
भाग में भोजन के बाद श्रोत्रिय ब्राह्मणो की तरह स्वाध्याय का अभ्यास करेगाा 
रात्रि के तृतीय भाग में मद्भल वाद्य ध्वनि के बाद सो सकेगा। रात्रि के चतुर्थ 
एवं पंचम भाग में राजा सुख से सो सकेगा। राजा के लिए जो इतने समय 
सोने की व्यवस्था की गई है, वह भी अधिक क्लेशप्रद ही है। कारण जो राजा 
प्रात काल से रात्रि के द्वितीय भाग तक अनेक प्रकार की चिन्ताओं एवं परिश्रम से 
व्याकुल चित्त हो चुका है उसको इस समय सुख से नींद आ सकना कठिन है, 
इस विषय में कुछ कहना अनावश्यक है। रात्रि के छठे भाग में जाग कर राजा 
स्वयं ही शास्त्र चिन्तन एवं राजकायें के विषयों पर विचार करेगा। 

रात्रि के सप्तम भाग मे मन्त्रिगणो के साथ मन्त्रणा करके अनेक देशो में दूतों 
को भेजने का प्रबन्ध करेगा। यह धूते दूत गण राजा के पास राजा के अनुकूछ 
बाते कहकर और राज़ा के शत्रुओं के साथ उनके अनुकूल बाते कहकर दोनो जगहों 
से धंन संग्रह करते रहते हैं। यह इतने धूतं होते है कि इनके प्रत्यक्ष मे अजित 
घन पर कोई राज शुल्क (टेक्स) ये नही देते और इस तरह की चतुरता से 
सम्‌पाजित द्रव्य से जो अन्य देशो में व्यवसाय और वाणिज्य करते है कि उस 
पर भी कोई राजशुल्क नहीं लगता। यह दूतगण इतने घृते होते है कि जहाँ 
इनका कोई काये ही नहीं वहाँ क्रा भी कुछ सामान्य कार्य बतछा कर अनेक देझों 
का परिभ्रमण किया करते है और राजा से धंन संग्रह भी करते रहते हैं। रात्रि 
के अष्टम भाग मे अर्थात्‌ प्रात.काल प्रवंचक पुरोहितगण राजा से मिलकर कहता 
हैं कि आज रात्रि में हमने राजा के प्रतिकूल बड़ा ही अनर्थकारी दु स्वप्न देखा है। 
कोई कहता है कि राजा के ग्रह आजकल बडे ही अनिष्टकर है। फिर कोई 
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कहता है कि राजा के बहुत ही अशुभ सूचक दु.शकुन दिखाई पड रहे है। इन 
सब अशुभ लक्षणों की शान्ति होनी परमावश्यक है, इस शान्ति कार्य में जो हवन 
करना होगा उसमे सोने की बनी हुई ही सब चीजें होनी चाहिए। सोने की 
बनी चीजों द्वारा शान्ति कर्म करने पर विशेष फलप्रद होगा। इस शान्ति कार्य 
के लिए ब्रह्मा के सदृश गुणशील ब्राह्मण मिल गये है। अत इन ब्राह्मणो के द्वारा 
शान्ति कार्य सम्पादित होने पर यह कार्य विशेष शुभ फलप्रद प्रमाणित होगा इसमें 
कोई सन्देह नहीं। ये सभी ब्राह्मण अति दरिद्र एवं बहु सतति युक्त है तथा 
सामथ्येबान्‌ याज्ञिक हँ--इन्होंने आज तक कही भी ग्रतिग्रह नहीं लिया है। इनको 
जो समस्त धन दिया जायगा उससे राजा को परकाल मे स्व प्राप्ति एव इस 
समय राजा की आयुष्य वृद्धि एवं अशुभ का निवारण होगा। इस तरह राजा को 
प्रवचित कर यह धूर्त पुरोहितगण ब्राह्मणों को अनेकविध द्रव्य दिला कर गुप्त- 
रूप से यह घन धर्तं पुरोहितगण उनसे ले लेता है। इस तरह दिन और 
रात्रि के सम्पूर्ण भागो में राजा के कार्य की व्यवस्था निदिष्ट होने से राजा को 
लेशमात्र भी सुख की सभावना नहीं की जा सकती । राजा सर्वदा ही कष्टो का 
अनुभव करता रहेगा एवं विडम्बित होता रहेगा । दण्टनीतियान्त्र में प्रवीण 
राजा के लिए इसी तरह विडम्बना से जीवन बिताने पर भी चक्ररतिता का लाभ 
करना तो दूर रहा, वह अपने प्रादेशिक राज्य का भी सरक्षण न कर सकेगा। 
नीतिशास्त्र का पडित राजा जिनको दान देता है या जिनको विशेष सम्मानित 
करता है अथवा जिनसे प्रिय बातें करता है--ये सभी राजा की स्वार्थ सिद्धि के 
लिए होती है, इसको दुनिया जानती है इसलिए कोई भी राजा का विश्वास नहीं 
करता। जो व्यक्ति सबका ही अविश्वास्य होता है उसमे सर्वदा अलक्ष्मी वास 
करती है। सुतरा दण्डनीतिशास्त्र के अध्ययन की कोई आवश्यकता नही। 
जो थोडी सी नीति के बिना लेकयात्रा नही चर सकती वह तो लोक व्यवहार 
से ही जानी जा सकती है। जो बात लोक व्यवहार से ही जानी जा सकती है 
उसके लिए शास्त्राध्ययम की कोई आवश्यकता नहीं। दूध पीने वाला बच्चा भी 
रोदनादि अनेक उपायो से माता का स्तन पान कर सकता हैं। इन उपायो के 
उद्धावन' के लिए बच्चे को किसी शास्त्र के पढने की जरूरत नहीं होती । सुतरा 
है महाराज !' आप अति दू खप्रद दण्डनीतिशास्त्र के परिजान और उसके प्रयोगों 
की बात छोड कर यथेच्छ इन्द्रिय सुखोपभोग करे। 

ये सभी नीतिशास्त्र वेत्ता लोग यही उपदेश करते रहते है कि इस तरह 
इन्द्रिय जय करना होगा--इस तरह काम, क्रोध आदि अरिषड्वर्ग को जीतना होगा, 
साम दान आदि नीति शास्त्रोपदिष्ट उपायो का अपने मण्डल तथा विपक्षी मण्डल में 
यथोचित प्रयोग करना होगा, सधि विमग्रह आदि की चिन्ता द्वारा ही समय बिताना 
पड़ेगा, अपने सुख के लिए जरा भी समय खर्च करना उचित नहीं--ऐसी ही सब 
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बातो का उपदेश देने वाले यह कह कर यह समस्त वकधूते मन्त्रिगण राजाओ से 
धन सग्रह कर वेश्याओ के घरो में उसका उपभोग करते हैँ । इसलिये इन समस्त 
वंकघते मन्त्रिगण का उपदेश सुनना ही नही चाहिए । राजा को उपदेश करने की 
क्या योग्यता इनमे है” जो इस दण्डनीतिशास्त्र के पारदर्शी एव उसके प्रणेता 
कहे जाते है--उन शुक्र, वृहस्पति, विशालाक्ष, ( उमापति शकर ), बाहुइतीपृत्र 
(इन्द्र) और पराशर प्रभति ने क्‍या काम, क्रोधादि अरिषड्वर्ग पर विजय प्राप्त 
कर ली थी ? क्या इन्होने भी दण्डनीति शास्त्रोक्त विषयो का अनुष्ठान किया था ? 
इनके द्वारा भी प्रारम्भ किये गये कार्यों में कही कभी सफलता कभी कहीं असफ- 
लता देखी जाती है। इसी तरह और भी बहुत जगह देखा जाता है कि जिन्‍्होंने 
नीतिशास्त्र का अध्ययन करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनकी भी पराजय 
'जिन्‍्होने नीतिशास्त्र सुना भी नही, उनके द्वारा बहुत जगहों में हुई है । सुतरा राज्य 
की रक्षा के लिए दण्डनीति की कुछ भी आवश्यकता नहीं मानी ज। सकती । 
हमारे ध्यान में तो आपके लिए यही युकति युक्त है, क्योंकि आपने श्रेष्ठ 
वद्यमे तो जन्म पाया है। आपका नया ही राज्य है, सुन्दर शरीर मिला है, 
असीम ऐश्वर्य' के आप अधिकारी है, ये सारी चीजे केवल राष्ट्र रक्षा की और 
शत्र की चिन्ता से व्यर्थ कर देना उचित नहीं। इस स्वराष्ट्र चिन्ता तथा शत्रु 
चिन्ता से आप अपने को सबका अविश्वासी बना लेगे एवं स्वयं भी किसी पर विश्वास 
न कर सकेगे। इस तरह आपको कभी सुख नहीं मिल सकेगा एवं रात दिन 
राष्ट्र की चिन्ता करते रहने से अनेक सन्देहों के कारण हर समय व्याकुल रहना 
पडेगा। राष्ट्र चिन्ता का स्रोत अनेक तरह का तथा अधिक विस्तृत है इसमें 
कही भी किसी कार्य के विषय में नि सन्देह नहीं हो जा सकता । आपके दस हजार 
हाथी है, तीन लाख घोडे, एवं अनन्त पदाति (पैदर फौज) है। सोना रत्न 
आदि से आप का खजाना परिपूर्ण है, सारा ससार यदि हजारों यूगो तक उप- 
भोग करे तो भी आपका कोष्टागार खाली नहीं हो सकता। (धान्यादि संचय' 
स्थान को कोष्ठागार कहते है)। आपको अपना यह अति विशाल राज्य क्या 
थोडा ज्ञात होता हैं जिससे आप दूसरे राज्यों को अपनाने के लिए प्रयत्न करेगे ? 
प्रथम तो मनृष्य का जीचन ही अत्यल्पस्थायी है उसमें भी इस समय भोगों के 
भोगने का समय और भी अल्पतम है। मूर्ख छोग' केवल घनोपाजन करते करते 
ही मर जाते हैं। अपने कमाय इस धन का जरा भी उपभोग नहीं कर पाते । 
इस विषय में आपको और अधिक क्‍या कहा जावे, आप अपने इस विशाल राज्य 
का सम्पूर्ण भार अपने अन्तरग और अपने प्रति पूर्ण भक्ति रखने वाले तथा राज्य 
भार को वहन कर सकने वाले भन्त्रिवर्ग पर छोड कर अप्सरागणो के सद॒श अन्त"पुर 
सुन्दरियों से रमण करे। आप गाना बजाना एवं पान गोष्ठी (शराब पीने का 
जमंघट) में सतत निरत रह कर इस शरीर लाभ को सफल करे। इस प्रकार 
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उपदेश करता हुआ कुमार सेवक घूर्त बिहारभद्र मस्तकाजलि (वंक राजा को 
साष्टाग प्रणाम करता हुआ अपने अनुकुल उपदेशो को राजा के सुन लेने पर 
प्रीति प्रफुल्ल छोचन हो अन्त पुर की रानियो की ओर देखता हुआ हँसने रूमा | 
उस समय राजा अनन्तवर्मा हँस कर बिहारभद्र से कहने लगा, उठिये उठिये आप 
इस तरह हित उपदेश करने के कारण हमारे गुर है। आप गरुजनों के प्रतिकूल 
यह उलटा हमको हाथ जोड भूमिष्ठ हो प्रणाम क्यो करते हैं? इस तरह राजा 
बिहारभद्र को उठाकर क्रीडा रस में निमग्न हो गया। बविहारभद्र की इन सब 
बातो से उसका अभिप्राय सुस्पष्ट है। इससे दण्डनीतिभास्त्र की अवजा नही प्रमा- 
णित की जा सकती | 

याज्ञवल्क्यस्मति के व्यवहाराध्याय के (२१वें इलोक में) कहा गया है कि 
अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र प्रबल होता है (अर्थश्ञास्त्रात्त बलबद्धर्मग्ास्त्रनितिस्थिति ) । 
इसकी टीका में मिताक्षराकार अ्थंशास्त्र और घधर्मशास्त्र के विरोध का उद्यहरण 
दिखाते हुए कहते है कि ह्रिण्य और भूमि लाभ से मित्र छाम श्रेष्ठ होता है । 
यह अर्थशास्त्र की बात है। यह बात याज्ञवल्कयस्मृति' के आचाराध्याय के ३५२ 
वे इलोक द्वारा कही गई है और धर्म शास्त्र कहता है कि राजा लोभ एवं 
क्रोव को छोडकर वर्मशास्त्र के अनुकूल प्रजाजनों के व्यवहारों का विचार करे। 
यह व्यवहाराध्याय का प्रथम इलोक है। इसके आगे कहा है कि राजा वादी 
तथा प्रतिवादी के व्यवह्वार का निर्णय करने के लिए विचार करते समय यदि 
समझे कि एक व्यक्ति कि जय का फैसला देने पर उससे हमको मित्र लाभ होता 
है, किन्तु धर्मंशास्त्र के आदेश का पालन नही होता, एवं दूसरे के अनुकूल फैसला 
दे देने से धमंशास्त्र के आदेश का पालन तो होता है परन्तु मित्र लाभ न हो 
सकेगा । इस जगह अर्थ शास्त्रानसार जिसका जय निर्णय करने पर मित्र छाम हो 
वही कतेंव्य है किन्तु जिस तरह विवार करने पर घम्मं द्ास्त्र रक्षित हो सके 
बम्ंशास्त्रानसार वही कत्तंव्य है। 

यहाँ मिताक्षराकार ने जो व्याख्या की है वह किसी भी मत से संगत नहीं 
कही जा सकती । पहले तो यही विवारणीय है कि आचाराध्याय के राजधमम प्रकरण 
में उल्लिखित हिरण्यभमिलाभादि वाक्य (हिसण्पममिलाभेम्पों मित्ररुब्धिवेरा यत 
को सिताक्षराकार ने अ्थंज्वास्त्र केसे समझा ”? और फिर राजधर्म प्रकरण के 
३४५७ वे इलोक में कहा है कि जो राजा शास्त्रोल्लधन पूर्वक लोभादि के वशीभूत 
हो विपरीत दण्ड व्यवस्था करता है, उस राजा को स्वर्थ प्राप्ति नहीं होती तथा 
इस लोक में उसकी कीति नष्ट हो जाती है। उचित दण्ड विधान ही राजा के 
स्वगें, कीति एव लोक का रक्षक है। मिताक्षराकार के मंत में यदि राजपमें 
प्रकरण अर्थशास्त्र ही माना जाय, तो भी उस अर्थशास्त्र में मित्र छाभ के लिए 
राजा अपनी इच्छा से एक की जय और दूसरे की पराजय की व्यवस्था नही 
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कर सकता। अथंशास्त्रानुसार व्यवहार का अर्थ क्या राजा का इच्छानुसार 
व्यवहार है ”> राजा अपनी सुविधा देखकर जो इच्छा हो वही कर सके यही क्या 
अर्थशास्त्र है। मिताक्षरा सम्मत अर्थंशास्त्र में क्या यहीं कहा गया है? 
मिताक्षराकार ने “हिप्यभूमिलाभेम्य ” यह जो वचन उद्धुत किया है इसंका शेष 
भाग उन्होने उद्धत नहीं किया है। उसमे कहा गया है “रक्षेत्सत्य समाहित ” 
इस अंश की व्याख्या में भी मिंताक्षराकार ने कहा है कि राजा सावधान होकर 
सत्य की रक्षा करे राजा के मित्रदाभ का मूल ही सत्य परिपालन है। सुतरा 
जों राजा असत्य व्यवहार द्वारा मित्रदाभ का प्रयास करेगा उसका वह प्रयास व्यर्थ 
हो जावेगा, मित्रलाभ नहीं हो सक्रेगा। अधर्मानुसार व्यवहार करने पर मित्रलाभ 
हो ही नही सकता । मित्र लाभ ही नहीं हो सकता, केवल इतना ही नही, अधर्म 
से व्यवहार करने पर स्वगें, कीति और लोक---तीनो ही नष्ट हो सकते है। 
और मिताक्षराकार व्यवहाराध्याय का जो वचन धर्मशास्त्र कह कर निर्देश करते 
हैं उसका ही क्या अभिप्राय है ? 

मन्सहिता के सप्तम अध्याय में जो राजधर्म कहा गया है उस जगह भी 
भाष्यकार मेघातिथि कहते है कि मनृसहिता में जो समस्त राजधर्म कहे गये है 
वे सभी धर्मशास्त्र के अविरुद्ध है, अर्थात्‌ धर्मशास्त्र से उनका विरोध नही है । 
यदि मेधातिथि की बात मान ली जाती है तो याज्ञवल्क्यस्मृति में भी जो राजधर्म 
की बात कही गई है वह भी घर्मशास्त्र से अविरुद्ध ही माननी होगी। कित्तु 
मिताक्षराकार ने इस पर ध्यान नही दिया । 

इतने पर भी अर्थंज्ञासत्र और धर्मशास्त्र का विरोध दिखाने के लिए मिता- 
क्षराकार ने जों उदाहरण दिखाया है वह भी सगत नही होता । मिताक्षराकार 
ने याज्ञवल्क्यस्मृति का कोई अश अर्थशास्त्र और किसी अह को धर्मशास्त्र 
माना है। परन्तु ऐसा मानने का कोई कारण नहीं दिया है। याज्रवन्क्यस्मृति 
अर्थशास्त्र कैसे हुई” क्‍या राजधम रहने से ही वह अर्थशास्त्र हो जाती है 
घमंशास्त्र में क्‍या राजा का स्थान नहीं हो सकता ? राजा का करतंव्य' निर्देश 
करने वाले अश को ही' क्‍या अर्थशास्त्र कहेंगे ” राजवृत्त निरपेक्ष धर्म क्या रह 
सकता है? अनुृविषेयक को छोड कर क्या व्यवहार हो सकता है ? भाष्यकार 
मेघातिथि ने भी 'राजधर्म निरूपक मनुसंहिता के सप्तमाध्याय को अर्थंशास्त्र कहने 
का साहस नहीं किया है। हमारे ध्यान में तो मिताक्षराकार ने अर्थंज्ञास्त्र की 
विवेचना ही नहीं की। इसमें विशेष बात यह है कि--- 

/हिरण्य भूमि लाभेभ्यो मित्रलब्धिवेरा यंत । 
अतो यतेत तत्पाप्त्य॑ रक्षेत्सत्यं समाहित ।” (३५२ इलोक आचाराध्याय) 

इस इलोक में क्‍या चतुष्पाद व्यवहार प्रकरण की बात कही गई है? 

यह तो जब राजा अपने राष्ट की वद्धि के लिए दसरे राज्य पर आक्रमण 
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करेगा एवं उस राष्ट्र पर आक्रमण करने से राजा को हिरण्यकाभ, भूमिकाभ 
और मित्रलाभ तीनो ही सभावित होते है। आक्रान्त राजा अपनी रक्षा के लिए 
आक्रमणकारी राजा को हिरण्य और भूमि (अर्थात्‌ अपने राज्य का कुछ हिस्सा) 
आदि दे सकता है और कभी कोई आक्रान्त राजा अपने शुभ व्यवहार से मित्रता 
भी कर लेता है। ऐसे ही स्थलो के लिए याज्ञवल्क्य कहते है कि आतक्रान्त पर- 
राष्ट्र से हिरण्य और भूमि पा जाने से राजा की उतनी वृद्धि नहीं हो पाती जिंतनी 
परराष्ट्र के राजा को मित्र बना लेने पर हो सकती है। इसलिए राजा मित्र वृद्धि 
के लिए सर्ंदा सचेष्ट रहे। सामयिक हिरण्यादि लाभ ही राजा का बडा' लाभ 
नही हो' सकता । यही उक्त इलोक का तात्परय है। मिताक्षरा में भी यही कहा' 
है कितु मिताक्षराकार ने यहाँ जो अर्थश्ञास्त्र के साथ धघर्मशास्त्र का विरोध दिखाया 
है, यही उत्तकी अपनी व्याख्या के प्रतिकल बात है । 

इसके बाद नौवी शताब्दी के भाष्यकार मेधातिथि ने राजधर्म प्रतिपादक मनु- 
सहिता के सप्तमाध्याय में राजधमं को धमंशास्त्र के अविशद्ध और राजवर्म का 
प्रतिपादक बतलाया है । उनका भी यह कहना संगत नही जँचता । कारण---सप्तमा- 
ध्याय के ३२ वे इलोक में मतु कहते हैं कि, राजा अपने अधिकृत देशो मे तो 
न्‍्यायानुसारी ही होगा और झात्रु के प्रति' तीक्ष्ण दण्डविधान करेगा। शतबत्रुराष्ट्र 
के प्रति तीक्ष्ण दण्डविधान क्‍या धर्मेशास्त्रानुमोदित है ” यदि उक्त विवान पघर्मे- 
शास्त्रानमोदित हो सकता है तो अर्थशास्त्र ही इसकी अपेक्षा अधिक क्‍या कहेगा ? 
रुप्तमाध्याय के १७१ वे इलोक में मन्‌ ने कहा हैं कि राजा जब समझे कि 
अपने मनन्‍्त्री और सेन्‍्यवर्ग आदि अत्यन्त हे युक्‍त तथा पर्याप्त हे एत्र छात्र के ये 
सब विपरीत हूँ अर्थात्‌ शत्रु के अमात्यादि तथा सैन्य वर्ग दुखी एत्र अपर्याप्त 
हैं, उस समय उस राज्य के राजा पर अवश्य आक्रमण कर दे। विपद्प्रस्त शत्रु 
पर आक्रमण करना यदि धर्मशास्त्रानुमोदित है तो अर्थशास्त्र भी इसकी अपेक्षा 
अधिक और क्‍या कहेगा ? १६४५वें इलोक में मनु ने पुन कहा है कि जिस 
समय झात्रु राजा किले में अन्दर ही हो अथवा और कही अवस्थित हो उस समय 
विजिगीबु राजा उस शत्रु राजा को सैन्यादि द्वारा घेर कर रखे और दात्रु राजा 
के देश का नाश कर दे और छात्र के अन्न, जल, घास आदि को विषादि से दूबित 
कर दे। ये सब कार्य क्‍या धर्मशास्त्र के अविश्द्द है ”? इस तरह के नृशस कार्ये यदि 
धर्मशास्त्र के अविष्ड है तो अर्थशास्त्र मे ही इससे अधिक और क्या कहा गया है ? 

हमने रामायण और महाभारत में जो राजव् प्रकरण में विशतिवर्न का 
उल्लेख किया है, उनमे राज्य रक्षण के अयोग्य और वियन्न (आपत्ति में फेंपा हुआ) 
राजा कभी भी सधि के योग्य नही हो सकता । छडाई करके इसका उच्छेर करना 
ही विजिगीयु राजा का कतंव्य है, यह बतछाया है। मनुसहिता में भी विश्वति- 
वर्ग में परिषपठित राजाओं को विश्वह हारा ही उच्छेद करने की बात कही है। 
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सुतरा मेधातिथि ने जो कहा कि धर्मशास्त्र से अविरुद्ध राजचर्म ही मनुसंहिता 
में प्रतिपादित हुआ है, यह बात हमारे ध्यान में सगत नही मालूम होती । मनुसंहिता 
के संप्तमाध्याय' के प्रथम इलोक के भाष्य से मेघातिथि ने कात्यायन का एक वाक्य 
उद्धत करके कहा है कि राजा अर्वन्ञास्त्रोपदिष्ट व्यवस्था को छोड कर धर्मंशास्त्रोक्‍्त 
व्यवस्था' अवलम्बन' करे---इसका क्‍या अभिप्राय है ”? राजा भी यदि अथ॑शास्त्रा- 
नुसार कार्य न करेगा तो अर्थशास्त्र किसके लिए उपदिष्ट हुआ है ? हमने याज्ञ- 
वल्क्यस्मृति से भी कात्यायन के वचनानुरूप' एक वचन दिखा दिया है एवं याज्ञवल्क्य 
की मिताक्षरा टीका में जो कहा गया है वह भी दिखा दिया है । 

अब प्रकृत बात यह है कि--आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति इन चारों 
ही विद्याओ के विषय भिन्न भिन्न है। न्याय सूत्र के भाष्यकार वात्स्यायन' ने 
“इम्राइचतस्रों विद्या पृथक्‌ प्रस्थाना प्राणभृताम्‌ अनुप्रष्टावोतदिशरले इस तरह 
कहा है (न्यायमाष्य ११।१)। भाष्यकार की इस उक्त के द्वारा धर्मशास्त्र के 
साथ अर्थशास्त्र का विरोध ही नहीं सभव होता, क्योकि चारो ही विद्याओ का 
व्यापार अलग अलग है। विंषयों की समानता न होने से विरोध हो ही नहीं 
सकता । जो विषय जिस शास्त्र का मुख्य तात्पर्य में परिगणित' है उस विषय में 
वही शास्त्र प्रमाण होता है। जो विषय जिस शास्त्र का मुख्य तात्पयें विषयीभूत 
नही है, वह विषय उस शास्त्र में प्रसगवश उपपादित होने पर भी उसको उस 
शास्त्र का विंषय कह देना सगत नही जेंचता । इसलिये धर्मशास्त्र मे भी कण्टक- 
शोधन आदि जो कुछ कहा गया है वह धर्मशास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं 
है। वस्तुत वह अर्थशास्त्र का ही मुख्य विषय है। धर्मशास्त्र मे क्षत्रिय वर्ण 
के कर्मों का उपपादन करते हुए क्षत्रिय राजाओं का कर्म भी प्रसगवश कहा गया 
है। क्षत्रिय से भिन्न और भी कोई वर्ण यदि पृथ्वी का शासन करता है तो 
उसके लिए भी “कण्टक शोवनादि” कायें कत्तंव्य ही होगे। राज्य परिपालन 
केवल क्षत्रिय का ही कर्म होगा यह नहीं कहा जा सकता । इसी तरह अर्थशास्त्र 
में भी जो वर्णचर्म या आश्रमवर्म कहे गये है वे भी अर्थशास्त्र के मलः विषय 
नहीं हैं। बल्कि प्रसगवश वहाँ कह दिये गये है। इसी तरह सब शास्त्रों का 
सम्बन्ध समझना होगा । 

कौंटिल्य अर्थशास्त्र के धर्मस्थीय अधिकरण में “विवाद पद निबन्ध” नामक 
प्रथम अध्याय में कहा गया है कि शास्त्र विप्रतिपय्येत धर्मेन्यायेन केनचित्‌ । 
न्याय स्तत्र प्रमाण स्यात्‌ तत्र पाठो हिं नश्यति ।” इसका अभिप्राय यही है कि 
धर्मशासत्र और अर्थशास्त्र का कोई विरोध नहीं। दण्डनीतिशास्त्र ही अन्य 
समस्त विद्याओ का रक्षक और परिपालक है। परिपालक शास्त्र का परिपाल्य 
शास्त्र के साथ विरोध ही ही नहीं सकता । जो लोग समझते है कि दण्डनीति- 
शास्त्र के बिना भी इतर सम्पूर्ण आन्वीक्षिकी आदि विद्याग्रे' स्वच्छ॑न्द रूप में अपने 
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अपने विषयो की अनुष्ठापक हो सकती हे, वे अब कुछ समझ गये होगे कि दण्डनीति- 
शास्त्र को छोड़कर इतर आन्वीज्षिकी आदि विद्याये कभी किसी देश में प्राणि- 
मात्र की रक्षा में सफल नही हो सकी हैं। जो व्यक्ति अब भी यह बात स्पष्ट 
रूप से नहीं समझ सकते वे और कुछ दिन बाद और स्पष्ट रूप में समझ सकेगे 
जब कि त्रयी विद्या के उच्चारण करने मात्र से मनुष्य दण्डाह समझा जाने लगेगा । 
हमने इस प्रबन्ध के प्रारम्भ में ही दण्डनीतिशास्त्र के उच्छिन्न होने पर देश की 
क्या दशा होगी यह बात स्पष्ट रूप' से महाभारत की “मज्जेन्त्रयी दण्डनीतौ हताया 
सर्वेधर्मा प्रक्षयेयुविवृद्धा ” यह उक्ति उद्धुत करके दिखा दिया है । प्रासग्रिक विषयों 
में विरोध-विरोध ही नहीं होता । यदि किसी जगह न्यायानुसारी अर्थशास्त्र के साथ 
पमंशास्त्र का विरोध दिखलाई पडे तब समझना होगा कि धम्मंशास्त्र का पाठ ही 
विल॒प्त हो गया है। यही कौटिल्य के उक्त वाक्य का अर्थ है। 

मनुसहिता के भाष्य में मेघातिथि ने कहा है कि मनूसहिता के सप्तम अध्याय 
में जो राजधर्म कहा गया है वह सभी वेद मूलक नही है अपितु प्रमाणान्तर मूलक 
भी है। राजा कें जो समस्त कर्म अवश्य कतंव्य रूप मे प्रतिपादित है वे भी 
प्रमाणान्तर मूलक ही हैं। यह भी इसी सप्तमाध्याय में भगवान्‌ मनु ने कह 
दिया है। मेधातिथि ने जो प्रमाणान्तर द्वारा निरूपित अर्थ की बात कही है वह 
भी प्रमाणान्तर छाब्द से अर्थशास्त्र को ही लक्षित करके कही गयी है । अर्थशास्त्र में 
ही राजधर्म आलोचित हुआ है। 

“अर्थशास्त्र के साथ घमंशास्त्र का विरोध होने पर घमंशास्त्र ही प्रबल 
होगा” ऐसा जो कहते है उनसे हमारा इतना ही कहना है कि याज्ञवल्कयस्मृति' में 
प्रायद्चित्ताध्याय के अशौच प्रकरण के २७ वे इलोक में कहा है कि राजाओं को 
प्रजापालन कार्य में अशौच नहीं होता । इसी तरह राज कार्य में विनियुक्त' 
पुरोहित, आमात्य आदि को भी उनके अधिकारोचित उन उन कार्यों के सम्पादन में 
राजा की इच्छानुसार उनको अशोच नहीं हो सकता । पुरोहित आदि के कार्यों में 
विध्त न हो यह सोचकर राजा यदि उनका अशौचाभाव चाहेगा तो उनका संद 
झौँच हो सकेगा उनकी अशौच न होगा । प्रत्येक वर्ण की विशेष विशेष अशौव व्यवस्था 
है। जैसे ब्राह्मण को दस दिन एव क्षत्रिय को बारह दिन अज्ौच रहता है। इस क्रम 
से वर्णानुरूप भिन्न भिन्न दिवसों में अशौच की व्यवस्था बतराई गई है। इनमें 
से यदि कोई राजा है अथवा राजा का पुरोहित या मत्री है तब राजकार्यानुरोध 
से उनको अशौच नही होगा इस तरह कहा गया है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान में 
रखने की बात है, कि धर्मग्ास्त्रानमोदित अशौचकाल का वोध राजकार्यों के लिए 
स्वीकार किया है। इससे कया धमंशास्त्र द्वारा अर्थशास्त्र बाधित होता है अथवा 
अर्थशास्त्र द्वारा धर्ंशास्त्र वाघित होता है? 

यदि कहा जाये कि राजकार्यान्रोध में जो सद्य शौच का विधान है वह तो 
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धर्मशास्त्र का ही विधान है। इसके उत्तर मे हमारा प्ररन है कि यदि यह बात 
मान ली जाये तो अथैशास्त्र का विधान और क्या होगा ” अथ॑ंशास्त्र यदि किसी 
जगह लौकिक राजकार्य के निर्वाह के लिए धर्मशास्त्र को बाधित करके प्रवृत्त होवे, 
तो भी अर्थंशास्त्र ही धर्मशास्त्र द्वारा वाधित होगा--यही तो टीकाकार का मत 
है। राजकार्यानुरोध से सय शौच की कल्पना का क्या कुछ दुष्ट प्रयोजन (प्रत्यक्ष 
मंतलूब) है या अदृष्ट प्रयोजन (परलोक में सुख प्राप्ति) है ” राजकाये सुचारु 
रूप से सम्पन्न होने पर प्रजा को सुविधा होगी। यह सोच कर ही तो राजा को 
राजकारय मे अशौच नहीं होता ऐसा विधान है। यानवल्क्वस्मति' के उक्त इलोक 
की मिताक्षरा टीका में भगवान्‌ प्रचेता का वाक्य उद्धुत करके कहा है कि कारू, 
शिल्पी, चिकित्सक, दास, दासी राजा और राजभृत्य इनको अपने अपने विशेष कार्यों 
में अशौच न होगा। सूपकार को कारू कहा जाता है और चित्रकार आदि के 
लिए शिल्पी शब्द का प्रयोग होता है। 

यहाँ मिताक्षरा में विष्णुस्मृति का वाक्य उद्धृत करके कहा गया है कि 
राजकार्य में राजा को एवं कारूकायें में कारहकार को अशौच नहीं होता | झ्ञाता- 
तपस्मृति का वाक्य उद्धृत करके कहा गया है कि वेतन लेकर कार्य करने वाले 
जद, दासी, दास आदि को अपने स्वामी के स्नान कराने और शरीर के सस्कार 
आदि करने, तथा मालिक के अन्यान्य गृह कार्य करने में अशौच नही होता 
मिताक्षराकार ने भी कहा है कि इनका स्पर्श स्वामी के लिए अपरिहायें होने से 
इनको अस्पृश्याशौच नहीं होगा। आगे मिताक्षरा में कहा है कि चिकित्सक रोगी 
का जो उपकार कर सकता है वह दूसरे व्यक्ति के द्वारा सभव नहीं है। अत' 
चिकित्सक द्वारा स्पर्श होने पर भी वह सदा ही शुद्ध समझा जायगा। ये जो 
सारी सद्य: शौच की बातें कही गई है ये क्या सारी पारलौकिक फलावाप्ति के 
लिए कही गई है? जो बाते इस छोक के फल के लिए है वे भी तो अन्य 
प्रमाणो से ही जानी जाती हैं। चिकित्सक को अपवित्र मान लेते पर रोगी की 
जो दुदेशा होगी वह क्‍या लौकिक बुद्धि के द्वारा नहीं जानी जा सकती ? अर्थे- 
शास्त्र का अन्वय व्यतिरेक द्वारा जाना जा सकने वाला विधान इससे भिन्न नया 
और क्या हो सकता है ? उक्त सभी स्थलों में अरय॑शास्त्र द्वारा धर्मंशास्त्र का 
ही वाध समझना चाहिए। ये सब बाते केवल याज्ञवल्क्यस्मृति में ही हे ऐसा 
नही है, बल्कि मनृसहिता के पंचमाध्याय के &४॥६५ इलोक में भी राजा और 
राजा के कर्मचारीगणो को भी अपने अपने खास खास कामो में सद्य शौच की 
बात कहीं गई है। मनृस्मृति के पंचमाध्याय के ६४ वे इलोक में तो विशेष रूप 
से कहा है कि प्रजावर्ग के सरक्षण के लिए राजा और राजकमेचारीगणो को सद्य. 
शौच होगा । मन्‌ का पंचमाध्याय अर्थशास्त्र नहीं है और अपने अपने वर्णाश्रमा- 
नुकूछ अझ्ौच' न होकर राजकार्यानुरोध से सद्य. झोच होगा यह क्‍या धर्मशास्त्र 
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द्वारा अर्थशास्त्र का बाध समझा जाय ? इस मनु इलोक की व्याख्या में स्वर्गीय 
भरत शिरोमणि महाशय (बगाल के) लिखते है कि राजपद पर प्रतिष्ठित राजा 
के लिए स्य शौच का जो विधान है इसका कारण यह है कि राजा दुर्भिक्ष मे 
अन्न दान तथा उत्पातादिक होने पर तात्कालिकी उनकी शान्ति में हवनादि करके 
ससार का उपकार कर सकेगा। राजसिहासन' पर बैठ कर राजा प्रजागण का 
रक्षणावेक्षण करता है। अतः सिहासनारोहण ही सच्च शौच का कारण समझना 
चाहिए। अपने वर्ण के लिए कहे गये अशौच को छोड कर केवल प्रजारक्षण के 
लिए राजा और राजमभृत्यों को शीघ्र ही पवित्र होकर अपने कार्य सपादन की' 
क्षमता है। यही बात कह कर धर्मशास्त्र के द्वारा क्या अर्थशास्त्र बाधित नही हुआ 
है? अर्थशास्त्र क्या घूमकेतु तारा के उदय (पुच्छुला तारा) की तरह प्रजा के 
संहार का सूचक उत्पात विशेष है ? प्रजारक्षण के लिए ही तो अर्थशास्त्र की 
प्रवत्ति है। यही बात इस मन्‌ इलोक की व्याख्या में कुल्लक भट्ट ने कही है! 
प्रसड्॒व॒श इस विषय का उल्लेख कर देना भी उचित जँचता है कि प्रजा- 
पालन के लिए ही राजा के लिए जो सद्य शौच' का विधान किया गया है वह 
केवल क्षेत्रिय के लिए ही नहीं--ब्राह्मण, वैद्य और शृद्र इनमे से जो भी राजा 
हो कर प्रजा पालन करेगा उनके लिए भी यही सद्य शौच का विधान छागू हो 
सकेगा । भारत के चारो वर्ण राजा हो सकते है यह शास्त्र का ही सिद्धान्त है । 
फिर भी आजकल कुछ लोगो की धारणा इसके विपरीत देखी सुनी जाती है । उनके 
विश्वासार्थ इस जगह कुल्लक भट्ट की टीका का उद्धरण दिया जाता है। कुल्लूकभट्ट 
कहते है, “तच्च अक्षत्रियाणामपितत्कायेकारिणा विश्वैच्यवद्राणामविशिष्टमेव” । 
आजकल जो लोग सोचते या कहते हैँ कि आये भारत में शूद्रो की बडी ही 
दुर्गति थी उनको इस जगह पर मनु, याज्ञवल्क्य और उनके टीकाकारों के विचारों 
पर ध्यान करने से ज्ञात हो सकेगा कि राज्यपालन मे शूद्र का भी अधिकार था । 
धर्मशास्त्रकारो ने स्पशे-दोष माना है। किन्तु अत्रिस्मृति के २४५ वे इलोक में 
कहा गया है कि देवयात्रा, विवाह, यज्ञ और उत्सव में स्पर्श दोष न होगा। उक्त 
स्थल में जो स्पर्श दोष का अभाव माता गया इससे क्या धर्मशास्त्र द्वारा अर्थशास्त्र 
का बाघ होता है ” 
अत्रिस्मृति के ३२४ वे इलोक में कहा है कि--ढुर्भिक्ष मे जो अन्न दान करेगा 
और अरण्य आदि दुर्गग स्थानों में जो जलूदान की व्यवस्था करेगा उसको स्व 
प्राप्ति होगी । दुशिक्ष में अन्न दान का बडा फल है। यह क्या अन्वय व्यतिरेक 
से नहीं जाना जा सकता ? विष्णुस्मृति के २२वें अध्याय मे ५३५४ वे इलोकों 
में कहा है कि राष्ट्र विप्लव में और घोर आपत्ति आ जाने पर स॒च्य झौच होगा। 
पराशर स्मृति के सप्तम अध्याय में कहा गया है कि राप्ट्र-विप्लव' मे, प्रवास मे, 
रोगी होने पर, आपतचि में देह रक्षा के लिए जो आवश्यक अपेक्षित हो वही करे। 


क। 
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उसमे धर्म व्यतिक्रम होने पर भी इस धर्मव्यतिक्रम के समाधान के लिए स्वस्थ 
होने पर पूर्ण धर्माचरण करे । दारुण या मृदु जिस क्रिसी धर्म द्वारा दु खी शरीर 
का उद्धार करके पीछे स्वस्थ होने पर पूर्ण धर्माचरण करे । पुन कहा गया है--- 
आपत्काल उपस्थित होने पर शौचाचार का विचार न करे। प्रथम स्वय स्वस्थ 
होकर तभी धर्माचरण करे। सम्बतंस्मृति के ५१वें इलोक में कहा है कि दीन, 
अन्धे और दरिद्व व्यक्तियो को दान देने से अधिक पुण्य होता है। दक्षस्मृति के 
प्राँचवे अध्याय में दीन, अनाथ आदि को दान देने की बात कही गई है। दक्ष- 
स्मृति के पॉचवे अध्याय में कहा गया है कि आपत्‌ काल में तथा अच्छी दशा में 
अद्यौच भिन्न भिन्न रूप में होता है। दक्ष स्मृति के छठे अध्याय मे कहा है कि 
यज्ञ क्राल में, विवाह में राष्ट्र विप्लक से जननाशौच एवं मरणाशौच नहीं होगा । 
आगे कहा है कि यह जो अशौच-व्यवस्था की गयी है वह स्वस्थ दशा में समझनी 
चाहिये । इन सब विययों की आलोचना करने पर स्पष्ट ज्ञात हो सकेगा कि 
अर्थंज्ञास्त्र धर्मशास्त्र का विरोधी नहीं होता। 

जो समझते है कि दण्डनीतिशास्त्र मे जिंन सब कत्तंव्य कर्मों का उल्लेख 
किया गया है, उन सब बातो को बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अन्वय व्यतिरेक द्वारा स्वय 
ही अववारण कर सकते है। इसके लिए किसी विशेष शास्त्र की अपेक्षा नहीं 
है। इसका समाधान हमने बहुत पहले ही कर दिया है। हमने इस प्रबन्ध में 
दशकुमार चरित के अष्टम उच्छवास की आलोचना में दिखा ही विया है कि 
बिहारभद्र नामक अतिनीच राजा के अनुचर ने राज्य का विनाश करके राज के 
विनाश साधन के लिए ये सब बाते बडी अतिरजकता से कही हैं। महाभाष्य, 
न्याय, मीमासा, आदि शास्त्र भी तो पण्डित जनो ने अपनी बुद्धि द्वारा ही उद्धावित 
किये है। इन शास्त्रों में जो कुछ आलोचित हुआ है वह भी तो पण्डित छोगों 
की ऊहापोह द्वारा ही निरूपित हो सका है। इसलिए क्‍या महाभाष्यादिशास्त्र 
अध्ययन के अयोग्य कहे जा सकते हैँ ? दुरूह तक्कशास्त्र, खगोरू, भूगोल, गणित 
शास्त्र, रेखागणित, आदि सभी बाते सभी देशो में अवश्य अध्ययन के योग्य समझी 
जाती है और इन सबका अध्ययन भी सब ही देशो में किया जाता है। ये 
सभी शास्त्र मनुष्यो की बुद्धि द्वारा उद्रेक्षित हुए है। ऊहापोह मे कुशल बुद्धिमान्‌ 
असाधारण व्यक्तियों ने ही अनेक युक्तियों के द्वारा इन सब शास्त्रो को प्रपचित किया 
हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने को ही समझे कि मैं भी सबसे असाधारण बृद्धिमान्‌ 
हूँ, क्या में इन शास्त्रों को नहीं बना सकता ? ऐसा समझ कर यदि वह इन 
सब शास्त्रों के अध्ययन से विरत हो जाथ तब उसको पशुओ में भी सबसे अधिक 
बुद्धिहीन (गर्दम) के अतिरिक्त क्‍या कहा जा सकता है? अर्थशास्त्र को हेय 
प्रतिषादित करने के. लिए तथा इस श्ञास्त्र में लोगो की प्रवृत्ति ही न होने पाय 
इसके लिए दण्डनीतिशास्त्र को मनुष्य बृद्धि द्वारा ही उद्मेक्षित हुआ कह कर 
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उसको हेय' प्रातिधादन करने की चेष्टा की गई और इसमे उनको सफलता भी 
मिली । इसका ही परिणाम हुआ कि भारतीय जनता दण्डनीतिशास्त्र से स्वथा 
अनभिज्ञ रहने के कारण पिछुले एक हज़ार वर्षों मे पराधीन रह कर जो सुख भोग 
चुकी है वह तो सबको विदित ही है। दूसरे राष्ट्रो की कुछ भी खोजखबर न 
रख सकने वाले भारतीय कृपमण्ड्क बने रहे और आज वर्तमान समय में स्वाधी- 
नता प्राप्त करके भी शासन को सुव्यवस्थित रख सकने में व्याकुल हो उठे है। 
यह सब चिरकाल से उपेक्षित राजनीति का ही परिणाम हैं। धुआँ देखकर अग्नि 
का अनुमान कर लेना सामान्य बुद्धि का काम है। किन्तु इसके लिए विरचित अनेक 
शास्त्र (न्याय आदि) का अध्ययन अध्यापन में आज भी अनेक लोग कतेंब्य 
समझ कर प्रवृत्त दीखते है और आये ऋषिगणो के द्वारा रचित हुआ भी अरंश्ास्त्र 
पढने योग्य नही माना जा रहा है। क्योकि वह तो अन्वय व्यतिरेक द्वारा समझा 
ही जा सकता है। इस तरह की विवेचना पराधीन जाति के लिए उचित ही है । 
भरत जी को श्री रामचन्द्र जी ने और युधिष्ठिर को नारद जी ने जों दण्डनीति 
विषयक उपदेश दिये है उनकी कुछ भी आवश्यकता न होती यदि भरत जी और 
युधिष्ठिर भी इनकी तरह ही कह देते कि ये तो साधारण रोक बूद्धि से ही जाने 
जा सकते हैं। इनके उपदेश करने की जरूरत ही क्‍या है? महाभारत में 
सुविस्तृत राजघर्म और आपद्धर्म वर्णन करके अकारण महाभारत के कलेवर वृद्धि 
की आवश्यकता ही न॑ होती, यदि भीष्म और युधिष्ठिर इन दण्डनीतिशञास्त्र की 
अवहेलना करने वालों का सत्परामर्श सुन लेते । पैतामह, वेशालाक्ष आदि तन्‍त्रों के 
प्रणयन की भी जरूरत न होती। कौटिल्य को भी विपुल अ्थंशास्त्र के प्रणनन का 
प्रयास न करना पडता । जब देश का पतन होता है या उसके पतनोन्‍्मुख होने 
की सूचना मिल जाती है तब वहाँ की जनता की इसी तरह की विपरीत बुद्धि 
हो जाया करती है, जिससे उसका पतन अवश्यम्भावी होता है । 

याज्ञवल्क्यस्मृति के व्यवहाराध्याय में याज्ञवल्क्य ने अर्थशास्त्र से धर्मशास्त् 
को प्रबल माना है। इसकी व्याख्या में मिताक्षराकार ने धर्मशास्त्र और अर्थ- 
शास्त्र का विरोध होने पर अयंश्ञास्त्र ही वाधित होगा ऐसा कहा है। इसका 
उदाहरण दिखाते हुए कहा है कि मनसहिता के अष्टमाध्याय के ३५०।३५१ वे इलोक 
में कहा गया है कि अपने को मारने के लिए आये हुए आततायी को बिना कुछ सोचे 
विचारे मार देना चाहिए। वह आततायी चाहे बहुश्रुत ब्राह्मण ही क्‍यों न हो, 
उसे मार ही डालना चाहिए। आततायी को मारने में मारने वाले को कोई 
दोष नहीं लगता है। मनुसहिता की इन बातों को समिताक्षराकार ने अर्थशास्त्र 
कह कर निर्देश किया है। आगे मिताक्षरा में मनुसहिता के ११वें अध्याय के 
६० वाँ इलोक उद्धृत करके कहा है कि ब्रह्म ह॒त्याओं के सम्बन्ध में जो सब प्राय- 
दिचत्त कहे गये है वे सब अज्ञान कृत ब्रह्म हत्याओ के सम्बन्ध में ही समझने 


६८ प्राचीन भारत को दण्डनीति 


होगे । ज्ञान कृत ब्रह्म हत्या का कोई प्रायरिचित्त ही नहीं है। अन्य स्मृतिनिबन्ध- 
कारों ने अज्ञान कृत ब्रह्म हत्या के प्रायरिचत्त से ज्ञान कृत ब्रह्म हत्या में द्विगण 
प्रायरिचत्त होगा, यह कहा है। फलत. मिताक्षराकार के मत से गुरु, वृद्ध, ब्राह्मण 
आदि को आततायी होने पर भी उनका वध करने से कठोर प्रायश्चित्त करना 
होगा । इन आततायियों को न मार कर स्वयं आततायियो के द्वारा मारे जाने, 
आततायियो का प्रतिरोध न कर गुरु, ब्राह्मण आदि आततायी को आत्म 
समपंण कर देता अथवा आततायी जिनको मारना चाहे, उनको उनके (आततायियों 
के) हाथो में सौपने पर, कैसा पुण्य होगा यह मिताक्षराकार ने नहीं कहा । 

हम महाभारत के शान्तिपर्व मे देखते है, कि शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म के 
पास उपदेश लेने के लिए जिस समय' महाराज युधिष्ठिर जाते हैं उस' समय वे 
परम पूज्य एवं मान्य गुरुजनो को युद्ध में गिरा कर विशेषत परम पूज्य पितामह 
भीष्म को शरशय्याजायी करके लज्जावश और अभिवशप्त होने के भय से भीष्म के 
सामने आने का साहस नहीं करते है, यह बात भगवान्‌ श्री कृष्ण के कहने पर, भीष्म 
पितामह उसके उत्तर में कहते है--जैसे दान, अध्ययन एवं तपस्या ब्राह्मणों का 
धर्म है, बसे ही युद्ध में शरीर पातन क्षत्रिय का धर्म है। पितृगण, पितामहगण, 
अआतृवर्ग एवं सम्बन्धि वान्धवंगण में से जो कोई भी अन्याय प्रवृत्त हो उसी' को 
राजा युद्ध में मार डाले, इससे राजा को धर्म ही होगा। मर्यादा को तोडने 
वाले अतिलोभी गृरुजनों को भी युद्ध में मार डालने वाला क्षत्रिय धर्मवीर कहलाता 
है। युद्ध के लिए ललकारा गया क्षेत्रिय अवश्य युद्ध करेगा। यह युद्ध धर्म, 
स्वगं, और लोकप्रद होता है। यही भगवान्‌ मनु ने कहा है--(शान्तिपर्व ६५ 
अध्याय० ११ से १९ तक इलो०)। 

भीष्म ने अन्याय प्रवृत्त दुर्योधन का पक्ष लिया था। अधर्म पक्ष का अवलम्बन 
कर भीष्म ने अपने को भी मसिथ्या प्रवृत्त कह कर निर्देश किया है। इससे मिथ्या 
प्रवृत्त भीष्म को शरशय्या पर लिटा कर युधिष्ठिर को कुछ पाप नहीं हुआ, 
बल्कि उल्टा धर्म ही हुआ। यही बात भीष्म ने कही। महाभारत की इन सब 
बातो की आलोचना करने पर भिथ्या प्रवृत्त आततायी को अवश्य मार डालना 
चाहिए यही समझा जा सकता है। किन्तु आततायी को आत्म' समयंण कर देने 
का और उसके द्वारा मारे जाने का उपदेश महाभारतादि प्राचीन शास्त्रों मे कही 
नही मिलता। यद्यपि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ 
किया है। वह भी उन्होने जो युद्ध में यदा कदाचित्‌ अन्याय' मार्ग का अवलम्बन 
करके पाप कर डाला है, उस पाप के क्षालनाथे ही है। ऐसा कोई भी कार्य 
सम्भव नही जिसमें कभी कोई त्रुटि न हो सके एवं हिसादि दोष न' हो' जाय । 
जिनके ध्यान में कुमार्ग गामियों को भी दण्ड' देना अकतेत््य समझा जाता है उनकी 
दृष्टि हम महाभारत के इस इलोक पर आक्ृष्ट करते हैं । 
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ब्रह्मतारी _ गहस्थरच वानप्रस्थरचभिक्षुक । 
दण्डस्येव भयादेते मनृष्या वर्त्मनिस्थिता, ॥। 
(शान्तिपवें--१५ अ० १२ झलोक ) 
मनसहिता के सप्तम अध्याय के २२वें इलोक में कहां है कि सारा ससार 
ही केवल दण्ड के भय से सुपथ पर चलता है, नही तो विशुद्ध स्वभाव वाले भनृष्य 
विरले ही हैं। केदल दण्ड के भय से ही समग्र जगत्‌ अपने कत्तंव्य पथ पर 
स्थिर रहता है। इसलिए जो कोई व्यक्ति कुमार्ग गामी होगा बह अवश्य ही 
राजदण्ड' के योग्य होगा । जिन्होने प्राणिमात्र का वव ही अत्यन्त अधर्म समझ 
कर आततायी झहात्र का वव भी अधर्म समझ लिया है, उनके सामने हम महा- 
भारत के दो इलोक उद्धृत करते हैँ---प्राणिव्ध बिना किये त्पस्वियों का भी जीवन 
धारण सम्भव नहीं है। वे जो जल पीते है उस जल में भी तो अनेक जन्‍्तु 
रहते हैं। जिस पृथ्वी पर वे घूमते है उसमें भी तो अनेक जीव है, घूमने से उनका 
वच अवश्यम्भावी है। जिन व॒क्षों के फल खाकर वे जीवन घारण करते है उनमे 
भी तो अनेक अनेक प्राणी है। इनका वध बिना किये तपस्वीगण भी जीवन घारण 
नही कर सकता। केवरू जल और पृथ्वी में ही प्राणी नही हूँ, वायु में भी 
ऐसे अनेक सूक्ष्म कीटादि हैं जो चल्षुरादि से ग्राह्म न होने पर भी बुद्धिग्राह्म 
अवश्य है। ये सारे जन्तु इतने सूक्ष्म एवं दुर्वेल हैं जो आँख की पलक गिराने 
पर भी मर सकते हैं (शान्तिपर्वें १५ अ० २५॥२६ इलोक ) । सुतरा मिताक्षराकार 
ने ब्राह्मगवध मात्र मे जो प्रायर्चित्त निर्देश किया है, वह आततायी से भिन्न ब्राह्मण 
के वध में समझना होगा । 
महाभारत के अनुशासनपर्व के २१२वें अध्याय' में उमामहेब्वर संवाद वर्णित 
है। उसमे भगवती पार्वती भगवान्‌ शकर से प्रइन करती हैँ कि अन्य मनुष्यों को 
भत्सित करके भी राजा मरणानन्तर स्वर्ग प्राप्त क्यो करता है? ऐसे जुगृुप्सित 
कार्य करके तो उसको नरक ही होना उचित है, किन्तु शास्त्रों में उसको स्वगें 
प्राप्ति बताई गई है। इसलिए में राजघर्म सुनना चाहती हेँ। इसके उत्तर 
में महेश्वर कहते हैँ, हे देवि!” ससार के लिए हितकर राजवृत्त में तुम्हारे 
सामने कहँगा । इस अध्याय में महेश्वर ने राजघर्म की बहुत सी बातें कही है । 
उनका साराश यही है कि ज्ञास्त्रोपदिप्ट मार्ग से राजा जो प्रजा-पालन करता है 
तया दुवृत्त प्राणियों का दमन करता है, इससे राजा को पुण्य प्राप्त होता है । 
इस पृण्य के प्रभाव से ही राजा को स्वगें मिलता है। इस अध्याय में भगवान्‌ 
शकर ने पावंती से दण्डनीतिशास्त्र के अनेक सिद्धान्त कहे है। साधारण लोग 
उमा महेदबर सवाद से समझते होगे कि महेश्वर ने किसी मन्त्र के सम्बन्ध में या 
किसी जप के बारे में अथवा किसी जपूर्व तपस्या के वियय में या किसी पुरुचरण 
विधि के लिए या किसी उपासना के सम्बन्ध में कुछ कहा होगा । एक मात्र महा- 
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भारत ही इस तरह का ग्रन्थ है जिसमे उमामहेश्वर सवाद में भी दण्डनीतिशास्त्र के 
सिद्धान्त वरणित हुए है। भारत की पूर्ण उन्नति के समय ही रामायण और महा- 
भारत इन दो ग्रन्यो की रचना हुई थी। इन' दोनो ग्रन्थों मे जो बात सभव है 
वह और ग्रन्यों में नितान्त असंभव है। हमने रामायण के जिस अध्याय की पूर्व 
आलोचना की है उसमे हम स्पष्ट देखते हैँ कि श्रीरामचन्द्र दण्डनीतिशास्त्र के 
प्रवक्‍ता एवं भारत सम्राट भरत उसके श्रोता' हैं। श्रीरामचरित को लेकर अतेक 
ग्रन्य लिखे गये। किन्तु उनमें एकमात्र बाल्मीकि रामायण को छोडकर और 
किसी भी रामायण मे श्रीरामचन्द्र जी को दण्डनीतिशास्त्र का प्रवक्ता नहीं 
देखा जाता । 

भारतीय दण्डनीतिशास्त्र का आदि ग्रन्थ है पैतामहतन्त्र । इस पैतामह- 
तन्‍्त्र से लेकर कौटिल्य अर्थशास्त्र पर्यन्त जो परम्परा या धारा-क्रम वर्तेमान 
समय में उपलब्ध है, वही दण्डनीतिशास्त्र की एक अविच्छिन्न धारा कही जा सकती 
है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की समाप्ति में कहा गया है कि इस शास्त्र के बहुत 
विस्तृत होने के कारण इस के व्याख्यातृगणों में अनेक मतभेद हो गये थे। इससे 
इस शास्त्र का सिद्धान्त निरूपण कठिन हो गया है । इसलिये विष्णुगुप्त कौटिल्य 
ने स्वथ ही इस शास्त्र के सूत्र और भाष्य का प्रणयन करके व्याख्यातृगणो के मत- 
विरोध की समाप्ति करदी है। 

कौटिल्य' के बाद कामन्दक ने कौटिल्य अर्थशास्त्र का सार सकलन किया है। 
कामन्दक नीतिग्रत्थ का भी बहुत सा अश विल॒प्त हो गया है। महाराज यशोवर 
के समय में सोमदेव सूरि ने नीतिवाक्यामृत नामक दण्डनीति का ग्रन्य प्रणयन 
किया। ये दोनो ही ग्रन्थ सक्षिप्त है। दण्डनीतिशास्त्र की परम्परा आलोचित 
होने पर जाना जा सकता है कि, इस शास्त्र प्रवाह का आदि ग्रन्थ पैतामहतन्त्र 
तथा सर्व शेष ग्रन्थ कौटिल्य अथंशास्त्र है । 

भारतीय आये सम्यता के प्रारम्भ से जो शास्त्रप्रवाह निर्वाध गति से प्रवाहित 
होकर भारतीय सभ्यता का असाधारण आश्रय रहा, उस शास्त्र का प्रवाह बौद्धो 
की बाढ में बह गया। इसी से भारतीय सभ्यता का विलोप हो गया। बौद़ो 
की बाढ का फरू यह हुआ कि भारतीय जनता के हृदय में एक अस्वाभाविक 
वैराग्य उत्पन्न हो गया। यह अनैसगिक वैराग्य ही भारत के अध पतन का मूल 
कारण हुआ। भारतीय विद्वत्समाज यहाँ तक कि भारतीय नृपतिव॒न्द भी राज्य 
प्रश्पिलन मे उदासीन होकर केवक्‍्ल मात्र अस्वाभाविक उत्कट वैराग्य की आलो- 
चनाओ में ही अपना समय बिताना उचित समझने रकूगा। यह बौद्ध धर्म का 
प्रचार केवल बौद्ध पण्डितवर्ग तक ही सीमित नहीं रहा अपितु आये दा्शनिकगण 
भी इससे प्रभावित हो उठा और उसने भी इसी स्वर में अपना स्वर मिलाना 
कर्तव्य समझ लिया। यद्यपि आये दाशेनिकगण ने बौद्ध दाश्निको की युक्तियों 
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का खण्डन' करने के लिए सफल प्रयास किया तथापि अनैसगिक उत्कट वेराग्य 
उनको भी अपने प्रभाव से प्रभावित किये बिना न रहा । 

ग्यारहवी शताब्दी से लेकर सोलहवी शताब्दी पर्यन्‍्त भारतवर्ष में बहुत से 
दाशनिक मतो की सृष्टि हुईं। इन सभी दार्शनिको की दृष्टि सकुचित होने के 
कारण छोटे छोटे अनेक सम्प्रदाय बन गये और राष्ट्रिय भावनाओ से शून्य होने के 
कारण वे सभी आपस में एक दूसरे से विद्वेष रखने छगे,। जिससे भारतीय जनता 
पारस्परिक कलह में सम्प्रवृत्त हो अपनी सामूहिक शक्ति खो बैठी । उदार दृष्टि 
ने होने के कारण भारतीय जनता उन छोटे छोटे सम्प्रदायों में से किसी एक 
सम्प्रदाय में अपने को मान कर दूसरे सम्प्रदाय वालो से द्वेप करने लगी। इस 
समय भारत में साम्प्रदायिकता के साथ ही प्रान्तीयता का इतना जोर बढा कि 
धर्मशास्त्रो के द्वारा भी उन उन विशेष देशों या प्रान्तो के अनुसार धर्म निर्गय के 
लिए स्मृतिनिबन्ध लिखे जाने ऊरगे। जिससे प्रान्तीयता की भावनाये सुदृढ होती 
चली गईं। राष्ट्र के अध पतन के समय विद्वानो की बुद्धि में भी प्रान्तीय घार- 
णाये स्थान बना लेती है। राष्टद्रिय कल्याण साधन मे उदासीन होकर व्यक्तिगत 
स्वार्थ के लिए ही सामूहिक दृष्टि सकुचित' होती चली गईं । इसका परिणाम हुआ 
कि राष्ट्र अनेक भागों में विभकक्‍त होकर आपस में एक दूसरे से विच्छिन्न हो गया। 
यहाँ तक कि प्रत्येक प्रान्त ने अपने अपने धामिक विचार भी अपने ही प्रदेश के लिये 
सीमित बना लिए एवं देश की रीति रिवाजों की प्रधानता से अपने को दूसरे प्रान्तो 
से सर्वेया विच्छिन्न कर लिया। देश की जनता यदि अपनी अपनी चिन्ता में ही मग्त 
रहने लगे तब देश की एकता एवं देश की कल्याण-चिन्ता का अवकाश नहीं रह 
जाता । इस दशा में देश को अपनी रक्षा एवं सुव्यवस्था के लिए दूसरे के पैरो 
पर झुकने के सिवाय दूसरा उपाय ही नहीं रह जाता। जिस समय तक सबके 
कल्याण की चिन्ता एवं तदनरूप' कार्य नहीं किया जाता, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ 
सम्पादन के हो कार्य सोचे एव किये जाते है, तब तक देश की एकता सकट में 
रहती हैं। इसमें कुछ सन्‍्देह नहीं। 

आइचय की बात यह है कि जिस चिन्ता घारा वा कार्यचारा ने भारत की 
संहति को विच्छिन्न कर दिया, आज वतंमान' में भी लोग उसकी ही प्रशसा करते 
देखे जाते है। आपस में अलग अलग होकर छोटे छोटे सम्प्रदाय बन जाने से 
देश का पतन अवश्यम्भावी है, यह बात हमारे ध्यान में ही नहीं आती । भारत 
की विचारधारा और कार्यधाराओ मे जो बहुत बडा अतर अधिक समय से चला 
आ रहा है, आज तक उसकी समाप्ति का कोई उपाय नहीं दीख पडता। केवल 
समय के भेद से उसके आकार प्रकार में भेद भले ही हो गया हो किन्तु भेद वही 
चल रहा है। 

जिन्होंने भारत की विचारधारा एवं कार्य धाराओं के भेद की नीव डाली 
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और अन्यान्य विद्वेष की रचना की, उनको भारत का कल्याणकारी किसी तरह 
भी नहीं कहा जा सकता। जो भारत की इस चिन्ता और कारये में भेद रखने का 
समर्थन करते है वे ही पूछते है कि भारत का अध पतन कैसे हुआ ”? इस प्रइन 
के उत्तर मे उनसे क्या कहा जाय । दुख की बात यह है कि अपनी इस स्थिति 
को समझने की दाक्ति भी हम खो बैठे हैं। एक ओर राष्ट्रिय भावनाओं का 
विलोप और दूसरी ओर चिन्ता जगत में विप्लक्, दोनो भारतवर्ष को पगु बनाने 
पर तुले है । 


पंचम अध्याय 
पेलाम उतन्त्र 


भारत का सबसे प्रथम दण्डनीति का ग्रन्थ--केवल भारत का ही क्यो सपूर्ण 
मानव समाज की आदि दण्डनीति का शास्त्र जो कि पैतामहतन्त्र के नाम से 
प्रसिद्ध था, आज हम उसी ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय की समालोचना करेगे। 

भगवान्‌ ब्रह्मा ने एक लाख अध्यायो में जो सुविशाल ग्रन्थ बनाया उस ग्रन्थ के 
प्रतिपाद्य विषय महाभारत के राजधर्मपर्व के ५६ वे अध्याय में आलोचित हुए 
है। हमने इस अध्याय के विपय में पहले भी कहा है। यह अध्याय सृत्राध्याय 
नाम से प्रसिद्ध है । 

इस शास्त्र मे--त्रयी, आन्वीक्षिकी, वार्ता और विस्तृत रूप में दण्डनीति 
प्रदशित हुई है। मन्‍्त्री, पुरोहित तया अमात्यगणों के लक्षण और उनकी रक्षा के 
उपाय बतलाये गये है । अमात्य आदि की रक्षा के लिए प्रणिधियों [गुप्तचर) के 
विभाग की बात कही गई है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथमाधिकरण के संप्तम 
और, अष्टम प्रकरणों में गृप्तवर विभाग का विशद वर्णन है। इसके बाद 
पैतामहतन्त्र मे राजपुत्र की रक्षा की व्यवस्था बतलायी गई है। कौटिल्य अर्थ- 
शास्त्र के प्रथभाधिकरण के तेरहवे प्रकरण में राजपुत्र की रक्षा की व्यवस्था विशेष 
रूप में प्रदशित हुई है। पैतामहतन्त्र में अनेक प्रकार के गुप्तवरो और उनके 
कार्यों का निर्देश किया गया है। साम, दान, भेद दण्ड और उपेक्षा इन पाँच 
प्रकार के उपायो का पूर्ण रूप से उल्लेख है। राजसभा में मन्त्रणा की रीति, 
मअन्त्रणा का कार्य से पूर्व प्रकट हो जाना, मन्त्रणा में भ्रम होना, एव उसकी सफलता 
और असफलता का फल कहा गया है। हीनसधि, मध्यमसधि और उत्तम- 
सधि इन तील प्रकार की सधियों का विवरण प्रतिपादित हुआ है । डर से की 
गई सधि हीनसंधि होती है। सत्कार मात्र से प्रसन्न हो की गई सधि, मध्यमसधि 
कहलाती है। पराजित राज्य पर कर लगा कर धन ग्रहण पूर्वक सधि, उत्तमसंधि 
होती है। भय, सत्कार और घन ये ही तीन सधि के कारण होते है। इन 
तीनो तरह की सधियों का विस्तृत विवरण पैतामहतन्त्र मे मिलता है। इसी 
तरह युद्ध के भी चार कारण निर्दिष्ट हुए है। अपने भिंत्रों की वृद्धि और कोष 
वृद्धि के लिए, तथा जात्रु के मित्रो का नाश और जात्रु के कोष विनाश के लिए 
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यूद्ध सघटित हो सकता है। इसलिये युद्ध के ४ कारण माने गये है। धर्म 
विजय, अर्थ विजय, आसुर विजय ये तीन प्रकार को विजय वर्णित हुई है। 

अमात्य, राष्ट्र, दुगे, कोष और बल (सेना) यह पच वर्ग, उत्तम मव्यम और 
अबम भेद से दिखाया गया है। प्रकाश्य दण्ड' आठ तरह का और गुप्त दण्ड 
अनेक तरह का वर्णित हुआ है। रथ, हाथी, घोडा, पैदल, विष्टि, नौसेना, चर 
और दैेशिक, इस अष्टाज़ सेना का विशेष विवरण दिया गया है। पैतामहतन्त्र 
में जो अष्टाड् सेना कही गई है उसमे विष्टि पचम अज्भ होती है। इस पचम 
अंड्ध विष्टि का कार्य कौटिल्य अ्थंज्ञास्त्र के दशम अधिकरण के चतुर्थ प्रकरण में 
विशदरूप से विवृुत हुआ है। उसमें कहा गया है--डेरे आदि लगाना, फौज 
के चलने के रास्ते का सशोधन करना, फौज के रास्ते में आई हुई नदी आदि का 
पुल बॉधना, फौज के लिए कुएँ बनाना, पहले बने हुए तालाब आदि का सशोधन 
करना, तोप आदि यन्त्रो, तलवार आदि आयुषों एवं शरीर रक्षार्थ कवच' आदि को 
ले चलना, युद्ध कार मे अस्त्र और कक्‍च आदि सैनिकों को देना, एव घायल 
सैनिकों को युद्ध भूमि से हटाकर निरापद स्थान में ले जाना ये सब कार्ये पचरम' 
अद्भ भूत विष्टि सेना के होते है । 

परराष्ट्र में गुप्त रूप में रह कर जो शत्रु राज्य का सवाद सग्रह कर अपने 
राष्ट्र को सतत समाचार देता रहे उसको चर कहते है। शत्रु राज्य पर आक्र- 
मण करने के लिए सेना का अभियान होने पर सेना को उचित मार्ग का निर्देश 
करके जो सहायता करता है उसको देशिक कहते है। सेना के ये आठ अज्ज 
ग्रकाइ्य अज्ध कहलाते हे। इसके अतिरिक्त सेना के अप्रकाइ्य अद्भ भी होते 
है। पैतामहतन्त्र में सर्यादि जगम विष एवं अनेक तरह के उद्धिज्ज और 
रासायनिक स्थावर विष, जो ओढने पहनने के वसच्चत्रों में लगा देने से स्पर्श करने 
पर प्राणि को मूच्छित कर सकते हैँ तथा जो खाने-पीने की चीजों में निष्षिप्त 
होने से तत्काल ही मारक सिद्ध होते है; इस तरह के अनेक विंव और चूर्ण- 
योग जो गुप्त रूप से छात्र को मारने के लिए काम में लाये जा सकते है, वे 
सब बतलाये गये है। 

शत्रु, मित्र और उदासीन, इन तीन' तरह के राजाओं के साथ किस तरह का 
व्यवहार करना चाहिए यह सब इस शास्त्र मे वणित हुआ है। जय और पराजय 
की' सूचना देने वाले ग्रह और नक्षत्र आदि की अनुकूछ' गति का भी इस तन्‍त्र में 
यथार्थ वर्णन मिलता है। जगल तथा निम्न प्रदेश एवं मरूस्थल आदि अनेक 
ब्रकार की भूमि के गण इसमें बतलाये गये है। अपनी सेना की रक्षा तथा उसे 
प्रोत्साहन देना, किसी आपत्ति के आने पर उसको आश्वासन देना, तथा रथ, यन्त्र, 
शस्त्र आदि की पूरी परीक्षा का विवरणु इस शास्त्र मे दिया गया है। शत्रु के 
द्वारा अपनी फौज के नाश करने के प्रयोगो का वर्णन किया गया हैं। चक्र, 
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क्रौच, आदि अनेक तरह के व्यूहों की रचना इस शास्त्र में बतलाई गई है। 
विचित्र युद्ध कौशल का विषय भी वर्णित है। अनेक प्रकार के ग्रहयुद्ध, धुमकेतु 
आदि राष्ट्र के अकल्याणसूचक उत्पात एवं उल्कापात भूकम्प आदि दू शकुनी का 
वर्णन मिलता है। इस शास्त्र मे शत्रुओं के विनाश के लिए जैसे सुयुद्ध वर्णित 
है इसी तरह अन्य स्थलों में समयानुरूप अपनी रक्षा के लिए युद्ध से भाग जाना 
भी बतलाया गया है । 

यद्ध में काम आनेवाल हास्त्रो का सग्रह तथा युद्ध में उनके उपयोग का परिज्ञान 
भी इस शज्ञास्त्र में बतलाया गया है। अपनी ही सेना में आपस में विरोध तथा 
राजा के प्रति सेना की' प्रतिकूलता एवं सेना में किसी सक्रामक रोग के फैल जाने 
आदि को सैन्‍्य-व्यसन कहते हैं। इस व्यसन की उत्पत्ति एव उसका उपशम इस 
शास्त्र मे अच्छी तरह वणित है। सेना का उत्साह बढाने के लिए अनेक तरह के 
खेलो का वर्गन किया गया है। सेना के कष्ट (रोगादि) को जानना, उसकी 
आपत्ति को समझाना और उसकी स्वाभाविक दा का परिज्ञान इस ज्ञास्त्र में अच्छी 
तरह समझाया गया है। 

यूद्ध के लिए यात्रा करने के समय, सेना को अनेक तरह के इशारों को जानने 
के लिए शखत, दुन्दुभि, आदि के शब्द से सेना को उसका कत्तेंव्य बताना, इधर 
उधर घूमती हुई फौज को सहसा इकट्ठा कर देना, एव फौज को चलने का 
निर्देश करने आदि का यथोचित वर्णन किया गया है। अनेक तरह के चोर 
और डाकुओ द्वारा एव जगली मनृष्यो के द्वारा शत्रुराज्य का पीडन करना बतलाया 
गया है। आग छगाने बाले, जहर देने वाले, और भी अनेक तरह के भय देने 
वाले व्यक्तियों के द्वारा बतन्नराष्ट्र का पीडन इसमे कहा गया है। दूसरे राष्ट्र 
के सामन्त राजाओं में आपस में भेद पैदा कर देना, अन्न की खेती का विनाश, 
हाथी, घोडे आदि को दूषित कर देना, अर्थात्‌ काम करने लायक न रहने देना 
हात्र की फोज में अनेक तरह का भय पैदा कर देता, दूसरे राष्ट्र में रहने वाल 
विजिगीबू के अनुकूल व्यक्तियों को आइवासन देना और उनके लिए अनेक प्रकार 
की सुख-सुविधा कर देना और उनको पूर्ण विश्वास दिला कर शत्रुराष्ट्र को उनके 
द्वारा तकलीफ पहुँचाना इस पेतामहतन्त्र में वणित है । 

१ स्वामी, २ अमात्य, ३ सुहदु, ४ कोष, ५ राष्ट्र, ६ दुर्ग, ७ सेना 
ये ही सात अद्भ राज्य की वृद्धि और ह्ास के कारण इस शास्त्र में निदिष्ट हुए 
हैं। राजदूत का कर्तव्य बतलाया गया है। दूत का कहाँ तक क्‍या अधिकार 
है- वह बतलाया गया है। राष्ट्र की वृद्धि के सभी उपाय इसमें विशद रूप से 
वर्णित हुए है। विजिगीष्‌ राजा का ञात्रु, मध्यस्थ, उदासीन और भिन्न राजाओं 
के साथ कसा व्यवहार होना चाहिये, यह विस्तृत रूप से बतलाया 
गया है। जो राजा विजिगीषु राजा के शात्रु और मित्र होने के साथ समान 
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सम्बन्ध रखता है उसको मध्यस्थ या मध्यम राजा कहा जाता है एवं जो राजा 
विजिगीषु राजा के शत्रु और मित्र दोनों के साथ कुछ सम्बन्ध नही रखता वह 
विजिगीषु राजा के लिए उदासीन' राजा होता है। अपने से प्रबल राजा के राज 
कार्यों में अनेक विध्त डालना एवं प्रबल राजा के राज्य में उच्छड्डलता बढाना 
पैतामहतन्त्र में वणित है। 

दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के विभागो के सभी कार्यो का सम्यकतया 
निरूपण किया गया है। अपने राष्ट्र के उत्पातकारी चोर डाकू और यूत क्रीडा- 
कारी आदि कण्टक वर्ग का निराकरण, अनेक प्रकार के कुश्ती के खेल (मल्लक्रीडा), 
बहुत तरह के शस्त्रो का परिज्ञान, राष्ट्र के कल्याण के लिए धन का व्यय, राष्ट्रो- 
पयोगी वस्तुओ का सग्रह, इस तन्‍त्र मे वणित हुआ है। राष्ट्र के अरक्षित जनों 
की रक्षा एव रक्षित जनो को अनेक तरह के कामों में लगाना, दुभिक्ष के समय 
दु खी जनो को धनादि देना, राष्ट्र में परस्त्री ( वेश्यादि )एवं शराब आदि दुव्यंसनो को 
रोकना, इस शास्त्र मे कहा गया है । उत्साहशक्ति, प्रभुशक्‍ति, और मन्त्रशक्ति आदि 
राजगुणो का एवं सेनापति के गुणो का निरूपण किया गया है। उत्साहशक्ति, प्रभ- 
दाक्ति और मन्त्रशक्ति इस त्रिवर्ग के गुण दोषों का युक्ति पुर सर विवेचन भी इस तन्‍्त्र 
में मिलता है । वाग्मिता, प्रगलल्‍्भता आदि राजगृुण भी इसमें बतलाये गये हैं। कामन्दक 
नीति शास्त्र के चोथे अध्याय में पद्रह से उन्नीसवें इलोक तक जो राजा के गुणों 
का वर्णन मिलता है, वह इसी से उद्धृत हुआ ज्ञात होता है। सेनापति के गुणों 
का वर्णन इसमें यथेष्ट मिलता है। उत्साहशक्ति आदि त्रिवर्ग का कारण इसमें 
उपपादित हुआ है, तथा उनके गुण दोषों की भी समीक्षा की गई है । 

इस ग्रन्थ में राजा के अनुजीवबियो के व्यहार एवं उनके दृष्कार्यों की विशेष 
समालोचना की गई है। राजा के द्वारा अलब्ध वस्तु का लाभ एवं लब्ध वस्तु 
की सुरक्षा और विवर्षन, एवं व्धित वस्तु का यथोपयुकत कार्यों में लगाना आदि 
अच्छी तरह बतलाया गया है। इसमे धर्म, अर्थ, काम के लिए तथा दुर्व्यसनों 
एवं आपत्तियों को दूर करने के लिए घन के व्यय करने की व्यवस्था बतलायी 
गई है। १--शिकार करना, २--जुआ खेलना, ३--दिन में अनावश्यक सोना, 
४---दूसरे के दोषों का सतत कीतेन, ५--अधिक मात्रा में स्त्री सभोग, ६--ज्यादा 
मद्य सेवन, ७--नृत्य, ८५--गीत, ६--वाद्य, १०--व्यर्थ घूमना, इन दश कामज 
दुव्यसनो एव १--चुगुलखोरी, २--दृष्क्मों मे साहस, ३--दूसरो को सताता, 
४--दूमरो की उन्नति देखकर डाह करना, ५--दूसरों की निन्‍दा करना, ६--दूसरो 
का घन अपहरण करना तथा दूसरे को दिये जाने वाले धन को न देना, ७-- 
गाली गलौज करना, ८--क्रोध परवश' दूसरों को व्यर्थ मारना, इन आठ क्रोधज 
दुब्येसनो का इस तन्‍्त्र मे विस्तार से निरूपण किया गया है। इन कामज व्यसनों 
में से मृमया (शिकार खेलना), जुआ खेलना अधिक भात्रा में स्त्री सभोग और 
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बहुत' ज्यादा शराब पीना, ये चार दुरव्यंसन बहुत निकृष्ट बताये गये है। इसी 
प्रकार क्रोवज ८ व्यसनों में गाली गलौज करना क्रोध फ्रवश हो दूसरे को व्यर्थ 
मारना, और दूसरे के धन का अपहरण या दूसरे को दिया जाने वाला पैसा न 
देना ये तीन व्यसन अति निक्ृष्ट बतलाये गये है। 

अनेक तरह के यन्त्र और उनका व्यवहार इस तनन्‍्त्र मे वणित है। यन्त्र दो 
प्रकार के कहे गये है, स्थित-यन्त्र और चल-यन्त्र | स्थित-यत्त्र भी बहुत तरह के 
कहे गये है । जैसे स्वंतोभद्र, यामदर्न्य बहुमुख, विश्वासधाती, सघाटि, यानक, पर्जन्यक, 
ऊध्वेबाहु, भर्ड्बाहु भादि। इसी तरह चल-यन्त्र भी अनेक तरह के प्रतिपादित' 
हुए हैं। जैसे पंचालिक, देवदण्ड, सूकरिका, मुसलछ, यष्टि, हस्तिवारक, तालवृन्त' 
मुद्गर, द्रृधण, गदा, श्खला, कुदुलिक, आस्कोटिम, उद्यातिम, उत्पाटिम, शतघध्ती, 
त्रिशुल, चक्र आदि। इन समस्त यन्त्रों का विशेष विवरण कौटिल्य' अर्थशास्त्र के 
अध्यक्ष प्रचार नामक द्वितीय अधिरण में आयुधागाराध्यक्ष प्रकरण में विशेष रूप से 
व्याख्यात हुए है (कौ० अ० २५१० गणपति स०) । अनेक उपायों से शत्रुराज्य 
का उत्पीडन शत्र्राष्ट्र के सीमा वक्ष आदि को नष्ट कर देना, अपने राष्ट्र में 
खेती के उपयोगी सब कामों की सुव्यवस्था, अनेक तरह की आवश्यक अपेक्षित वस्त्र 
आदि और कवच आदि सामग्री के निर्माण की व्यवस्था--हीरे, पन्ने, पह्मराग आदि 
मणियाँ, हाथी घोडे आदि पशु, अनेक तरह के वस्त्र, दास दासी आदि सेवक वर्ग, 
एवं सोना चॉदी आदि घधातुये, इन सभी चीजों के उचित मात्रा में सम्रह करने 
की व्यवस्था, इस तन्‍त्र म दिखाई गई है। 

पणव, आनक, शख, भेरी, आदि युद्धोपयोगी वाद्य यन्त्रों के बनाने की व्यवस्था 
बतलाई गई है। नवीन' प्राप्त किये राज्य के आश्वासन की व्यवस्था--उस राज्य 
के सज्जनों के सत्कार की सुव्यवस्था, विद्वानों से मिलने की व्यवस्था--दान होम 
आदि धर्म कार्यों की व्यवस्था, मागलिक कर्मों का अनुष्ठान, राजपरिच्छुद का निर्णय, 
राजा के भोजनादि की व्यवस्था, राजा के व्यक्तिगत कार्यों की व्यवस्था, राजा की 
सत्यनिष्ठता और राजा के मधुरभाषी होने का प्रयोजन, राज्य मे अनेक तरह के 
उत्सवो के करने की व्यवस्था, सभी तरह के जन समाजों में राजा के प्रत्यक्ष और 
परोक्ष कार्यों की व्यवस्था--राजकर्मचारियों के सभी कार्यों के देखने की व्यवस्था, 
नागरिक एवं जनपदवासी जनता के रक्षण तथा संवद्धंन की व्यवस्था, द्वादहराज- 
मण्डल में राजा के कार्यों की व्यवस्था कही गई है। यह बारह राजमण्डल की 
बात' मनुसंहिता के सप्तम अध्याय मे १५६ वे इलोक में बतकाई गई है । इसका 
परिचय मनु के मेधातिथिभाष्य में इस तरह बतलाया गया है--विजिगीष, शत्रु, 
मध्यम और उदासीन ये चार राजा की मूलप्रकृति होती है। कामन्दक नीतिशास्त्र 
के अष्टम अध्याय के १८।१९६।२० इलोकों से भी इन्ही चारों को राजा कौ मूल- 
अक्ृति' कही गयी है। 
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अमात्य, राष्ट्र, दुर्गे, कोष और दण्ड इन पाँचो को विजिगीषु राजा की द्रव्य- 
प्रकृति कहा है। इन पाच प्रकृति सम्पद्‌ से सम्पन्न राजा आत्मसम्पद्‌ युक्त होकर 
जिस समय दूसरे राष्ट्रों को जीतने के लिए तैयार होता है उस समय उसको 
विजिगीबु कहा जाता है। इस विजिगीयु राजा के राज्य से मिले हुए दूसरे राष्ट्र 
के अधिपति को अरिप्रकृति या शन्र॒ुप्रकृति कहते है। विजिगीबु राजा के राज्य 
के चारो ओर जो राष्ट्र अव्यवस्थित रूप मे स्थित होते है उन सभी राष्ट्री के 
अधिपति अरिप्रकृति' अर्थात्‌ स्वभावशत्रु होते है। इन शात्नराज्यो के परवर्ती 
राष्ट्र के अधिपति को मित्रप्रकृति अर्थात्‌ स्वभावमित्र कहते है। सुतरा शत्रु 
राज्य, का अनन्तवंर्ती राज्य मित्रराज्य होता है। उसके बाद का राष्ट्र सित्र 
के मित्र का राष्ट्र और उस राष्ट्र का परवर्ती राष्ट्र शत्रु के मित्र का मित्र॒राज्य । 
सुतरा विजिगीयू राजा के सम्मुख भाग में यथाक्रम ये पॉच राष्ट्र रहते है यह समझ 
लेता चाहिये, १--शत्रु, २--मित्र, ३--शत्रु का मित्र, ४--मित्र का मित्र, ५-- 
शत्र के मित्र का मित्र | इसी तरह विजिगीयु राजा के पश्चात्‌ भाग में जो राज्य 
रहता है उसके राजा को पाए्णिग्राह कहा जाता है। यह पाष्णिग्राह राजा 
के शत्र का मित्र होता है। विजिगीबु राजा जब अपने पुरोवर्ती राजा पर आक्रमण 
करता है तब यह पाश्णिग्राह राजा उसके हित के लिए विजिगीबु पर पीछे से 
आक्रमण कर उसको पीछे से रोक रखता है। इसी कारण से इसको पाष्णिग्राह 
कहा जाता है। इसलिए पा४श्णिग्राह शत्रु का मित्र होता है। इस पाष्णिग्राह 
के अनन्तरवर्ती पिछले राज्य के राजा को आकरन्द कहते है । यह आकन्द विजि- 
गीबु राजा का मित्र होता है। क्योकि यह विजिगीयु राजा के पीछे से आक्रमणकारी 
पाष्यिग्राह राजा को विजिगीबु पर आक्रमण करने से रोकने के लिए विजिगीषु 
राजा के द्वारा अपनी सहायता के लिए पुकारा जाता है, इसी से इसको आकरन्द 
कहते हैं। आकन्द राजा के भी पीछे बसने वाले राष्ट्र के राजा को पाष्णिग्राहा- 
सार कहते है। यह विजिगीषु 'राजा के छात्रु के मित्र का भित्र होता है। 
पाष्णिग्राह शत्रु का मित्र होता है और आसार उसका मित्र होता है। क्योकि 
यह राजा पाष्णिग्राह की सहायता करता है इसी छिये इसको पाष्णिग्राहसार कहा 
जाता हैं। इसी तरह इससे भी पिछले राज्य के राजा को आक्रन्दासार कहते 
हैं। यह राजा विजिगीबु राजा के मित्र का मित्र होता है। क्योकि विजिगीषु 
राजा का मित्र आकन्द और उसका मित्र आकन्दासार कहा जाता है। इसी 
तरह विजिगीषु राजा के आगे रहने वाले पॉच राज्य एवं पीछे रहने वाले चार 
राज्य इस तस्ह नौ राष्ट्र होते है और विजिगीषु जोकि इनके बीच में रहता है 
संब मिलकर दशराजमण्डल बनते हे ॥ इस दशा राजमण्डल के साथ मध्यम 
और उदासीन दो राजाओं की गणना की जाने पर द्वादशराजमण्डरू पूरा 


होता है। 


पेतामहतन्त्र ७९ 


हमने जो पहले मनुसहिता से प्रकृतिभूत चार राजाओं का उल्लेख किया है--- 
उनमें विजिंगीषु, अरि, मध्यम और उदासीन ये चार राजा होते है। दश राजाओं 
के समृदाय में विजिगीबु और छात्र ये दो राजा, एवं मध्यम और उदासीन ये 
दो राजा, इस तरह ये चार राजा राजमण्डल के मूलप्रकृति कहलाते हे । इसके 
बाद जो मित्र, अरिमिन्न, मित्रमित्र और अशिमित्रमित्र ये चार, तथा पा््यि- 
ग्राह, आक्रन्द, पाष्णिग्राहासार, और आक्रन्दासार ये चार, सबको मिला कर आठ 
राजा प्रकृतिमृत राजमण्डल के अज्भ होते है । सुतरा भ्रद्भ और श्रदड्ी सब मिलाकर 
१२ राजा हुए । इसी को द्वादशराजमण्डल कहा जाता है। इस द्वादशराज- 
मण्डल में वरगोष्ठीन्याय से कभी कोई प्रकृतिभूत विजिगीषु आदि चार राजाओं 
में से अद्भधी होता है कभी वही कही अ्रज्धभ भी हो सकता है। झात्रराज्य और 
विजिगीष्‌ राज्य के ठीक दक्षिण या बाम भाग में अवस्थित राजा युद्ध में प्रवृत्त 
अथवा कृतसधिशत्र्‌ और विजिगीषु दोनो ही राजाओ के अनुग्रह में समर्थ तथा 
विजिगीष्‌ और शत्रु दोनो में यूद्ध छिड जाने पर दोनो में से एक का पक्ष छेकर 
दूसरे को दबा सकते में समर्थ, ऐसा राजा मध्यम राजा कहलाता है। सुतरा यह 
मध्यम राजा विजिंगीषु और ज्त्र राजा के दक्षिण या बाम पाएवें में रहने वाला 
होता है। शत्रु और विजिगीयु के सम्मुखवर्ती और पृष्ठवर्ती राजाओं का परिचय 
कह दिया गया। अरि, विजिगीपु मध्यम, और उदासीन, ये जो मूलप्रकृतिभूत 
चार राजा होते है, उनमें से विजिगीजु, शत्रु, मध्यम इन तीन राजाओ का परिचय 
बतलाया जा चुका। अब चौथे उदासीन राजा का परिचय दिया जाता है। 
विजिगीयु आदि तीनो राजाओ के राष्ट्र से बाहर प्रदेश में रहने वाला एवं मध्यम 
राजा से भी बलवान्‌ अर्थात्‌ अधिकतम कोष, दण्ड आदि से युक्त तीनो ही राजाओ 
के आपस मे युद्ध प्रवृत्त होने ५र एक किसी को साहाय्य देकर विजयी बना सके 
या युद्ध छिडने पर किसी एक को दबा सके, ऐसे राजा को उदासीन राजा कहते 
है। मूलप्रकृतिभूत अरि, विजिगीबु और मध्यम इन तीनो ही राजाओं से असम्बद्ध 
भूमाग का स्वामी उदासीन कहलाता है। यह उदांसीन राज्य अरि, विजिमीषु 
और मध्यम राजा के साथ सम्बद्ध नही होता । 

विजिनगीबु, अरि, मध्यम और उदासीन इन चार 'राजाओ को मूलब्रकृति बत- 
लाया है। इन चारो मे ही प्रत्येक राजा का १८ अवयव युक्त एक एक मण्डल 
होता है, जैसे---१--विंजिगयीषु, २--विजिगीबु का मित्र, ३--उसके मित्र का मित्र, 
ये इन तीनो राजाओं का एक अ्रक्नतिमण्डल होता है। मूलप्रकृति विजिभीषु 
एवं उसका भित्र और उसके मित्र का मित्र मूलप्रकृति का अद्भ होने से उसको 
प्रकृति कहा जाता है। इन तीनो ही राजाओ में प्रत्येक राजा के अमात्य, देश, 
दुर्ग, कोष और सैन्य (दड) ये पॉच अज्भ होते हैं। इसलिये विजिगीषु राजा और 
उसके अमात्य आदि पाँच अज्भों को मिलाकर छे की सख्या हुईं। इसी तरह विजि- 


द्० प्राचीन भारत की दण्डनीति 


गीथु का मित्र भी अमात्य आदि पाँच अड्भो सहित छे सख्या पूर्ण होता है। ऐसे ही 
उसके मित्र का मित्र अमात्यादि पचावंयव युक्त होकर मिलित रूप में छे सख्या 
वाला होता है। इस प्रकार विजिगीबु के साथ सम्बद्ध हो १८ अवयब युक्त एक 
राजमण्डल बनता है। इसी तरह आरि, उसका नित्र और उसके मित्र का भित्र, 
इन तीनो को प्रकृति राजा की मलग्रकृति कहा जाता है। इन तीनो में भी 
प्रत्येक अमात्य आदि पॉच अज्जी से युक्त होने पर १८ हो जाते है। यह शत्र- 
राजा का एक मण्डल होता है। इसी क्रम से मध्यम और उदासीन राजा का 
भी अशात्य आदि पाँच अज्भो से युक्त होने प< १८।१८ सख्यायुक्त एक एक राज 
मण्डल कहलाता है। 

इस तरह चारो मण्डलो में सब मिलितरूप में १२ राजा होगे। इस को ही 
द्वादशराजमण्डल कहा जाता है। और इन बारह राजाओं मे प्रत्येक के अमात्य 
आदि पाँच अंड्र होते है । इस तरह बारह 'राजाओ के पाँच पॉच अज्नो की गणना 
६० होती है, जिनको द्र॒व्यप्रकृति कहा जाता है। बारह राजाओं की ६० द्रव्य- 
प्रकृति मिलित रूप में राजाओं सहित ७२ सख्यक होती है। इन ७२ मे प्रत्येक 
का उत्कर्ष और अपकर्ष, सम्पद्‌ और विपद्‌ की, इस पैतामहतन्त्र में विशदरूप 
से आलोचना की गई है। 

यही बात मनतृसहिता के सप्तम अध्याय में १५५।१५६।१५७ इलोकों में कही 
गई है। पैतामहतन्त्र में जो कहा गया है वही बात मनुसहिता के भी उक्त 
अध्याय मे कही' गई है तथा यही बात सबसे अन्तिम भारत के दण्डनीतिशास्त्र 
कौटिल्य अर्थशास्त्र मे भी इसी तरह कही गई है। यह वस्तु के स्वभाव और 
प्रकृति पर आधारित है। इसलिये यह द्वादशराजमण्डल आज वतंमान समय में भी 
उसी रूप में है और आगे भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। वस्तुस्वभाव काल 
भेद से बदला नहीं जा सकता | 

इस तरह बतलाये गये द्वादशराजमण्डल की आपस में सधि, विग्रह, यान, आसन, 
दैधीभाव, और सश्रय, इन छहो गुणो की विवेचना को द्वादशराजमण्डल की चिन्तना 
कहा जाता है। ये इस पैतामहतन्त्र में विस्तार से वर्णित हुए है तथा प्रधान 
पुरुष की शरीर रक्षा के लिए सवाहन, अभ्यग, उत्सादन, स्तान, अनुलेपन आदि 
कर्म वर्णित हुए है। इस तन्‍्त्र में देशधर्में, जातिधर्म एवं अनेक प्रकार के 
कुलधर्म' कहे गये है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चतुविध पुरुषार्थ इस शास्त्र 
में वणित हुए है। अर्थ प्राप्ति के बहुत से उपाय भी इसमे बतलाये गये है । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार कणों मे विभक्‍त मनुष्य समाज की 
रक्षा के लिए अत्यन्त अधामिक शत्रु राजा के द्वारा या अतिक्रकर्मा मनुष्यों के 
द्वारा होने वाली जनसंहारक आपत्ति उपस्थित होने पर और किसी तरह उसका 
प्रतिकार न' हो सकते पर, मूलकर्म' करने का आदेश इस शास्त्र में पाया जाता 


पतामहतन्त्र ष्र्रै 


है। इस मूलकर्म से अत्यन्त अधामिक एवं नृशस शत्रुओं का विनाश किया 
जा सकता है। वह मूलकर्म इस तरह उपदिष्ट हुआ है कि अतितीक्ण अनेक 
भ्रकार के उद्धिज विबो के द्वारा शत्रुराज्य का जल दृषित कर दिया जाय ओर 
ये ही विषाक्त द्रव्य अग्नि में डालने पर उस अग्नि से निकले हुए धुएँ से शत्र- 
राज्य का वायुमण्डल दूषित कर दिया जाय तथा उन्ही विषाक्त द्रव्यों के सस्पर्श 
से शत्र॒राज्य में काम आने वाले अन्न और वस्त्र विषाक्त कर दिये जाय तथा 
पशुओं के काम में आनेवाले घास आदि द्रव्यों को जहरीला बना दिया जाय । 
इस तरह उत्कट विषाक्त उद्धिजो की सहायता से जलादि को दृषित करके अति- 
नृशस अधामिक शत्रु के विनाश की व्यवस्था इस तन्त्र में उपदिष्ट हुई है। अति 
नशस अधामिक शत्रु के विनाश के लिए अनेक तरह से विषाक्त उद्धिजो के प्रयोग 
की ही मूलकर्म कहते है। इस मूलकर्म का प्रयोग कहाँ करना चाहिये यह भी 
बतला दिया है. यदि साधारण जनो के लिए इसका प्रयोग किया जाय तो वह 
महापाप समझा जायगा। 

मनुसहिता के & वे अध्याय के २९० इलोक में मूलकम करने वाले को अत्यन्त 
कठोर राजदण्ड की व्यवस्था बतलाई गई है । इसी तरह वश्यीकरण आदि तान्त्रिक 
विधानो के प्रयोग करने वालो को भी राजदण्ड की व्यवस्था उपदिष्ट हुई है। कितु 
पैतामहतन्त्र में जो मूलकर्म जिस दशा में जिसके लिए प्रयुक्त करने का आदेश 
है, वह अधर्म नहीं कहा जा सकता। निरपराध बहुत से लोगो की रक्षा के 
लिए अतिशय दुर्दान्त अधारमिक शत्रु का विनाश राज्य की रक्षा के लिए उपयोगी 
है। अत वह विहित है और इससे घमं ही होता है। जैसे अनेक मनृष्यों के वध 
करने वाले चोर डाकुओ का वध धर्म ही होता है। वंसे ही बहुत से निरपफ्राच 
व्यक्तियों की रक्षा के लिए सापराध व्यक्ति का विनाश परम धर्म है। जो लोग 
हिसामात्र को ही अधर्म समझते है, वे हिसा के भय से दुराचारी जनों की हिसा 
से सर्वथा विरत होकर दुराचारियों के द्वारा सज्जनों की हिसा का प्रकारान्तर से 
समर्थन ही करते है। गौओ के एक झुण्ड में प्रविष्ट सिंह आदि की हिंसा न 
करना वास्तविक गौ समुदाय की हिंसा करना है। इसलिये महाभारत के राज॑पर्म 
प्रकरण के पद्रहवे अध्याय के ४९६ इलोक में बतरहाया है कि अहिसा साथ हिसेत्ति 
श्रेयान्‌ धर्म परिग्रह इसका अर्थ यह है कि जो लोग सबंत्र एकान्त अहिसा के 
ही पक्षपाती है, वे सज्जनों की हिसा के ही समर्थक कहे जा सकते है । 

सज्जनों की रक्षा के लिए दुराचारियों की हिसा धमे ही हो सकती है। मनु 
के पचमाध्याय के ४५ वे इलोक में कहा है कि जो व्यक्ति अपने सुख के लिए 
अहिसक अनेक जन्तुओ का वध करते है वे जीवित दशा मे और मरने पर परलेक 
में कही भी सुख नहीं पाते। इसी इलोक के भाष्य में मेघातिथि कहते है कि मनु 
के उक्त इलोक में अहिसक जन्तुओं का वध निषिद्ध होने पर भी सर्य, व्यात्न, 

6 


यरे प्राचीन भारत कौ दण्डनीति 


भादि हिसक जन्‍्तुओं का वध निषिद्ध नहीं है। सुतरा अहिस्न प्राणियों के प्रति 
ही अहिसा प्रयुक्त हो सकती है हिंसक जन्‍्तुओ के प्रति नहीं। इसी मूलकमं के 
विषय में विशेष आलोचना कौटिल्य अर्थशास्त्र के चौदहवें अधिकरण में की गई 
हैं। पैतामहतन्त्र में छात्र राजाओं को व्ह्य में करने के लिए अनेक मायामय 
प्रयोग बतलाये गये है एवं शत्र॒राज्य की नदियों के जल दूषित करने के लिए 
भी अनेक क्रियाये वणित हुई है। जिन सब व्यवस्थाओ को काम में लेने पर 
राष्ट्र की सारी प्रजा आर्यजनोचित मार्ग से विचलित न हो सन्‍्मार्ग पर दृढ़ रह 
सके, वे सभी उपाय इस पेतामहतन्त्र में बतलाये गये है । 


वेद्ालाक्षतन्त्र 
पैतामहतन्त्र का सार सकलन करके भगवान्‌ उमापति शकर ने जो शास्त्र 


बनाया उसका नाम वेशालाक्षतन्त्र हुआ। नीतिशास्त्र में भगवान्‌ शकर ही 
विशालाक्ष नाम से पुकारे गये हैं। इसलिये विशालाक्ष शकर द्वारा प्रणीत ग्रन्थ वैशा- 
लाक्षतनत्र का हम यहाँ कुछ आभास देगे। भगवान्‌ आदि शकराचार्य के 
साक्षात्‌ शिष्य विश्वरूपाचार्य ने जो सुरेश्वराचारय के नाम से प्रसिद्ध है, याज्वल्क्य- 
स्मृति की बालक्रीडा नाम की एक टीका लिखी है। इस टीका के 
बनने के बहुत्त दिनों बाद भगवत्पाद विज्ञानेश्वर भट्टारक ने याजवल्क्य स्मृति 
की मिताक्षरा नामक टीका लिखी जिसमें उन्होने आचाराध्याय के ५१वें 
इलोक की व्याख्या में विव्वपूरूपाचायय के सिद्धान्तो का उल्लेख किया है एवं टीका 
के प्रारभ में ही विश्वरूपाचार्य की बनाई हुई टीका का भी उल्लेख कर दिया है। 
विद्वरूपाचार्य ने अपनी बनाई बालक्रीडा नामक टीका में वैशालाक्षतन्त्र से एक 
सूत्र उद्धत किया है। इससे जाना जा सकता है कि विश्वरूपाचायें के समय में 
वैज्ञालाक्षतन्त्र मौजूद था। किन्तु वतेमान समय में वैज्यालाक्षतन्त्र कही उपलब्ध 
है भी कि नहीं येह केहना असम्भव है । 

विजिगीषु राजा रात के चौथे पहर में अनेक तरह की वाद्य ध्वनियों से जागृत 
हो आलस्य दूर कर अपनी तीक्ष्ण प्रतिभा से अपने कतंव्यो का विचार करे । 
विशेष दक्षता से राष्ट्र वृद्धि कारक नीति का विचार कर अपने तथा अन्य राष्ट्र 
मण्डलो में गुप्तचरो को भेजने का प्रबन्ध करे। राजा अपने नीति-चातुर्य से 
शत्रुराज्य के जिन सचिव आंदि प्रधान कर्मचारीवर्ग को दत्रुराज्य के प्रति विरक्‍्त 
एवं अपने राज्य के प्रति अनुरक्त कर लेता हैं और शत्रुराज्य के मन्‍्त्री आदि 
प्रधान कर्मचारियों में आपस में भेंद डालने मे समर्थ होता है। उनके पास भी 
उनका विशेष सम्मान प्रदर्शित करते हुए गृप्तचरों को भेजे एवं जंगली 'राजाओं 
के पास तेथा अपने अन्तर्गत राजरुण्डल के पास गुप्तचरो को भेजें। ये ही सब 
बोतें भगवान्‌ विज्ञालाक्ष नें अपने वेशालाक्षतन्त्र में कही है। आगे पीछे की 


वशालाक्षतन्त्र य्दे 


सभी बातों पर दूरदशिता से अच्छी तरह विचार कर जगलो राजाओ के पास 
जगल में घूमने वाले गृप्तवरों को भेजे तथा अपने मण्डल के अन्तर्गत राजाओ के 
और शत्र॒राजमण्डल के पास उन उन मण्डलों में घमने वाले गृप्तचरो को भेजे, 
एवं जिनके पास गुप्तचरों को भेजे, उनके प्रति वे विशेष सम्मान प्रदर्शित कर 


सके ऐसा विवान उनको बतलादे। “वन्यास्वनगतैनित्य मण्डलस्थास्तथाविधे । 
चाररालोच्य सत्कुर्याज्जिगीषुर्दीघंदूरदक” ।। विशालाक्ष सूत्र, याज्ञवल्क्य बालक्रीडा 
आचाराध्याय---३२९ इलोक । 

वा्हस्पत्यतन्त्र 


याजवल्क्य आवाराध्याय ३०७ बे इलोक की व्याख्या में बारूक़ीडा टीका में 
विश्वरूपाचार्य ने वाहेस्पत्यतन्त्र से कई सूत्र उद्धत किये हें एवं ३२३ वे इलोक 
की टीका में भी वाहुस्पत्यतन्त्र से एक सूत्र उद्धत किया गया है । ३०७वचें 
इलोक की टीका में विव्वरूपाचाये ने वाहंस्पत्यतन्त्र से सेनापति का लक्षण, दूत का 
लक्षण, भनत्री का लक्षण और उपरिक का लक्षण बतलाया है । 

१--सेनापति--अपने धर्म का जानने वाला, राजा तथा राष्ट्र का हितचिन्तक, 
उपधाशुद्ध (अनेक तरह के छुलू छुद्ओो से जिसकी परीक्षा करके सब तरह शुद्ध 
पाया गया हो) अनुद्धत, अदाम्भिक, उत्साही, देश की परिस्थिति का पूर्ण ज्ञाता, 
दण्डनीतिशास्त्र का पूर्ण अभिज्ञ, वेद और इतिहास में कुशल, कामज दक्ष दोषों 
से तथा क्रॉवण आठ दोषो से रहित, शान्त' स्वभाव, अर्थेशास्त्रोक्त नीति प्रयोगों 
में निपुण, हाथी, घोंडे आदि की चाल को जानने वाला अर्थात्‌ कितने समय में 
कौन कितना रास्ता तय कर सकता है इसको निश्चित रूप से समझने वाला, 
अपनी चतुरज्धिणी सेना का अधिनायक सेनापति होगा। 

२--अतिहार---अच्छें खानदान में पैदा हुआ, उत्साही, शान्त स्वभाव, गभीर 
प्रकृति, यूद्ध के लिए सदा तैयार रहने वाला, वीर राजा में अनुराग रखने वाला, 
शत्रु राजा जिसको अपनी तरफ आक्ृष्ट न कर सके, सेनाओ को यथोचित रूप से 
अवस्थित कर सकने वाला, एवं दूसरों की चेष्टाओ से उनके हृदगत भावों को 
समझने वाला प्रतिहार होगा । 

३--अजाघ्यक्ष--हाथियो के बन, तथा उनका जाति-विशेष और हाथियों के 
अनुकूल प्रतिकूल समय को समझने वाला, हाथियों के खाद्य आदि को जानने वाला, 
हाथी के गृण, अवस्था, स्वभाव आदि का निशचय कर सकने वाला, जंगलों से 
हाथियो को पकडने में होशियार, हाथियों को चलाने में सुदक्ष, निर्भीक, राजा की 
विजय की विशेष अभिलाया रखने वाला व्यक्ति गजाध्यक्ष होगा। 

४--अद्वाध्यक्ष--घोडो की उत्पत्ति के विंबय में पूर्ण ज्ञान रखने वाला बर्थात्‌ 
किन किन देशों में अच्छे घोडे होते है, इसको जानने वाला घोडो की जाति जानने 
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वाला, घोडो के अनुकूल प्रतिकूल खाद्य को समझने वाला, घोडो के गुण, दोष, 
अच्छे बुरे का चिन्ह, तथा उनके परिचालन को अच्छी तरह समझने वाला, शस्त्र 
परिचालन में सतताभ्यास रखने वाला, उपधा शुद्ध, शान्‍्त प्रकृति एवं राजा के 
प्रति पूर्ण अनुराग रखने वाला व्यक्ति अद्वाध्यक्ष होगा। 

५--दूत--शत्रभावापन्न राजाओं के साथ सधि करा सकने में समर्थ एव 
अनेक॑ राजाओ के परस्पर मिल जाने पर उनमे आपस में भेद डाल सकने में 
सुदक्ष तथा किस समय किससे सधि की जा सकती है इस विषय मे पूर्ण अभिज्ञ, 
अपने राजा के प्रति विशेष अनुरक्त, उपधाब॒ुद्ध, दक्ष, जिंसकी स्मरण शक्ति विशेष 
हो, देश काल को अच्छी तरह समझने वाला, दर्शनीयाकृति, नीतिशास्त्र का पूर्ण 
बेत्ता, प्राज्ष एव वाग्मी व्यक्ति दूत होगा। 

६---मन्त्री--जिसका पितृवश तथा मातृवश सर्वथा विशुद्ध है, निर्मल बुद्धि, 
मन्‌ प्रणीत अर्थशास्त्र, वाहेस्पत्ये अर्थशास्त्र और औशनस अर्थशास्त्र में कुहाल, दण्ड- 
नीति द्ास्त्र मे कहे गये उपायो का उचित रूप में प्रयोग कर सकने वाला निडर, 
कर्तेव्य एवं अकतंव्य कार्यों को अच्छी तरह समझने वाला, दात्रुवर्ग के षड़यत्रो से 
जिसकी बुद्धि कुण्ठित न हो सके, किसी भी हालत में शत्रुओ का साथ न दे सकने 
वाला, धर्मोषधा, अर्थोप्धा, कामोपधा, और भयोपधा इन चारो ही उपधाओं से 
विशुद्ध प्रमाणित, किसी भी दशा में गुप्त मन्त्रणा को प्रकाशित न कर देने वाला, 
ऐसा गूढमन्त्र व्यक्ति मन्‍्त्री हो सकेगा। 

७---उपरिक---किसी भी अवस्था में जिसकी बुद्धि कुठित न हो, जिसकी सभी 
इन्द्रियाँ ठीक काम करती हो, प्रतापशाली, सुन्दर मूर्ति, हर समय प्रसन्न मुख रहने 
बाला, अकृपण, हर समय सतर्क रहने वाला, कार्यकुशल, अनुकूल बुद्धि युक्त, चरित्र- 
वान्‌ एवं अनेक सदिग्ध कार्यों मे उचित निर्णय कर सकने वाला उपरिक पद पर 
नियुक्त किया जा सकता है। सभी विभागों के कार्यों की सम्पन्नता और असम्बन्नता 
के निर्णय करने वाले को उपरिक कहा जाता है। सभी कार्यों का पर्यवेक्षण 
इसके द्वारा किया जाता है। 

याज्ञवल्क्य आचाराध्याय के ३२३ वे इलोक की व्याख्या में विश्वरूपाचार्य ने 
और. भी एक सूत्र वाहंस्पत्यतन्त्र से उद्धृत किया है। राजा रात्रि के चौथे पहर 
में वेद ध्वनि, शंख शब्द, स्तुतिपाठक बन्दी मागध जनो के स्तुति-शब्दों एवं पुण्याह 
शब्दों से जागृत हो सध्योपासन पूर्वक, अथवा देवंगण, पितृगण, ब्राह्मगगणो को 
मन ही मन प्रणाम करके, उपधाशुद्ध, धोखा न दे सकते वाले, शस्त्रधारी, अत्यन्त 
विश्वसनीय, हर समय पास रहने वाले अंग रक्षक जनों से परिवृत हो राष्ट्र के 
आय व्यय का हिसाब देखें। बालक्रीडा टीका में अति प्राचीन वेशालाक्षतन्त्र 
तथा वाहंस्पत्यतन्त्र से कई वाक्य उद्धत हुए हैं। इस बालकीडा ठीका के बाद 
के टीकाकारों ने प्राचीन राष्ट्रतन्त्रों से कहीं भी कोई बात उद्धत न कर पाई । 


दाह स्पत्यतन्त्र दर 


मालूम होता है कि उनके समय में ये सब ग्रन्थ लप्त हो गये थे। महामहोपाध्याय 
गंणपति शास्त्री महोदय ने त्रिवेन्द्रम संस्कृत सिरीज से प्रकाशित बालक्रीडा' नामक 
टीको का सम्पादन किया है। म॑० म० श्ञास्त्री महाशय ने इस ग्रन्थ की भूमिका 
में कहा हैं कि बालक्रीडा टीका में वेशालाक्षतन्त्र से तथा वाहंस्पत्यतन्त्र से बहुत 
से अश उद्धुत किये गये हैं। कितु कौटिल्य अर्थशास्त्र से कोई भी अश कही उद्धत 
नहीं हुआ है। कौटिल्य, याज्ञवल्क्य का प्रवर्ती है, अत याज्ञवल्क्यथ की उक्ति 
का तात्पय वर्गन करने के लिए कौटिल्य अर्थशास्त्र की उक्ति का उल्लेख करना 
बालक्रीडा के टीकाकार ने सगत नहीं समझा । 

मं० म० गणपति शास्त्री महाशय की यह उक्ति हमको सगत नहीं जचती 
कारण याज्ञवल्क्य' स्मृति के आचाराध्याय के १८२ पृष्ठ में बालक्रीडाकार ने 
कौटिल्य अर्थंश्ञास्त्र के वाक्य उंद्धुत किये हैं। याज्रवल्क्य स्मृति के आचाराध्याय 
में ३०४ इलोक से लेकर ३०६ इलोक तक तीन इलोको में याज्ञवल्क्य ने विजिगीष॒ 
राजाओं के गृणो का वर्णन किया है। वे ही सम्पूर्ण गुण विजिगीब्‌ राजा की तरह 
शत्रुराजा मे भी यदि हैं तो वह शत्रुराजा अतिकष्टोच्छेय हो सकता है, अर्थात्‌ 
उसको उच्छिन्च नहीं किया जा सकता । किन्तु विजिगीबु राजा के गुणों के विपरीत 
विजिगीबु राजा का हात्रुराजा विपरीत गुण सम्पन्न हो तो वह सुखोच्छेय होता है। 
जिन गणों के रहने पर शात्रुराजा सुखोच्छेश्य हो सकता है, नीतिशास्त्र में उन 
सब गुणो को शत्रुसम्पद्‌ कहा जाता है। इस शत्रुसम्पद को दिखाने के लिए 
बालक्रीडाकार ने कौटिल्य अरयंज्ञास्त्र के वाक्य उद्धत किये हैं। इन वाक्यों का 
अर्थ है--शत्रराजा यदि राजवंश में पैदा हुआ न हो तथा छोम परव्श हो 
एवं उसकी मन्त्रिपरिषद्‌ के लोग यदि तुच्छबुद्धि या दुष्टबृद्धि हो, उसके मस्जी 
आदि प्रधान कर्मचारी उससे विरक्त हो या शॉत्रुराजा अन्यायकारी हो अर्थात्‌ 
नीतिशास्त्रानसार कार्य न करता हों तथा उत्थानशील न हों एवं कामज तथा 
कऋ्रेघज १८ दोषों से युक्‍त हो, यदि उत्साहशन्य एवं विवेचित कार्य को भी न॑ 
क्र सकने वाला हो एवं विपत्ति के समय जिसका कोई विशेष आश्रय न' हो अर्थात्‌ 
उसका कोई विशेष दुर्गादिक सुरक्षित स्थान न हो अथवा कोई विशिष्ट राजा उसका 
मित्र न हो और वह प्रजा को सताने वाला हो--इस प्रकार की शत्रुसम्पद्‌ से 
सम्पन्न राजा को विजिगीबु अनायास ही उच्छित्च कर सकता हैं। ये वाक्य कौटिल्य 
अर्थशास्त्र के षष्ठ अधिकरण के सातवे अध्याय में है। और बालक्रीडाकार ने उन्ही 
को उद्धुत किया है। कौटिल्य के वाक्‍्यों में से एक दो ही बालक्रीडा की टीका 
में छुट गये है। हमारे ध्यान से लेखक के प्रमाद से ही ऐसा हो गया है । 

इसी आचाराध्याय के व४३ वे इलोक की व्याख्या में बालक्रीडाकार ने 
कौटिल्य का एक वाक्य उद्धत किया हैं। यह वाक्य कोटिल्य अर्थशास्त्र के सप्तम 
अधिकरण के पाँचवें अध्याय के प्रारम में, ही कहा गया है। इसका मतलब 


ध््द प्रायीन भारत की वच्छनीति 


यही है कि मन्त्रशक्ति, प्रभ्शकक्‍ति और उत्साहशक्ति युक्त एक विजिगोबु राजा 
यातव्य (जिस पर आक्रमण करना है) और चिरशत्रु इन दोनों ही राजाओं को 
यदि समान आपत्ति में फैसा हुआ समझे तो पहले यातव्य राजा पर चढाई न करके 
विरशत्रु के विनाश में लग जाना चाहिए। इस तरह चिरहशात्र का विनाश' कर 
बाद में यातव्य राजा का विनाश करना चाहिये। यहाँ कौटिल्य अ्थंशास्त्र का 
वाक्य बालक्रीडा टीका में कुछ विक्ृृत हों गया है। उसका कारण है कौटिल्य 
अर्थशास्त्र का अपरिज्ञान | लेखक और पाठक दोनो ही के द्वारा कौटिल्य अर्य॑शास्त्र 
का अनुगीलन न होने के कारण बालक्रीडा टीका में ऐसा हो गया है। सुतरा देखा 
जाता है कि कौटिल्य याजवल्क्य के बाद हुआ है, अतः कौटिल्य का वाक्य बालकीडा- 
कार ने उद्धत नही किया है, यह बात जो शास्त्री महोदय ने कही है बह सगत 
नहीं कही जा सकती । अमरकोषादि के वाक्यों से जाना जाता है कि टीकाकार- 
गण अति प्राचीन ग्रथो की व्याख्या कर गये है। सुतरा यह कहना कभी भी 
सगत नहीं कहा जा सकता कि परवर्ती ग्रथों के द्वारा पूव॑वर्ती ग्रथो की व्याख्या 
सगत नहीं होती । 

कौटिल्य ने अपने अयंशास्त्र में वाहंस्पत्यतन्त्र से अनेक वाक्य उद्धृत किये है । 
याज्ञवल्क्यस्मृति की बालक्रीडा नामक टीका में भी वहहेस्पत्यतीतिशास्त्र के 
बहुत से वाक्य उद्धत हुए हैं। हमारे सामने आज सम्पूर्ण वाहेस्पत्यवीतिशास्त्र 
न होने पर भी हम कह सकते हैँ कि यह शास्त्र मारत में बहुत दिनो तक प्रचलित 
था, इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं । महाभारत के शान्तिपर्व के कई स्थानों में वाहेंस्पत्य- 
नीतिशास्त्र के बहुत से वाक्य उद्धृत किये गये है। यहाँ हम उन वाक्यों को उद्धृत 
करके वाहेस्पत्यनीतिशास्त्र का परिचय देंगे। यहाँ एक विशेष बात ध्यान में 
रखनी होगी कि दण्डनीतिशास्त्र के एक प्रधान आचायें भरद्वाज, वृहस्पति के ही 
ज्येष्ठ पुत्र है। यह बात महाभारत अनुशासनपव में ३०वें अध्याय के २४वें श्लोक 
में बताई गई है--तमुवाच भरद्वाजोीं ज्येष्ठ पुत्रों वृहस्पते । सुतरा इससे 
प्रमाणित हो जाता है कि वृहस्पति तथा उनके ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाज दोनो ही व्यक्ति 
दण्डनीतिशा सत्र के प्रणेता हुए हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी भरद्वाज प्रणीत' दण्ड- 
नीतिशास्त्र से अनेक वाक्य उद्धुत किये गये है। 

दान्तिपर्व के २३ वें अध्याय के १४।१५ इलोक में वाहेस्पत्यनीतिशास्त्र के 
वाक्य उद्धत करके बतलाया गया है कि दूसरे राजाओं के साथ विरोध न चाहनेवाले 
राजा एवं परदेश जाने की इच्छा न रखने वाले ब्राह्मण को पृथ्वी ग्रास कर छेती 
है, जैसे से बिल में रहने वाले मृषकादि जतुओ को खा डालता है। श्ञान्तिपर्व 
के ५६ वें अध्याय के ३८ वें इलोक मे वाहेंस्पत्यनीतिशास्त्र से वाक्य उद्धृत करके 
कहा गया हैं'कि यदि राजा केवल क्षमाशील ही हो, दण्ड प्रयोग करने का सामर्थ्य 
न रखता हो, तो छोटे से छोटा आदमी भी उसके सिर पर चढ़ सकता है। जैसे 


वाहेस्पत्यतन्त्र प्प् 


फीलवान बडे से बड़े हाथी के सिर पर चढ जाता है। इसलिये राजा को अत्यन्त 
मुदु या अत्यन्त उम्र-दण्ड' नहीं होना चाहिये, किन्तु बसनन्‍्त कालीन सूर्य की तरह 
मध्यमवृत्ति होना चाहिए। बसन्‍्त कालीन सूर्य शिशिर ऋतु के सूर्य के समान अति 
मृदु भी नहीं होता और ग्रीष्म कालीन सूर्य की तरह अत्यन्त तीक्ष्ष भी नहीं 
होता । 

शान्तिपर्व के ५६ वे अध्याय के १२ वे इलोक से लेकर १८ वे इलोक तक 
वाहेस्पत्य नीतिशास्त्र के वाक्य उद्धृत किये गये है। अपने नीतिशास्त्र में वृहस्पति 
कहते हैं कि राजा को सदा उत्थान परायण होना चाहिए अर्थात्‌ सपूर्ण कार्यों 
में सतत उपयोग-सम्पन्न रहना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। उद्योग- 
शीलता ही राजवबमें का मूल है। इसके दुृष्टान्त में वहस्पति कहते है कि देवताओं 
ने उद्योगशील होने के कारण ही अमृत पा लिया एवं उद्योगशील होने से ही वे 
असुरो पर विजय प्रात्त कर सके तथा उद्योगशील होने के कारण ही वे सबसे 
श्रेष्ठ समझे गये । जो केवल बात ही बना सकते है, अपने कहने के अनुकूल कार्य 
नही करते, वे पुरुष निक्ृष्ट होते है और जो जितना कहते हैं उतना ही करते 
भी है, वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। बात ही बनाने वाले व्यक्ति कार्य करने वाले 
व्यक्तियो की प्रशसा करके उनका मनोविनोद किया करते है। विष्र रहित सात 
जैसे अनायास ही मार डाला जाता है इसी तरह राजा बुद्धिमान होते हुए भी 
उद्योगशील न होते से शत्रुओं से सदा धर्षित हुआ करता है। 

अत्यन्त बलशाली विजिगीबु राजा को भी छोटे से छोटे हात्रु की उपेक्षा 
नही करनी चाहिये। दुवंलू दात्रु भी कभी अधिक अनिष्ट कर सकता है। थोडी' 
सी भी अग्नि ग्राम, नगर, जगल को जला सकती है। थोडा सा भी विब प्राणी 
को मार सकता है। दुर्वल शत्रु भी कभी किमी तरह बल पा जाता है या अपने 
सुरक्षित किले आदि का सुदृढ़ आश्रय पा लेता है तो राजा एवं राज्य सभी को 
नष्ट कर सकता है। शान्तिपर्व के ६८ वे अध्याय में वाहेंस्पत्यतन्त्र का सार 
सकलन करके बहुत सी बाते कही गई हैँं। कोशहूराज वसुसना को जो 
राष्ट्रतीति का उपदेश वृहस्पति ने किया है, वे सभी उपदेश उक्त अध्याय में 
वणित हुए है। 

बृहस्पति ने कहा है कि राष्ट्रवासी समस्त प्रजा के कल्याण का मूल राजा ही 
होता है। राष्ट्रवासी प्रजा केवल राजदण्ड' के भय से ही आपस में एक दूसरे को 
नहीं सता पाती । राजा ही सब छोगों को विद्या और धन आदि के द्वारा समृद्ध 
बना सकता है। राजा अपनी प्रजा को समृद्ध बना कर स्वयं भी समृद्शाली हो 
सकता है। राजशासन न' होने पर सारी प्रजा ही आपस में लडाई झगडा कर वष्ट 
हो सकती है। आकाश में चन्द्रमा और सूर्य का प्रकाश न रहने पर सभी ग्राणी 
एक दूसरे को नहीं देख सकते और घोर अधकार में पड सकते हैं। जैसे अल्प 


दद प्राजीन भारत को वण्डनीति 


जल वाले कीचड युक्त तालाब आदि में स्थित मछलियाँ अपने इच्छानुसार कीचड 
में फेंसी दूसरी मछलियों को नष्ट कर सकती है, इसी तरह राजा के न रहने पर 
प्रजायूज आपस में एक दूसरे पर आक्रमण एवं धर्षण कर बहुत शीघ्र ही नष्ट 
हो जाता है। जैसे रक्षक विहीन पशुगण नष्ट हो जाता है इसी तरह अराजक 
राज्य की प्रजा भी नष्ट हो सकती है। यदि दुर्वल किसी को सताता है तो 
उससे प्रबल उदझ्को सताने लगता है, उससे भी प्रबल व्यक्ति उसको सताने लगता 
है। राजा के न होने से किसी का भी किसी वस्तु पर अधिकार नही हो सकता। 
यह घन, यह खेत, यह मकान हमारा हैं यह कोई नहीं कह सकता | स्त्री, पृत्र, 
धन आदि किसी पर भी मनुष्य का अधिकार नही हो सकता। राष्ट्र परिचालक 
राजा के न होने पर सारी मर्यादाये नष्ट हो जायगी | प्रजा जनों की अनेक तरह 
की सवारियाँ, वस्त्र, अलकार, एवं अनेक तरह के रत्न आदि दुराचारी लोग 
(चोर डाक्‌) जबर्दस्ती अपहरण कर लेगे। राष्ट्र के धामिक व्यक्तियों पर अनेक 
प्रकार के अत्याचार एवं अधर्म की वृद्धि हो सकती है। यदि राजा रक्षकन हो 
तो माता, पिता, आचार्य, वृद्ध, अतिथि गुर आदि अनेक तरह के क्लेश पा 
सकते है। यदि राष्ट्र का कोई शासक न हो तो धनी लोगो का धन के कारण 
बन्धन यहाँ तक कि वध भी किया जा सकता है। यदि राजा रक्षा न करे तो 
राज्य के सभी लोग चोर डाकुओ से हर समय त्रस्त रहेगे, प्रजा को हर समय ही 
मृत्यु की विभीषिका सताती रहेगी, यहाँ तक कि संपूर्ण राष्ट्र ही इन भयानक 
दुख्यवस्थाओ के कारण नरक बन जायगा । यदि राजा रक्षक न हो तो दुराचारी 
लोग बेखटके स्त्रियों को धर्षित करने लगे, खेती, वाणिज्य, व्यापार आदि उच्छिन्न 
हो जाय एवं धर्म का उच्छेंद और वेदों का विनाश हो जाय । यदि राजा पालक 
न हो तो यज्ञ आदि सब तरह के धर्म कार्यों का उच्छेद हो जाय एवं विवाह, समाज 
आदि लुप्त हो जाय। यदि राजा रक्षक न हो तो सभी पशुपालन कर्म नष्ट- 
अष्ट हो जाय, बेलो से खेती नही की जा सके । दूध, दही, घृत आदि भी सभव 
नहीं हो सकेगे। राजा के द्वारा राष्ट्र का सुशासन न होने पर सारा राष्ट्र अस्त 
एवं उद्दिग्न हो उठे और प्रजा में हाहाकार मच जाय एवं थोंडे ही समय में सब 
कुछ मष्ट हो जाय। चिरकाल में समाप्त होने वाले बहुदक्षिणा युक्त सब धर्मे 
कार्य नष्ट हो जाय । तपस्वी और. ब्राह्मण लोग फिर वेदाध्ययन नही करेगे। 
फिर विद्या स्नातक, और ब्रत स्नातक कही भी ने मिल सकेंगे । धर्म का नामो- 
निशान मिंट जायगा। अकारण सब लोन असमय' में ही काल कवलित हो 
जायगें यदि राजा प्रजा का नियन्‍ता न होगा । चोर जबरदस्ती दूसरों का घन 
छीन लेंगे और चोरो में भी आपस में सब एक दूसरे का घन दबा लेगा। सभी 
'सर्यादायें, नष्ट होने पर सब छोग भय त्रस्त होकर इधर उधर अपनी रक्षा के लिए 
आसने रूगेंगे । सारी दुर्नीतियाँ बेरोकटोक प्रवृत्त होने रूग्रेगी। वर्णसकर 


दाहसस्‍्पत्यतन्त्र यह 


प्रजा पैदा होने लगेगी। सव्वेत्र ही घोर दुभिक्ष का साम्राज्य हो जायगा। राष्ट्र 
परिचालक राजा के न होने पर ये अनर्थ होंगे । 


राजा के द्वारा रक्षित होने पर सारा राष्ट्र निर्भभ रह सकता है। राष्टर- 
वासी प्रजा घर के द्वार खोल कर निर्भयता से सुख पूर्वक सो सकती है। राजा 
से रक्षित होने पर राज्यवासी सभी लोग आपस में एक दूसरे के अन्याय को 
सहन न॑ कर सकेंगे और न कोई किसी का घन ही अपहरण कर सकेगा । सब 
अलकारो से सुसज्जित हो रमणियाँ अपने अपने रक्षक पुरुषों के बिना ही सर्वत्र 
यथेच्छ आ जा सकेगी । राजा से रक्षित राष्ट्र में धर्म की वद्धि एवं सब हिंसाओं 
की निवृत्ति तथा आपस में एक दूसरे पर संद्भावनाओं की वद्धि हो सकेगी। 
राजा से रक्षित राज्य में अनेक बड़े बड़े यज्ञों का सम्पादन तथा सब प्रकार की 
विद्याओं का निर्वाध अध्ययन सम्पन्न हो सकेगा । सुरक्षित राज्य में खेती बारी, 
वाणिज्य व्यवसाय, पशपालन आदि घनोत्यादक वार्ताशास्त्र का समस्त कार्य कलाप 
निविष्नता से सम्पादित हो सकेगा जिसके द्वारा सारा राष्ट्र समृद्धिशाली हो सकेगा ।॥ 
राज्य की रक्षा के लिए राजा जब समदृष्टि होकर उसका सरक्षण पूर्ण उत्तर- 
दायित्व से करता है तो उसकी सारी प्रजा अत्यन्त प्रसन्न मन से उस राज्य में 
निवास कर सकती है। जिसके अभाव में सब का अभाव हो सकता है और 
जिसके रहने पर सभी लोग प्रसन्नता से रह पाते है एवं सभी बातें ठीक ठीक 
चल सकती है, ऐसे राजा के प्रति किसकी श्रद्धा न उत्पन्न हो सकेगी । राजा 
राष्ट्र का जो गुरुतर भार वहन करता है उसके लिए उस राजा का जो प्रिय और 
हिंतकायें करता है वह इस लोंक में तथा परलोक में सदा सुखी होता है। राजा 
से सुरक्षित राष्ट्र के जो लोग उस राजा का अनिष्ट सोचते या करते है वे इस 
खोक॑ तथा परलोक में दुखी रहते हें। राजा की सामान्य मनुष्य समझ कर 
उसकी अवज्ञा नही करनी चाहिए। राजा में ईश्वर की कोई विशेष शक्ति अपने 
हिंत के लिए अवतीर्ण हुई है, ऐसा जानना एवं मानना चाहिये । 

यही बात मनसहिता के सप्तमाध्याय के ८ वे इलोक में कही गई है। राष्ट्र 
का रक्षक राजा प्रयोजनानूसार पाँच प्रकार का रूप घारण करता है---कभी अग्नि, 
कभी सूर्य, कभी मृत्यु, कभी कुबेर, कभी यमराज । जिस समय राजा उय्रतेज 
यक्‍त होकर पापियों को दण्ड देता है तब वह अग्नि मूर्ति होता है। जिस सभय 
राजा गृप्तचरों के द्वारा सूक्ष्मातिसृक्ष्म रूप से सारे राष्ट्र का अवलोकन कर 
उसकी रक्षा आदि के लिए अनेक कार्ये करता है तब राजा सूर्यमूति कहलाता है । 
जब राजा उप्रमृति धारण कर पापियो के विनाश में प्रवत्त होता हैं, उस समय 
राजा को मृत्यु स्वरूप माना जाता है। जिस समय राजा सम दृष्टि होकर स्थिर 
चित्त से दुराचारियों को तीक्ष्ण दण्ड से दण्डित करता है एवं सज्जनों की कृपा- 
परिमृत हो रक्षा करता है उस समय राजा को यममूर्ति कहा जाता है। जिस 
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समय राजा धन द्वारा प्रजा को समृद्ध बनाने का प्रयत्न करता है तब राजा को 
कुबेरमूति कहा जाता है। यही राजा जब प्रसन्न होकर सत्कमेंकारियों को श्री- 
समृद्ध करता है तथा दुष्कर्मकारियो की सब तरह की सम्पत्ति को नष्ट करता है, 
उस समय इसको कुबेर की म॒ति समझा जाता है। ये सब बाते मनु के सातवें 
अध्याय के सातवें इलोक मे कही गई है । वेद में भी ये सब बातें अति विस्तत 
रूप से कही गई हें। याज्ञवल्क्यस्मृति के आचाराध्याय के ३४५० वें इलोक की 
व्याख्या बालक्रीडा में वे सब श्रतियाँ दिखाई गईं हें। ऐसे 'राजा का विरोध 
करना राष्ट्रवासियों के लिए कभी सगत नहीं कहा जा सकता । 

राजा का विरोधी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता वह चाहे राजा का 
पुत्र, भाई, मित्र, कोई भी सम्बन्धी क्यो न हों। जो कोई भी राजा का अनिष्ट 
करेगा वह सुख से नहीं रह सकता । राजविरोधी व्यक्ति का परिणाम बडा भया- 
वह होता है। किसी दशा में भी राजा का धन अपहरण नहीं करना चाहिए । 
हरिण जैसे अपने पकड़ने के पाश को छते ही पकडा जाता है, वैसे ही राजा का 
धन अपहरण करने वाला व्यक्ति सद्य नष्ट हो जाता है। राष्ट्रवासी प्रत्येक 
व्यक्ति जैसे अपने धन की रक्षा करता है, वेंसे ही सब को राजधन की रक्षा 
करनी चाहिये । राजवन का अपहरण करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। 
प्रजा को रजित करने से ही राजा कहलाता है। प्रजा को सब तरह के सुख 
क्रा अधिकारी बनाता है, इसीलिए राजा को भोज भी कहा जाता है। अनेक 
तरह के मृदु, तीक्ष आदि रूप धारण करने के कारण उसको विराट कहा जाता 
है। अत्यन्त श्रीमान्‌ होने से उसको सम्राट कहा जाता है। विपत्तियों से प्रजा 
को बचाता है इससे उसकी क्षत्रिय कहा जाता है, एवं पृथ्वी का सब तरह कल्याण 
करता है इसलिये उसको पृथ्वीपति कहा जाता है। दण्डनीतिशास्त्र की ये सब 
बाते वृहस्पत्ति ने कोशल राज बसुमना को कही हूँ। महाभारत के शान्तिप ६८वें 
अध्याय में वृहस्पतिनीति समुपरवणित है । 


शान्तिपर्वे के १०३ रे अध्याय में इद्ध-वृहरपति संवाद वणित हुआ है। उसमे 
इन्द्र ने वहस्पति से पूछा है कि झत्रुओ के साथ हम किस तरह का व्यवहार करे। 
शत्रओ का सर्वेधा विनाश किये बिना हम कंसे उनको सयत कर के रख 
सकते है ? पूद्ध के द्वारा छझञत्र का विनाश किया जा सकता है। किन्तु सेना की 
सहायता से जो युद्ध फिया जायगा उससे हमारी एकान्त जय की आशा नही की 
जा सकती | सुतरा किस उपाय से हमारा प्रताप सर्वत्र फेल सके वह बतलाइये। 

इन्द्र के इस प्रदन के उत्तर में राजधर्मवेत्ता वृहस्पति जी कहते है . 

हे देवराज ! केवल युद्ध से शत्र को पराजित करने का प्रयास करना उचित 
नहीं । असहिष्णुता से अत्यन्त क्रोधित हो सहसा हात्र से युद्ध करना नितान्त 
अलकोचित कार्य है । 
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जिस कत्रु को मारना भी हो उससे भी प्रत्यक्ष रूप में शत्रुता का व्यवहार 
नहीं करना चाहिए। शात्रु के ऊपर क्रोध दिखाना और श्ञत्र के प्रताप से डर 
जाना तथा शत्र को नष्ट करके हे प्रकट करना--इन तीनो बातो में सयत रह कर 
बाहर प्रकट न होने देना चाहिये । किसी भी तरह से क्रोध को प्रकट नहीं होने 
देना चाहिए। अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए शत्रु के प्रति अपना आनुमत्य 
प्रकट कर देना चाहिए। हृदय में शत्र के प्रति अत्यन्त अविश्वास रखते हुए भी 
प्रकट रूप में अत्यन्त विश्वसनीय की तरह व्यवहार करना चाहिए। शात्र के लिए 
भी प्रत्यक्ष रूप में नित्य प्रिय वाक्‍्यों का हो प्रयोग करते रहना चाहिये। उससे 
भी अप्रिय व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी में भी शुष्क वैर नहीं करना 
चाहिए । जिस शत्रता से कुछ लाभ न हो, केवछकू कोध मात्र की शान्ति ही हो सके 
उसको जुष्क बेर कहते है। 

शत्र के प्रति कटुक्तियों की वर्षा करके कभी भो क्रोध को शान्त करने का 
प्रयास नहीं करता चाहिए। जो लोग पक्षियों को पकड़ कर ही अपनी जीविका 
चलाते है (अर्थात्‌ व्याध जाति के लोग जिनको वैतसिक बहेलिया कहा जाता है) 
ये बहेलिये जिस समय जिस पक्षी को पकड़ने का प्रयास करते है, उस समय उसी 
पक्षी की बोली बोलते हैं। उस पक्षी की तरह आवाज करके वे बहेलिये उसको 
विश्वस्त कर छंते हैं, फिर सहसा उसको पक लेते हें। राजा भी इसी तरह 
बढ़ेलिये की वृत्ति अवलूम्बन कर शात्र को अपने वश में करके उसको मार डाले । 
बृहस्पति फिर और कहते है कि शत्रु को पराजित करके भी विजेता राजा उसकी 
तरफ से सर्वथा निश्चिन्त न हो जाय। कारण, शत्रु पराजित होने पर भी अपना 
प्रतिशोध लेने का विचार अपने हृदय में बनाये ही रखता है। शत्रु दबी हुई 
अग्ति की तरह रहता हुआ अवसर को प्रतीक्षा करता है और अवसर प्राप्त होने 
पर प्रज्वलित हो उठता है। जात्रु के प्रति भयानक क्रोध है, इसी कारण से 
सहसा युद्ध में प्रवत नही हो जाना चाहिये । युद्ध में सदा ही सब जगह एकान्तिक 
जय नहीं हुआ करती । इसलिए शत्र को अपने प्रति पूर्ण विश्वस्त बना कर क्रमञ 
उसको वहद्य में करना चाहिए। शझात्र को वक्ष से कर लेने पर अच्छी उचित सलाह 
देने वाले मन्त्रियों के साथ सलाह करके कत्तंव्य का निरचय कर लेना चाहिये। 
जत्रु के द्वारा उपेक्षित एवं अपमानित होने पर भी राजा कमी हृदय में हार न 
माने, क्योकि हृदय की हार जान लेने पर कझ्षत्रु पराजित होने पर भी कभी मौका 
पाकर अपने ऊपर आक्रमण कर देगा। राजा ज्ञत्रु के साथ व्यवहार करते समय 
बहुत अधिक सतर्क रहे। अत्यन्त विश्वस्त व्यक्तियों के द्वारा शत्रुराज्य की 
व्यवस्था को विश्वखल्ल कर दे। इस तरह राजा झत्रुराष्ट्र में अत्यन्त गुप्त 
आव से सब काम करे। इस तरह के गुप्त कार्यों को करते समय कार्य के 
प्रारभ, मध्य तथा परिणाम में विश्वेष ध्यान रखता चाहिए । 
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शत्रु सेना कों अनेक युकतियों से राजा के प्रति विरक्त कर देंना चाहिये; 
तथा छात्र सेना के प्रधान प्रधान व्यक्तियों को रिश्वत देकर सेना में आपस में 
विरोध पैदा कर देना चाहिए एवं अनेक औपनिषदिक प्रकरण में बतलाई गई 
ओऔबषधियों के द्वारा शत्रु सैनिकों को युद्ध में अयोग्य बना देना चाहिए। यह 
मौपनिषदिक प्रकरण कौटिल्य अर्थशास्त्र के चौदहवें अधिकरण में वणित हुआ है । 

विजिगीष राजा सहसा ही शत्रुराजा के साथ लडाई करने को तत्पर न हो 
जाय । पूर्वोक्त क्रम से शत्रु को वश में करने के लिये यदि अधिक समय भी 
अपेक्षित हो तो समय लगने दे, समयाधिकय से उहिग्न न हो उठे । शंत्रराजा 
जब तक विजिगीबु राजा के प्रति पूर्ण विश्वस्त न हो जाय तब तक प्रतीक्षा 
करनी चाहियें। कभी भी शीघ्रता करके प्रत्यक्ष रूप में शत्रु पर आक्रमण न 
करे। जो राजा निश्चित रूप से अपनी जय चाहे वह कभी भी जल्दबाजी से 
दात्रु पर आक्रमण न करे। शत्रुराजा के साथ प्रकट रूप मे मन मुटाव बढाने 
वाला कोई काम न करे और न ऐसे कट शब्द हीं उसके लिए प्रयुक्त करे जिससे 
वह उत्तेजित हों उठे। विजिगीषु राजा जिस समय पूरी तरह से अपनी सेना 
अमात्य, कोष आदि की शात्र-पराजय-सामर्थ्य की पूणंता जान ले और इसके विपरीत 
दात्रु के सेनादिको की असपूर्णता समझ ले, उसी समय तनिक भी देर न कर 
दातु पर आक्रमण कर उसका उच्छेद करदे । झात्रु पर आक्रमण करने का अवसर 
हर समय नही मिलता । समय की प्रतीक्षा करंता हुआ विजिगीथु शत्रु के विनाश 
का समय पाकर भी यदि उसके विनाश में प्रवत्त नही होता तो फिर वह अवसर 
चकने पर शत्रु का विनाश न कर सकेगा । हात्रु के विनाश का मौका बार बार 
नही आता । शहात्र पर चढाई करने का समय न आने तक राजा अपने मित्रो का 
सग्रह करता रहे । शत्रु पर आक्रमण न करे । विजिगीबु राजा अपने काम, क्रोध, 
और अहंकार को छोड कर हर समय शत्रु की कमजोरियो की खोज करता रहे । 
दंत्र के छिद्रान्वेवण में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिये । एकान्त मदुता 
या एकान्त उग्रता, निरन्तर आलूस्य और असावधानता ये चार महादोष मूर्ख राजा 
को नष्ट कर देते है। इन चार महादोषो का परित्याग कर बद्धिमात्‌ राजा 
शत्रु पर (आक्रमण करने में समर्थ हो सकता है। 

गुप्त सलाह सब मन्त्रियों के साथ मिल कर नही करनी चाहिए। जिसके 
साथ जिस विबय की सलाह करने से कार्य सिद्ध होता जान पडे, केवल उसी के 
साथ उस विवय की सलाह करना उचित है। अनेक व्यक्तियों के साथ गुप्त 
सलाह करने से वह मन्जणा अवश्य ही प्रकाशित हो जायगी एवं इस मन्त्रणा का 
प्रकट हो जाना ही घोर अनर्थ पैदा कर सकता है। यदि समझा जाय कि औरों 
की सलाह न लेने पर वे लोग इसमे विध्न पैदा कर सकते हैं तो उनकी भी 
सम्मति ले लेनी होगी। सुगुप्त शत्रु के प्रति अभिचार (तान्त्रिक मारणादि) 
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क्रया के द्वारा ब्रह्मदण्ड एवं प्रकट शत्रु के प्रति चतुरद्धिणी सेना के द्वारा प्रकट 
एड का विवान करना होगा। गृप्तरूप से गत्र के राज्य में फूट डाल देना 
वजिगीषु राजा का प्रधान कार्य है। परराष्ट्र मे भेद पैदा करने के लिए उस राष्ट्रके 
गेध्री, लोभी, अपमानित, और भीत व्यक्ति ही उपयुक्त होते हैं । इनके द्वारा ही भेद 
गला जा सकता है। इसी लिये क्रुद्ध आदि इन चार तरह के व्यक्तियों को 
उत्यव्गं कहा है। क्रीधी को उसके क्रोध का प्रशमन करके, लोभी को घन 
ग़दि देके, डरे हुए को अभय वचन देकर, एवं अपमानित को सम्मान प्रदर्शन कर 
त्रुराजा से भेदित किया जा सकता है। इसलिये विजिगीबु राजा पहले से ही 
क्‍त कृत्यवर्ग में भेद का प्रयोग करे जिसको दूसरे लोग जानने न पावे । मन्‍्त्री, 
'रोहित, युवराज और सेनापति में भेद डाल देने से अत्रुराजा अनायास हीं 
ष्ट किया जा सकता है। इसलिये राजा को इनमे भेद डालने के लिए अत्यन्त 
प्तरूप से प्रयत्न करनाः चाहिये। क्रोधी, लोभी, अपमानित, और भीत, इन 
श्र प्रकार के व्यक्तियों में ही भेद डाला जा सकता है। परराष्ट्र में अमात्य 
ग्दिकों मे कौन व्यक्ति किस कारण से क्रद्ध, लब्ध, अपमानित और भीत हो 
_केगा इसको जान कर उक्त भेद प्रयोग किया जा सकता है। यही भेद डालने 
हा उपयुक्त समय है। अत्रु के प्रबल होने पर उसके प्रति दण्ड विधान असम्भव 
!, यह विचार कर पहले उनमे भेद डाल कर शत्रु को दुर्बल बना देना होगा । 

शत्र॒राज्य के अमात्य आदि में भेद डालकर उन अमात्यादिकों की अपने 
क्ष में मिला कर फिर विजिगीषु राजा उन्ही व्यक्तियों के द्वारा शत्रुराजा का 
उच्छेद कर सकता है। शात्रु के विनाश करने में राजा को हर समय अति समा- 
हेत रहना चाहिये। कभी भी असावधानी नहीं करनी चाहिये। छात्र जब 
प्रसावधान हो, वही शत्रु के विनाश का समय है। इस बात को विजिगीषु राजा 
हर समय ध्यान में रखें। शत्रु के प्रबल होने पर विजिगीषु राजा उसके सामने 
उत्र हो जाय, अनेक तरह की भेंट आदि देकर उसको सतुष्ट स्खने का प्रयास 
करता रहे, और उससे बडी ही मधुरता से बाते करे। इस तरह झात्रराजा को 
_तनी सेवा करे जिस से वह उसको अपना ही समझने छगे। 

जिन कामों के करने से शत्रराजा के मन में सन्देह हो सके ऐसा कोई भी 
काम न करे। स्वय शत्रराजा का विश्वास कभी भी न करे किन्तु उसको अपने 
फ्रपर विश्वस्त बना ले। शत्रराजा कभी भी असावधान नहीं है यह विजिगीयु 
पजा सवेदा स्मरण रखे। अनेक प्रकार के ऐंव्वर्य को पाकर उसकी रक्षा करने 
के बराबर दूसरा कठिन काम नही है । इस ऐद्वर्य की रक्षा करने मे हर समय ही 
प्रनेक विध्न बाधाये आती रहती हैं। इसलिये राजा अनेक तरह की व्यवस्थाओं से 
शेत्र्‌ और मित्र का निरूपण सतकंता से करता रहे। सभी तरह के मानवविध्य 
मी शत्रु पक्ष से पैद्रा हो सकते है। राजा के एकान्त मुद्दे होने पर सब जगह 
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ही अपमानित होना होगा एवं अति तीक्ष्ण होने पर राजा से सारी प्रजा उद्विग्न 
हो उठेगी । इसलिये राजा को हर समय मृदु एब्र हर समय तीक्ष्ण नहीं होना 
चाहिए। प्रयोजनानुसार किसी समय मृदु और किसी समय तीक्ष्ण होना उचित है । 

बडे वेग से बहने वाली एवं अगराध जल बाली नदी के किनारे खडे वक्षो 
के विनाश की शका हर समय बनी ही रहनो है । इसलिये राजा को अपने राज्य 
की रक्षा में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। विजिगीबु राजा को एक 
समय ही अनेक शत्रुओं के साथ युद्ध में प्रवृत नहीं होना चाहिये। किसी ज्षत्र 
से साम का, किसी से दान का, किसी के साथ भेद का प्रयोग करना चाहिये । 
कभी किसी से युद्ध भी करना चाहिये । 

दण्ड द्वारा एक एक झात्रु का विनाश कर क्रमश दूसरे शत्रुओ का दण्ड द्वारा 
उच्छेद करना उचित है। दण्ड द्वारा एक शत्रु का विनाश करने पर दूसरे श्र 
विक्षुब्ध न हो उठे इसका विजिगीबु राजा को पूरा ध्यान रखना चाहिये। प्रचुर 
कोष एव प्रचुर सैन्य होने के कारण अनेक शत्रुओ पर विजय पा छेने का सामर्थ्य 
रखते हुए भी बुद्धिमान्‌ विजिगीयु राजा को किसी अवस्था में भी अनेक शत्रुओं से 
एक साथ युद्ध नही छेड देना चाहिये । विजिगीबु राजा जब देखे कि हाथी, घोड़े, 
रथ और पदाति सेना उसके यहाँ पर्थाप्त है, सारी हो फौज युद्ध के लिए तैयार 
है एवं युद्धोपयोगी अनेक तरह के स्थिर एवं चल यत्रों की सुव्यवस्था है, कोष 
भी परिपूर्ण है तथा युद्धोपयोगी देश भी अनुकूल हो रहा है, बुद्धिमान्‌ मित्र भी 
काफी है, चतुरजझ्िणी सेना और उसके अधिनायफ एवं अमात्य वर्ग सभी उसमें 
अनुरक्त है--इस तरह अपनी पूरी तैयारी जान कर तथा इसके विपरीत शत्रु की 
ये सभी बाते उल्टी है इसको निश्चित रूप से समझ कर तब शात्रु के साथ प्रकट 
रूप मे युद्ध के लिए तैयार हो जाय एवं विलूम्ब न कर शजत्रुवर्ग का विनाश कर दे। 
इस वाहेस्पत्यनीति का सारा मर्म यही है कि प्रबल शत्रु के साथ साम वाक्यों का 
प्रयोग व्यर्थ समझ कर उसके प्रति गुप्त दण्ड का प्रयोग करना चाहिये। प्रबल 
शत्रु के साथ कभी भी प्रत्यक्ष रूप में शत्रु का सा व्यवहार नही करना चाहिये। 
किन्तु अनेक तरह के छुल छद्मो से शत्रु का क्षय करना चाहिये। शत्रु के साथ 
कभी एकान्त मृदुता, या युद्ध के द्वारा एकान्त तीझणता का व्यवहार प्रकाश रूप में 
नहीं किया जाना चाहिये। इसलिये प्रच्छन्न रूप में अनेक उपायो से श्षात्रु को 
दुर्बंल बनाता रहे और भौको पाते ही उसको नष्ट कर दे। 

विजिगीधु राजा गुप्त रूप से अपने शत्रुओ को परस्पर लडा कर मष्ट 
करने का प्रयत्न करता रहे। शत्रु का बक नष्ट करने के लिए उसकी अनेक 
त्तरह की आमदनी के प्रतिरोध के लिए कपट नीति का प्रयोग करता रहे। इन 
सबब कूटनीतियो का प्रयोग इस तरह गुप्त रीति से करे जिससे कोगो को उसके 
अति किसी तरह सदेह करने का अवसर न मिले। अत्यन्त विश्वासी गृप्तचरो को 


दाहुस्पत्यतन्त्र हर 


शत्रराज्य में तथा उसके नगर में घूमने के लिए इस तरह नियुक्त करे जिससे वे 
समस्त शत्रुराज्य के छिद्रों को विजिगीषु को सतत बताते रहे और विजिगीब 
उनको जानकर शत्रु के विनाश की व्यवस्था गप्त रूप से कर सके। इसी तरह 
अपने राज्य की त्रुटियो को जानने के लिए भी गुप्तचरो को नियुक्त करे जिसमे 
अपने राज्य की त्रुटियो को जान कर ज्ञीत्र ही उनका प्रतिविधान कर सके | 

जो व्यक्ति अनेक प्रकार से शत्रुराज्य में उच्छद्लता पैदा कर सके ऐसे बुद्धि- 
मान्‌ एवं अत्यन्त विश्वासी अपने राष्ट्र के रहने वाले विशेष योग्य व्यक्तियों को 
राजा झठे अनेक दोब छगा कर अपने राष्ट्र से निर्वांसित कर के शत्रु राज्य में 
तथा झत्रु के नगरों में भेज दे और प्रकाश रूप में उनकी सारी सम्पत्ति जब्त 
कर ले। गुप्तरूप मे उनको पर्याप्त घन दे दे जिससे वे वहाँ सुबर से रह सके। 
नीतिज्ञ विजिंगीबु राजा इस तरह शरत्रुराज्य में अपने अत्यन्त विश्वस्त एव नीति 
प्रयोग में कुशछ पुदषों को भेज कर उनके द्वारा शत्रुराज्य का ध्वस करा सकता 
है। इसका एक उदाहरण दशकुमार चरित्र के अष्टम उच्छवास में महाकवि दण्डी 
ने वर्णन किया है। हमने इस प्रबन्ध में पहले उसका आभास दे दिया है। 

इसी तरह शात्रराजा भी विजिगीबु के राजमण्डल में गृप्त रूप से अपने 
ऐसे योग्य व्यक्तियों को नियृक्त न कर सके इस पर विजिगीषु को पूरा ध्यान 
रखना चाहिए । 

इसके बाद इन्द्र वृहस्पत्ति से फिर पूछते हैँ कि जो व्यक्ति गुप्त जत्रु है या 
जो राजा से विरक्त है ऐसे व्यक्तियों को जानने का क्‍या उपाय है ? ऐसे कौन 
से चिन्ह हें जिनसे दुष्ट भावापन्न व्यक्ति को जाना जा सके ? इसके उत्तर में 
वृहस्पति कहते हैँ कि जो दुष्ट भावापन्न व्यक्ति या जो जिस से गृप्तरूप में 
शत्रुता रखता है वह उसके पीछे उसके दोषो का वर्णन करेगा, उसमें गुण होते 
हुए भी अनेक तरह के कलक लगावेगा । कोई दूसरा व्यक्ति भी यदि उसका गृण 
कहेगा तो वह नीचा मुँह करके चुप हो जायगा । उसके चुप होकर बैठने पर भी 
देखने से उसमें अनेक तरह के दुर्भाव लक्षित हो सकेगे । वह बार बार अपना 
होठ चबाने लगेगा या सिर हिलाने लगेगा। उससे उस समय कुछ पूछा जाय तो 
वह॒असम्बद्ध बात बोलेगा। पीछे असाक्षात्‌ में अनुकूल काम नहीं करेगा और 
साक्षात्‌ भी इच्छापूर्वक कुछ नहीं बोलेगा । हर समय अलग ही रहना चाहेगा । 
एक साथ भोजनादि नही करेगा, सोने उठने बैठने मे भी उसकी विलक्षणता दिखाई 
पडेगी । दुख में दू खी होना और सुख में सुखी होना यह मित्र का लक्षण होता 
है। इसके विपरीत झ्त्रु का लक्षण समझना चाहिये । इन समस्त लक्षणों से अनायास 
ही झत्रु और मित्र जाना जा सकता है । वृहस्पति के ये सारे नीति वाक्य सुनकर 
शत्रुहन्ता इन्द्र ने इन सब उपघायो का ठीक ठीक प्रयोग किया और जत्रु को वश 
में कर लिया । 


श्द्‌ प्रायोन भारत की दण्डनीति 


हमने सूत्राध्याय की आलोचना के प्रसद्भ में जो वाहेस्पत्यतन्त्र की बात कहो 
थी बह तनन्‍्त्र आज सपूर्ण उपलब्ध न होते हुए भी इस तनन्‍्त्र के कुछ सूत्र (इलोक) 
की जो याज्ञवल्क्यस्मति की बालक्रीडा नामक टीका में उद्धत हुए है, हमने 
आलोचना कर दी हे एवं महाभारत में भी जहाँ जहाँ वाहुंस्पत्यतन्त्र के प्रति- 
पाद्य विषय को लेकर आलोचनाये की गई है उन सब स्थलों का भी हमने आभास 
दे दिया है। इस तन्‍त्र का आकार क्‍या थाऔर किस रूप में यह समग्र तस्‍्त्र 
विरचित हुआ था यह कहना कठिन है। महाभारत मे वाहेस्पत्यनीति इलोक- 
वद्ध पाई जाती है, किन्तु याज्ञवल्क्थ की बालक्रीडा टीका में सूत्ररूप से उपनिवद्ध 
उद्धत की गई है। महाभारत के राजबमें २३ वे अध्याय की समालोचना करने 
पर ज्ञात होता है कि वृहस्पति ने जो नीतिश्ञास्त्र प्रणयन किया उसने इलोकोप- 
निबद्ध वाक्य भी थे। हम कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी देखते हें कि वह सूत्ररूप 
में तथा इलोकरूप में भी उपनिबद्ध हुआ है। वाहुस्पत्यतन्त्र में भी कौटिल्य अर्थ- 
शास्त्र की तरह सूत्र तथा इलोक दोनो ही होगे ऐसा प्रतीत होता है। प्राचीन 
ग्रन्यो की रचना प्रणाली के अनुसार यही ज्ञात होता है कि गद्यात्मक सूत्रों के द्वारा 
जो अध्याय निर्मित हुआ, उस अध्याय की समाप्ति में उस के सिद्धान्तो का 
सार सकलन करने के लिए कुछ इलोक भी बना दिये गये। यह रीति कौटिल्य 
अर्थशास्त्र मे भी अनुसृत हुई है। एवं चरक, सुश्रुत आदि आयुर्वेद के प्राचीन 
ग्रन्थों में भी पाई जाती है। वेदों के ब्राह्मण भागों में भी यही रीति देखी 
जाती है। 


मारद्वाज नीति 


हमले पहले वृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाज की बात कहीं हैं । वहस्पति जैसे 
नीतिशास्त्र के प्रणेता आचाये है बसे ही वृहस्पति के पुत्र भरद्वाज भी नीतिशास्त्र 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। महाभारत के आपद्धमंपर्व के १४० वे अध्याय 
में इस भारद्ाज नीति की आलोचना की गई है। महाभारत के उक्त अध्याय में 
नीतिशास्त्र के प्रवक्‍ता आचायें को भारद्वाज कह कर निर्देश किया है। भरद्वाज 
बद्गयोत्पन्न होने से भारद्राजनीति वाहेस्पत्यनीति की एक शाखा ही है। यद्यपि 
आपढद्में के १४० वें अध्यांयं में भारद्वाज प्रोक्त नीति कही गई है तो 
भी भगवान्‌ भरद्वाज नीतिशास्त्र के प्रवक्ता थे यह बात हमने राजधर्मपर्व के 
धू८् वें अध्याय के ३ रे इछोक की उक्ति के अनुसार बतला दी है। इसलिये 
भगवान्‌ भरद्वाज भी वृहस्पति के समान नीतिशास्त्र के प्रणेता है एवं भरद्वाज 
प्रणीत शास्त्र भी वाहँस्पत्य शास्त्र के द्वारा प्रभावित हो सका यह कहा जा सकता 
है। आपडद्धम के १४० वें अध्याय मे जो भारद्वाज नीति कही गई है, इसी के 
अनुरूप एक ओर अध्याय आदिपर्व मे है। आदिपवे १४० वे अध्याय में जो 


भारद्वाज नीति 8३ 


कणिकनीति वणित है वह भी इस भारद्वाज नीति के अनुरूप ही है। वह हम 
कणिकनीति की आलोचना के प्रसंग में बतलहायमे । 

सोवीर राज शत्रुजय एक समय राजनीति जानने के लिए भादाज के पास 
गये। राजा शत्रुजय भारद्वाज से पूछने लगे कि राजा किस तरह अलब्ध पृथ्वी 
का लाभ एवं रब्ध भूमि का विवर्धन तथा विवर्द्धित का परिपालन एवं परिपालित- 
वस्तुओ का योग्य पात्रों को दान कर सकता हैं। ठीक इसी तरह की बात मसू--« 
सहिता के सप्तमाध्याय के ६६ वे इलोक में कही गई है, एवं याज्ञवल्क्य स्मति के 
आचाराध्याय के ३१७ वें इलोक में भी यही बात वणित है। कामन्दक नीति- 
शास्त्र में प्रथमाध्याय के १८ वें इलोक में भी यही बात कही गई है। 

मनूसहिता में कहा गया है कि, अर्जेन (सम्रह), अजित का रक्षण एवं परि- 
वर्धत और परिवद्धित का दान, ये चार बातें ही सर्वविव्र पुरुषार्थों का मूल है--- 
“एतच्चतुविष विद्यात्युरुषाथेप्रयोजनम्‌” । इस इलोक के भाष्य में मेधातिथि कहते 
है कि राजा कभी भी ब्राह्मणों की तरह प्राप्त वस्तु से ही सनन्‍्तुष्ट न हो जाय 
किन्तु सवंदा अलब्ध वस्तु के अर्जन एवं रक्षण में तत्पर रहे। कोई भी व्यक्ति 
यह न समझे कि हमारे पास जो धन है उसे बढाने की ज़रूरत नहीं है या हमारे 
पास जो विद्या' है उसको परिवद्धेन करने की आवश्यकता नही है, या हमारा जैसा 
स्वास्थ्य है उससे अधिक स्वस्थ होने की जरूरत नहीं है, या हम जो आयु भोग 
चुके है इससे अधिक आयू की आवश्यकता नहीं है। किन्तु हर एक को ही 
अप्राप्त धन अनधियत विंद्या आदि को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना 
चाहिये । इसी तरह राजा भी मित्र, धन, भूमि आदि के राभ के लिए सतत 
उद्योग करता रहे। जो अपनी वृद्धि के लिए प्रयास करते रहते है उनकी वृद्धि 
न होने पर भी अन्तत लरूब्ध वस्तु की रक्षा तो इससे हो ही सकेगी, और जो 
वृद्धि के लिए प्रयास ही नही करते उनकी लरब्ध वस्तु भी थोड़े ही समय में उनके 
हाथ से निकल जाती है। जो व्यक्ति अपनी वस्तुवृद्धि के लिए प्रयास न करके 
अपने की उतने से कृतार्थ मान कर बेठ जाते है उनमें आलस्य एव दुर्व्यसन अपना 
स्थान बना लेते हैं। भारत के सभी नीतिशास्त्रकार इसमें एकमत है कि ब्राह्मणों 
की तरह प्राप्त वस्तु से ही राजा को सन्‍्तोष नहीं कर लेता चाहिए। ऐसा 
करना राजा का एक महान्‌ दोब है। 

सौवीर राज शत्रुजय के इस प्रइन का उत्तर देते हुए भारद्वाज कहते है कि राजा 
हर समय उद्योगशील बना रहे । राजा सदा ही हाथी, घोडे आदि सैन्य वर्ग को 
अनेक प्रकार से शिक्षित कराने की व्यवस्था करके इस चतुर्राद्धिगी सेना को कार्यक्षम 
बनाये रहे एवं हाथी घोड़े, पदाति आदि के लिए उपभोग योग्य वस्तुएँ वस्त्रादि 
का यथोचित संग्रह करता रहे । इस तरह चतुराड्धिगी सेवा को सब तरह पृर्णाय 
रखने की जो चेष्टा करता है ऐसे राजा को 'उद्यत दण्ड' कहा जाता है। उद्यत- 


प्र 


६८ ग्राधीन भारत कौ दचष्छनीति 


दण्ड का अर्थ यह नहीं होता कि राजा हर समय हाथ में लाठी लिये बैठा रहे # 
सुशिक्षित चतुराज्भिणी सेना को युद्धोपररण युक्त बनाये रखने का ही नाम उद्चत- 
दण्डता है। राजा हर समय अपने पुरुषार्थ का परिचय देता रहे। राज्य की 
सीमा रक्षा के लिए प्रान्तपाल और प्रान्त स्थित पर्वत तथा जगलो की रक्षा के 
लिए अधिकृत पुरुषों के द्वारा अधिष्ठित अस्त्र-शस्त्रों से सन्नद्ध पुरुषो को सदा तत्पर 
रखते हुए रक्षण कार्य में नियुक्त करे । सरव्वेदा पुरुषार्थ प्रकट करने का अर्थ शब्दों 
के द्वारा अपना दम्भ प्रकट करना नही है। महाभारत के इस इलोक का अभिप्राय 
मन्‌ के सप्तमाध्याय के १०२वे इलोक' में बतलाया गया है। राजा हर समय 
शत्रु के छिंद्र ढंढता रहे और अपने छिंद्रो को छिपाता रहे। राजा के जो जो 
विषय अरक्षित अथवा अन्यथा रक्षित हो, उनको ही राजा का छिद्र कहा जाता है। 
जैसे किले आदि की मरम्मत नही कराना, नदी में पुल न बँधवाना, वाणिज्य करने 
वालो के लिए सुदूर देशगामी मार्ग न बनाना आदि, कोष दण्ड आदि की कमी 
ही राजा के छिद्र होते है । न्‍े 

जैसे राजा को शत्रु का छिंद्रान्वेषी होना जरूरी है वेसे ही उद्यत-दण्ड होना 
भी आवश्यक है। क्योकि उद्यत-दण्ड राजा से सभी डरने रूगते हैं। इसलिये 
राजा दण्ड से ही सबको अपने वश में कर सकता है। साम, दान, भेद और 
दण्ड इन चारो उपायो में दण्ड' ही प्रधान होता है। राजा का यह दण्ड नष्ट 
होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। राजा और उसकी समृद्धि सब का ही मूल 
दण्ड' है। जिसका दण्ड' ठीक नहीं उसका कुछ ठीक नहीं। मूल नष्ट हो जाने 
से जैसे वृक्ष स्थित नहीं रह सकता, वैसे ही दण्ड के विनाश होने पर राजा का 
कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता। राजा को शत्रराजा के विनाश मे यत्नवान्‌ 
होना चाहिये । इसके बाद शत्र के मित्र पक्षीय राजाओं के विनाश का यत्न करना 
चाहिये । विजिंगीबू राजा सुमन्त्रणा पूर्वक जो कतेव्य स्थिर करें तदनुसार ही 
पराक्रम दिखलावे और विक्रमानुरूप ही युद्ध में भी प्रवत्त हो। जहाँ युद्ध में 
जय की आशा न दिखाई पडे वहा अपनी सेना का व्यर्थ विनाश न केरा कर 
युद्ध भूमि से भाग खडा होना ही उत्तम है। अपनी वृद्धि के सेमय विजिंगीषु 
राजा का जैसे युद्ध करना कत्तंव्य होता है वैसे ही आपत्ति के समय' युद्ध से भागना 
भी कतंब्य होता है। इसमें राजा को कभी' सन्देह नहीं करना चाहिये । विजि- 
गीयु राजा प्रबल शत्रु के सामने बात चीत करने में अति विनीत रहे किन्तु हृदय 
में तेज छरे की तरह तीक्षण-घार बना रहे । 

दत्रु के लिए भी मृदू शब्दों का प्रयोग करे। साधारण व्यवहार मे कभी भी 
क्रोष वा काम के वशीभूत न हों। विजिगीषु राजा मतलब देख कर वात्रु के 
साथ संधि करके भी कभी छात्रु का विश्वास न करे। विजिगीष राजा ने जिस 
मतलब से संधि की है वह उद्देश्य सिद्ध होने पर ज्ञीत्र ही उस्त सधि की 
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शर्तें तोड दे। विजिगीषु राजा छात्र के साथ बाहर से मित्ररूप में ही 
व्यवहार करे एवं शत्रु को जिस बात से उद्देग हो सके ऐसी कोई बात न करे। 
मित्रवत्‌ व्यवहार करने १र भी छात्रु से हर समय उद्विग्न बना रहे जैसे सर्प युक्त 
घर में लोग उहिग्न रहते है। शत्रु की वृद्धि जिस से विश्रष्ट हो जाय इसके 
लिए पिछली किसी भयानक घटना का उल्लेख कर उसको उद्िग्न कर अत्यन्त 
विश्वसनीय की तरह उस उद्वेग से उसको संभाल कर अपनी हिंतेंषिता का पूर्ण 
परिचय दे देना चाहिये । दुर्बृद्धि शत्रु को आगे होने वाले झूठे भयानक परिणाम 
बतला देना चाहिये एवं बृद्धिमान्‌ शत्रु को वर्तमान के ही अनिष्ट बतछा कर उनके 
प्रति उसकी दृष्टि आक्ृष्ट करते हुए उसे शान्त रखना चाहिये । 

विजिगीषु राजा को हात्रु के सामने हाथ जोडने में, शपथ खाने में, शत्र के 
हृदय को सन्‍्तोष देने वाले प्रिय मधुर क्वन कहने में हिचकना नहीं चाहिये । 
यहाँ तक कि शत्रु के सामने अति नम्न होकर उसकी स्तुति करने लगे तथा उसके 
दुख में दुख प्रकाशित करने रंगे । अपना अभ्युदय चाहने वाला राजा इन सब 
कामों के करने में ज्ञरा भी सकोच कभी न करे । अपने स्वार्थ के लिए छात्र को 
कन्धे पर बैठा कर ले चले, और जब तक अपनी अच्छी दा न हो जाय तब तक 
शत्रु का अनुगत बना रहे। अपनी अनुकूल दशा आते पर कन्घे पर बैठायें हुए 
शत्रु को जोर से जमीन पर पटक कर भार डाले। जैसे कन्धे पर रखे हुए मिट्टी के 
घडे को जमीन पर पटक कर फोड़ दिया जाता है। भारद्वाज सौवीर राज शत्रृंजय 
को' कहते हैं कि हे महाराज !' बहुत समय तक जलने वाली ज्वाला रहित एवं 
घूमायमान तुषारिनि की तरह अन्दर ही अन्दर जलते हुए जीवन बिताना विजिभीषु 
के लिए किसी भी तरह उचित नही । 

घूमायमान दीर्घ जीवन की अपेक्षा तिन्दुक काष्ठ की तरह प्रज्वलित होकर 
मुहत्तं मात्र भी जीना अच्छा है। तिन्दुक लकडी जिस समय जलती है, उस समय 
इससे बहुत सी चिनगारियाँ निकलती हैँ और उनमें चटू चट्‌ शब्द हुआ करता 
है। बहुत सा प्रयोजन रखने वाला भी पुरुष कृतघ्न के साथ सम्बन्ध न रखें । 
अपना मतलब निकल जाने पर कोई अनुगत नहीं रहता हैं। अपना मतलब 
निकालने के लिए लोक जिससे मतलूब निकालना है उसका सम्सान करता है किन्तु 
मतलब निकल जाने पर फिर उसकी उपेक्षा हीं कर देता है। इसलिये प्रार्थी 
व्यक्ति को कोई कार्य निरव्शेष रूप में सम्पन्न नहीं कर देना चाहिए। क्योंकि 
जब तेक उसका मतलब पूरा सम्पन्न न हो सकेगा तब तक वह कार्य सम्पादक 
का अनुगत रहेगा। राजा को कोकिल का, शूकर का, शून्य गृह का, नट का और 
भक्ति-मित्र का स्वभाव अवलरूम्बन करना चाहिये । 

कोयल जैसे अपने बच्चों का पोषण दूसरो से कराती है इसी तरह राजा अपने 
विशेष कार्य दूसरो से ही करा ले। शूकर जैसे जड़ को उखाड़ देता है राजा 
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भी शत्रु का मूलोच्छेत कर दे । सुमेरू पर्वत स्वभावतः अचचल एवं अनुल्लूघनीय 
होता है वैसे ही राजा भी अचचल एवं अनुल्लघनीय हो । सूनाधर जैसे निराश्रय 
प्राणियों का आश्रय होता है इसी तरह राजा भी निराश्रितों को आश्रय दे । 
तट का स्वभाव होता है कि वह अनेक तरह के रूप धारण कर लेता है 
इसी तरह राजा भी प्रयोजनानुसार कभी प्रसन्न एवं कभी क्रृद्ध होता रहे। 
भव्ति-मित्र जैसे अपने आराष्य पुरुष की मगल कामना करता रहता है ऐसे ही 
राजा भी अपनी प्रतिपाल्य प्रजा की वृद्धिकामना करता रहे। अपना अम्यूदय 
चाहने वाला दुरवेल 'राजा प्रबल शत्रु राजा का अनुवर्ततन करता रहे । 

जब तक वह समर्थ न हो सके तब तक शत्रुराजा का अनुवर्तेत करे। जो 
राजा आलसी, हीन वीर्य, अभिमानी, और संसार के लोगो की समालोचनाओ से 
डरने वाला हैं, और जो सदा ही समय की प्रतीक्षा करता रहता है वह कभी भी 
उन्नति नहीं कर सकता । विजिगीबु राजा को सदा ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिये 
जिससे श॒त्रं उसके कोष बल आदि की त्रुटि कोन जान सके । 

विजिगीषु राजा की कोई कमजोरी जिससे शत्रु न जान सके और वह शत्रु की 
समस्त कमजोरियो को जान सके ऐसा प्रयत्न विजिगीयु को करना चाहिये । राजा 
अपने मण्डल मे--लोभी, क्रोधी, भीत एवं अपमानित प्रकृति वर्ग को गुप्तचरो के 
द्वारा जानकर दान मान आदि के द्वारा उनको अपने अधीन कर छे। कछुआ जैसे 
अपने मुख पैर आदि सब अगों को अपने अन्दर कर लेता है इसी तरह राजा भी 
राज्य के क्रोधी लोभी आदि प्रकृत वर्गे को दान-मानादि से अपने अधीन' करले । 
अमात्य आदि प्रकृति के विरोध का कोई कारण हो जाने पर राजा शीघ्र उसका 
प्रतिविधान कर उनमे समता पैदा करदे । ये सब बाते मनु के सप्तमाध्याय' 
के १०५ वें इलोक में भी कही गईं हैं। विजिगीषु राजा किसी कारयें के सम्पन्न 
न हो सकने पर निविण्ण (दुखी) न हो। जैसे अति अगाध जल में रहने वाले 
मत्स्य समुदाय का पकडना दुसाध्य होने पर भी बगुछा मिथ्या ध्यान-योग द्वारा 
उनको पकड सकता है, इसी तरह 'राजा भी चित्त के अतिशययोग से दुष्प्राप्य वस्तु 
को भी प्राप्त कर सकता है। हाथी की अपेक्षा कृश दारीर भी सिंह प्रबल एवं 
अति स्थल शरीर वाले हाथियों के झुण्ड पर आक्रमण कर सकता है, ऐसे ही 
अल्प बल भी राजा अपनी सर्वशकित द्वारा शत्रुओं पर आक्रमण कर सकता है । 
पशुपालको की असावधानी को जान कर भसेडिया जेसे पशुओ को मार डालता है, 
इसी तरह विजिगीयु राजा दुर्गेस्थित भी शत्रु राजा को असावधानती को जानकर 
उसको नष्ट कर दे । खरगोश जैसे अस्त्र सज्जित व्याधों के बीच में फेंस जाने पर भी 
अपनी कुटिल तीकण गति से भाग जाता है ऐसे ही दुर्वेछ विजिगीयु राजा शत्रुओं से 
घिर जाने पर भी झत्रुओं को अनेक उपायो से विभुग्ध कर शंत्रुओ के घेरे से निकल 
भागे । यह बात मनुसहिता के सातवें अध्याय के १०६ वे इलोक में कही गई है। 
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शराब पीना, जुआ खेलना, स्त्री सभोग, शिकार खेलना और गीत वाद्य आदि 
का परिमित मात्रा में ही राजा सेवन करे। इन सारे व्यसनों में आसक्त होकर 
राजा नष्ट हो जाता है। विजिगीषु राजा प्रबल शत्रु से आक्रान्त होने पर 
आत्म रक्षा का जो उपाय ठीक जँचे उससे आत्म रक्षा करे, और फिर कोई सुयोग 
प्राप्त होने पर शत्र्‌ का विनाश करदे । यदि आवश्यक समझे तो हाथ का उास्त्र 
भी गिरादे। व्याध जैसे हरिण को मारने के लिए जंगल में मुर्दे की तरह पड कर 
पास में आये हुए हरिण को अचानक मार डालता है, इसी तरह विजिगीषु राजा 
भी मृगशायिका अवलूम्बन कर शत्रु का विनाश करदे। अपनी प्रतिकूल दशा में 
राजा जत्रु की दुर्नीति देखकर भी अन्धे की तरह उसको न देखे, एवं सुनकर भी 
बहिरे की तरह उसको न सुने, किन्तु देश काल अनुकूछ होने पर विपुल पराक्रम से 
दत्र पर आक्रमण कर दे। असमय में बेमौके किया हुआ विक्रम निष्फल हो 
सकता है। जैसे जल में स्थरूचरो का एवं रात्रि में राज्यन्ध जीवों का विक्रम 
निष्फल हो जाता है। 

जो काल विजिगीष के लिए उपयोगी है वह शत्रु के लिए अनुपयोगी होगा, 
एवं जो देश विजिगीषु के लिए उपयुक्त है, वह शत्रु के लिए अहित होगा । 
विजिगीषु राजा की जिस समय सैन्य, कोष, मित्र आदि की पृर्णता हो और छात्र 
की इसके विपरीत दशा हो, अर्थात्‌ उसकी सैन्य, कोष मित्र आदि सम्पत्ति क्षीण 
हो, उस समय विजिगीषु को छात्र पर आक्रमण कर उसका विनाश साधन कर देना 
चाहिये.। दण्ड द्वारा उपनत शत्रु का जो राजा विनाश नहीं कर देता वह अपनी 
मृत्यु की व्यवस्था अपने आप' करता है। (जैसे मुहम्मद गोरी को पकड़ कर भी 
पृथ्वीराज ने छोड कर अपनी मृत्यु की व्यवस्था आप ही की) । विजिंगीबु राजा 
कभी भी शत्रु से निष्कपट व्यवहार न करे। दात्रु के प्रति अनुकूल व्यवहार 
प्रदर्शत करने की आवश्यकता होने पर भी हृदय में अनुगत भाव न आने दे । 
दत्र की कार्य सिद्धि के लिए सुसज्जित हो उस कार्य को कर उसका फल स्वय 
कुछ न चाहे, फल मिलने पर भी अपने को उसके अयोग्य बताकर उसका फ़रूू 
स्वीकार न करे । किसी कार्य के अयोग्य होते हुए भी अपने को योग्य प्रमाणित 
करदे । अनेक उपायो से इसी तरह शत्रु का कालक्षेप करता रहे और अपने कोष 
एवं दण्ड सचय करने में दत्तचित्त रहे । जिनमें फूट डालनी है उनको अनेक तरह 
की आश्ाये दिखाकर अपने पक्ष मे मिला ले। किन्तु सहसा ही उनकी वे आश्ाये 
पूरी न कर दे। समय पर सब आशाये पूर्ण हो सकेगी यही प्रकाशित करता 
रहे। समय आने पर भी उनमें अनेक विध्न डाल दे और उन' विष्नो के आने के 
कारण भी उनको बता दे, जिससे वे विश्वस्त रहें, किन्तु भेच्वर्ग की आकाक्षाये 
सपूर्ण रूप मे पूरी न कर दे। विजिभीषु राजा कभी भी ज्षत्रु से निर्मम होकर 
न रहे एव भय उपस्थित होने पर निडर होकर उसका प्रतिविधान करे । अना- 
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यास ही कोई किसी कल्याण का भागी नहीं हो जाता । कल्याण प्राप्त करने में 
अनेक विपत्तियों का सामना अवश्य करना पडता है। उन विपत्तियों का सामना 
करने पर यदि कोई जीवित रहता है तो वह कल्याण प्राप्त करता है। जो राजा 
शत्रु के साथ सधि करके विश्वस्त भाव से सुख की नींद सोता है, वह वृक्ष के ऊपर 
सोये हुए व्यक्ति के समान वृक्ष से नीचे गिर कर जागता है और फिर मृत्यु का 
ग्रास हो जाता है, वसे ही वह राजा भी मृत्यु के पास पहुँच कर ही जागता है । विजि- 
गीषु राजा किसी भी विपत्ति के आने पर अवसाद ग्रस्त न हो। मृदु या दारुण 
किसी भी उचित प्रकार से विपत्ति को पार कर स्वस्थ होने पर धर्माचरण करे। 
शत्र्‌ पक्ष के जो शत्रु हो उनसे राजा मित्रता बढावे एवं अपने मण्डल में शत्रु के 
भेजे हुए गृप्तचरों का पूरा सवाद जानता रहे। गुप्तरूप से अपने चरो को राजा 
अपने मण्डल तथा शत्रुमण्डल में भेजता रहे। कापटिक, उदास्थित, गृहपति 
व्यजन, वैदेहक व्यजन, और तापस व्यजन इन पॉँच प्रकार के गुप्तचरो के शत्रु 
राज्य में घमने का पूर्ण प्रबन्ध करे । 

१ कापटिक--दूसरो के मर्म को जानने वाले, प्रगल्भ, वृत्ति चाहने वाले छात्र 
को जो कपट व्यवहार जानने के लिए नियुक्त किया जाता है, कापटिक 
कहते है। इस कापटिक छात्र को राजा अपने पक्ष में मिला कर उससे कहे 
कि तुम जिसका जो दुराचार देखो वह उसी समय हमको बतलाते रहो । 

२ उदास्थित--भ्रष्ट सनन्‍्यासी को उदास्थित कहते है। सन्यास से भ्रष्ट होकर 
जो व्यक्ति बुद्धिमानू, कार्य करने में समय, लोक व्यवहार का वेत्ता हो एवं अपने 
लिये वृत्ति चाहता हो, तो उस श्रष्ट सन्‍्यासी को उक्त गण सम्पन्न जान कर 
राजा अपने पक्ष में मिला ले। पहले की तरह दूसरो के दुराचारों को बतलाने के 
लिए शिक्षा देकर बहुत धन सम्पन्न मठ में उसके रहने का प्रबन्ध कर दे एव 
अधिक अन्न पैदा होने वाली भूमि में पैदा होने वाले अन्न से वह भ्रष्ट सनन्‍्यासी 
अन्यान्य संन्यासियों के भोजन और वस्त्र की व्यवस्था कर सके इतनी भूमि उसे 
दे दे। यह सन्‍्यासी शत्र्राज्य मे सनन्‍्यासी के वेश में घूम कर शत्रुराज्य के 
पूरे समाचार विजिभीबु को देता रहेगा। 

३ गृहपति व्यजन---जो किसान क्षीणवृत्ति, बद्धिमान्‌ एवं लौकिक व्यवहार में 
निपुण हो, ऐसे किसान को जीविका चाहने वाला होने पर राजा अपने पक्ष में 
सिला कर पहले की तरह सब बाते बता दे और अपने ही राज्य में उससे खेती 
का काम कराते छगे। किसानों में जिस व्यक्ति की राज्य के प्रति दुर्नीतियाँ वह देखें 
उसको राजा के सामने प्रकट कर दें। 

४ वेदेहक व्यजन--जिसका व्यापार ठीक न चलता हो या जिसके व्यापार में 
अत्यधिक घाटा हो गया हो ऐसे व्यवसायी को यदि वह राज्य से वृत्ति चाहता 
हो तो अपने पक्ष में मिला कर राजा उसको पूर्व व्यक्तियों की तरह सब 
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बाते बतला दे एवं व्यापार के बहाने से उसको अपने तथा शत्रुमण्डरू में 
घूमने दे । 

५ तापस व्यजन---अ्रष्ट ब्रह्म चारी या तापसी, जो बृद्धिमत्ता आदि ग॒गों से 
सम्पन्न हो और यदि वे राज्य से वृत्ति चाहते हो तो उनको राजा अपने पक्ष में 
मिला कर पहले व्यक्तियो की तरह सब बाते समझा दे एंवं सुसमृद्ध गाँव के पास 
अथवा नगर के सभीप ही कपट दिष्यो से युक्त करके रखे। वे कपटी शिष्य 
इस तापस व्यजन (झूठा सिद्ध) की महिमा सब लोगो में फैलाने । वह दिन में 
कुछ न खाय रात्रि में छिप कर खूब भोजन करले तथा महीने दो महीने बाद 
प्रकट रूप में सब के सामने एक मुट्ठी भर जौ या चावल मात्र खायं। उसके 
वे कपटी शिव्य--एुरुजी को भूत, भविष्यत्‌, वतेमान तीनों काल का पूर्ण ज्ञान है, 
ऐसा लोगो में प्रचार करे। इससे उसके पास बहुत से आदमी आने छगेगे। उस 
समय वहू कपटी साधु उन लोगो से अनायास ही गुप्त और प्रकट सभी समाचार 
जान सकेगा । 

इन पाँच तरह के गुप्तवरों का विवरण कौटिल्य अथंशास्त्र के प्रथमा- 
घिकरण कें सातवे प्रकरण में विस्तृत रूप से बतलाया गया है। इस प्रकरण 
का नाम 'गूढ पुरुषोत्पत्ति ” है। राज्य का कण्टक वर्ग--चोर डाकू आदि प्राय 
जिन स्थानों में रहते हो उन सब स्थानों की रक्षा का प्रबन्ध राजा विशेष रूप से 
करे और उन स्थानों में जो चोर डाक्‌ पकड़े जाय उनके उचित दण्ड' की व्यवस्था 
करे। जैसे उद्यान, विहार (बौद्ध भिक्षओ के निवास स्थान) , पथिको को 
जल पिलाने के स्थान, धर्मशालाये, शराबखाने, तीर्थभूमि, सभा, इन सब जगहों में 
स्वभावत बहुत से लोग इकट5 होते है एवं लोककण्टक (चोर और गठकटे आदि) भी 
वहाँ बहुत से घमते रहते हैं। अत राजा को इन सब स्थानों की सुरक्षा का 
पूरा प्रबन्ध करना चाहिये। राजा अविश्वासी व्यक्ति का तो विश्वास सर्बथा ही 
न करें, विश्वसनीय व्यक्ति का भी विश्वास अधिक मात्रा में न करे । राजा 
जहाँ जहाँ अधिक विश्वास करेगा वही से उसको आपत्ति आवेगी। इसलिये राजा 
अधिक छान बीन न करके कही भी पूर्ण विश्वास न करे। अनेक उपायो से 
अपने प्रति दात्रु राजा का विश्वास प्राप्त करके शत्रु की असावधानी पर पूरा 
ध्यान रखते हुए मौका पाकर जझात्रु पर चोट करदे। अशकंवीय मित्रादिकों से 
भी राजा को सशकित रहना चाहिये। मित्र राजा भी छिद्र पाकर अनिष्ट कर 
सकता है। इसलिये मित्रादिको से भी हांंकित रहना चाहिये और शंकनीय हात्रु से 
तो अधिक मात्रा मे शकित रहना ही चाहिये । शत्रु जब कभी भी और जिस किसी 
प्रकार का भी अनिष्ट कर सकता है। राजा मित्र से भी अशकित न हो 
अज्लकित स्थान से भय होने पर उसका प्रतिकार असंभव है और उससे राजा 
का समूलोच्छेद हो सकता हैं। विजिगीबु राजा अनेक तरह के धामिक ढोंग बना 
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कर, यहाँ तक कि वस्त्र पहन कर, जटा बढा कर, जिस किसी तरह भी शत्रु॒राजा 
को अपने प्रति विश्वस्त बनाले, और शछात्रु किन किन बातो में छापरवाही कर रहा 
है, इसका पूरा ध्यान रख कर जिस विषय से हात्रुराजा बेखबर हो वही आधात 
करदे। जैसे पशुपालूक की असावधानी जान कर भेडिया पशु को उठा ले जाता है, 
वेसे ही विजिगीबु भी शत्रु की असावधानी जान कर उसका विनाश साधन करे। 

पुत्र, भ्राता, पिता अथवा मित्र जो कोई भी राज्य का अनिष्टकारी हो राजा 
उसी को नष्ट करदे। राष्ट्र का विरोधी जो कोई भी हो वही राजा के लिए 
दण्डनीय होता है। यहाँ तक कि गुरु भी यदि दुर्नीति परायण होकर कुमार्गंगामी 
हो तो राजा उसके लिए भी शासन व्यवस्था करे। तीक्षण चोच वाला पक्षी 
फूले फले वृक्ष को अपनी तेज चोच से उसके फूल और फल को नष्ट कर देता 
है, इसी तरह विजिगीषु राजा भी कभी शत्रु के विरुद्ध खडा हो जाय। कभी प्रयोजन 
वश मृदु होकर शत्रु का अभिवादन भी करने लगे। कभी ज्षात्रु को अनेक प्रकार की 
उत्तम वस्तुये उपहार में देकर मृदू व्यवहार से उसका अनुगत भी हो जाय । फ़िर 
कभी मौका मिलने पर वृक्ष के पुष्प एवं फल की तरह शत्रु के पुरुषार्थ साधक 
उत्तमोत्तम वस्तुएँ नष्ठ भी कर डाले। दूसरे का मर्मोद्घाटन किये बिना, दारुण 
निष्ठर कर्म का अनुष्ठान किये बिना और शात्रु को नष्ट किये बिना कोई कभी 
समृद्धि प्राप्त नही कर सकता। मत्स्यधाती जैसे मछली को मारने में कुछ हिच- 
किचाहट नही करता वैसे ही विजिगीबु भी शत्रु के मारने मे ज़रा भी सकोच न 
करे । 

शत्रु और मित्र की अलग अलूग कोई जाति नहीं होती । प्रयोजनवश जो शात्र 
है वही मित्र हो सकता है और जो मित्र है वही कारणवश दात्र भी हो सकता है। 
शत्रु आपत्ति मे फेस कर यदि कातरोक्ति भी करे तो भी विजिगीषु उसके प्रति 
कभी दयाद्र न हो। एव पूर्वापकारी झत्रु को अवश्य ही मार डाले। रण्जा सववेदा 
मित्र सग्रह करता रहे और सगृहीत मित्रो पर अनुग्रह करता रहे, तथा श्षत्र को 
नष्ट करने में सदा प्रयत्नशीरू रहे। मारने योग्य शत्रु से भी राजा प्रिय बाते 
कहता रहे एवं मारते समय भी उससे प्रिय वाक्य ही बोले। तलवार से उसका 
सिर काट कर भी उस के लिए शज्ञोक प्रकाश करे और रोने रूंगे। इस तरह 
शत्रु के प्रति प्रिय वाक्य बोल कर तथा अनेक उत्तमोत्तम वस्तुये भेट में देकर एवं 
शत्र के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए अपनी सहनशीलछता का परिचय करा 
कर, लोगो को अपनी सज्जनता से अपने प्रति अनुरक्त रखे । 

राजा कभी भी शुष्क बेर अर्थात्‌ बे मतलब शात्रुता न करे। जिस शत्रुता 
से अपना कुछ मतछब सिद्ध न हो ऐसा बैर ग्रोश्वूग चर्वंण (गौ के सीग को 
चबाने) की तरह नितान्त अकल्याणकर होंता है। जो गौ के सीग को 
चबाने का प्रयास करता है उसके दाँत तो नष्ट हो. ही जाते हैं एवं चित श्यृंग से 
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कुछ रस भी नहीं मिल्ता। इसलिये गोश्यग चर्वण की तरह शुप्क बैर कभी 
नहीं करना चाहिये। घमं, अर्थ, काम इस त्रिवर्ग को समान रूप में ही सेवित 
करना चाहिये । इनमें से किसी का भी अधिक सेवन करने पर दूसरों पर आघात 
होगा । घर्में अति मात्रा में सेवित हुआ तो अर्थ के लिए घातक होगा, अर्थ-साधन 
मात्र में ही छूगे रहने पर धर्म पीडित होगा, एवं अति मात्र काम छोलप होने 
पर धर्म और अर्थ दोनो हु नष्ट हो जायेगे। इसलिये उक्त त्रिवर्ग (धर्म, अर्थे, 
काम) का इस तरह सेवन करना चाहिये जो एक दूसरे का बाधक न बन 
सके । ऋण, व्याधि, अग्नि और शत्रु इनको कयचित्‌ श्ञान्त कर देनें पर भी ये 
निशेष न होने से फिर बढ सकते हैं। इसलिये इनको निरवशेप रूप से ही नाज 
करना उचित है। इनका शेष न रहने दिया जाय। ऋण चुका देने पर भी यदि 
कुछ शेष रह जाता है तो वह समय पाकर बढने पर ऋणकर्ता के लिए भय का 
कारण बन जाता है। इसी तरह पराभृत झात्रु भी उपेक्षित होने पर समय पाकर 
अधिक सम्पत्तिशाली होने से भय का कारण हो उठता है। इसी तरह व्याधि 
भी सामान्य चिकित्सा से शान्त सा होकर पथ्यादि की उपेक्षा से फिर बढ सकती 
है और भय का कारण होती है। इसी तरह अग्नि भी सावशेय श्ान्त होने पर 
वायू आदि की सहायता से परिवद्धित हो भयानक हो उठती है। इससे इन चारो 
को ही निरवशेष नष्ट कर देना चाहिये । विजिगीषु को कभी भी इनसे असावधानी 
नहीं रखनी चाहिये । 

शरीर में छगे हुए काँटे का आधा भाग निकाल देने पर भी उसमें तकछीफ 
बनी ही रहती है। एवं वह आधा भाग ही अनेक तरह के विकार का कारण 
बन जाता है। इसी तरह आधे किये हुए काम से भी कुछ फल नही होता। 
शत्र्‌ विनाश में असमर्थे होने पर शत्रु का अपचय (ह्रास) अथवा पीडन या कर्षण 
करना चाहिये। उच्छेद, अपचय, पीडन और कर्षण इन चार तरह के कार्यो का 
शत्रु के प्रति प्रयोग करने के लिए विजिगीषु को सर्वदा तैयार रहना चाहिये। 
दत्रु को राज्य से च्यूत कर देने को उच्छेंद कहते हूँ । शत्रुराज्य का कुछ 
अञझ्य नष्ट कर देना अपचय कहलाता है। शत्रु के किसी प्रधान पुरुष (मन्त्री, 
सेनापति आदि) को मार डालना पीडन कहा जाता है। शत्रु के कोष दण्ड 
आदि का विनाश कर देना कर्षण कहलाता है। विजिगीबु राजा दत्रुराज्य के 
इन चारो कार्यो को करने के लिए सदा उद्युक्त रहे । 

विजिगीषु राजा को गीध की तरह दूरदर्शी होना चाहिये । बगुले की तरह 
स्थिर भाव से ध्यानशीरू होना चाहिये | कुत्ते की तरह सदा जागरूक स्वभाव होना 
आवशद्यक है। एवं कुत्ते की ही तरह शत्रु की खोज में निरत रहना चाहिये । 
सिह की तरह विक्रमशीरू और अनुद्धिग्न होना चाहिये। कौआ जैसे दूसरो की 
चेष्ठाओ को समझ लेता है, राजा को भी उसी तरह दूसरो की चेष्टाओ 
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को समझ लेना चाहिये। सॉप की तरह अचानक दूसरो के दुर्ग आदिमे राजा को 
प्रवेशशील भी होना चाहिये। विजिगीबु राजा प्रबल हात्रु के सामने नम्नर 
हो जाय, भीरु छात्रु में भेद डाल कर वश में करने की चेष्टा करे, लोभी शत्रु 
को कुछ देकर निरस्त करे और समशक्ति के साथ युद्ध करे । विजिगीष राजा 
को अपने मण्डल के मुख्य व्यक्तियों पर पूरी निगाह रखनी चाहिये, जिससे शात्रु के 
गुप्तवर उनमें भेद न डाल सके । राजा के मित्रो को हात्रु पक्षीय राजा न अपना 
ले इस पर भी उसको पूरी निगाह रखनी चाहिये। विजिगीषु के मन्‍्त्री आदि 
प्रवान व्यक्ति शत्रु के चारगणों से प्रभावित होकर अपने राजा से विद्ध न होने 
पावे और न आपस में ही वे एक दूसरे के प्रतिकल हो सके, इन सब बातो 
पर राजा को पूरी निगाह रखनी चाहिये । राजा केवल मृदु स्वभाव का होने पर भी 
सबके उद्वेश का कारण बन सकता है। इसलिये राजा को प्रयोजनानुसार कभी 
मृदु, कभी तीक्ष्ण होता चाहिये ! 

अमात्य वर्ग यदि राजा के विरुद्ध सघवद्ध हो सका तो राजा को ज्ञीघत्र नष्ट 
कर सकता है। बुद्धिमान्‌ राजाको शत्रु के साथ विरोध करके “हम शत्रु 
से बहुत दूर है, यहाँ हमारा वह कुछ नहीं कर सकता--यह समझ कर 
कभी भी आश्वस्त होकर नहीं बैठ जाना चाहिये। क्योकि बुद्धिमान्‌ की भुजाये 
लम्बी होती है। इसलिये बुद्धि प्रभाव से ही वह सुदुरस्थ हात्रु का भी विनाश 
कर सकता है। उस वियय के पार जाने की चेष्टा राजा न करे जिसके वह पार 
न जा सकता हो। शझात्रु का वह धन कभी भी राजा अपहरण न करे जिसको 
शत्रु जबरदस्ती उससे छीन सके । ऐसे शत्रु को उखाड फेकने की राजा चेष्टा न 
करे जिसके जडसे उखाड़ फेकने की सभावना न हो। ऐसे क्षात्र को मारने की 
चेष्टा न करे जिसका शिरइछेंद करना उसके लिए सम्भव नही। 

भगवान्‌ भारद्वाज राजा शत्रजय से कहते है कि हे महाराज ' हमने अनेक 
क्रूर और नृश्लस कार्यों का तुमको उपदेश दिया। इसका अभिप्राय यही है कि आपत्ति- 
काल में इन सब उपायो से काम लिया जा सके और अच्छी दशा में भी यदि 
कोई शत्रु राजा प्रतिकूऊता के लिए इन सब कृटनीतियो का प्रयोग करे तो उनको 
राजा अनयास ही जान सके और उनका प्रतिकार कर सके । अच्छी दक्षा में 
दूसरे की प्रयुक्त कूटनीति का प्रतिविवान करने के लिए एवं आपत्ति के समय 
स्वयं इनका प्रयोग करने के लिए ही हमने ये सब उपदेश कहे है। किन्तु अपनी 
स्वस्थ दह्य में स्वयं इन कूटनीतियो का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिये । सरल 
और कूट इन दोनों ही तरह की नीति का जान लेता आवश्यक है। कूटनीति का 
परिज्ञान बिना हुए अत्र द्वारा प्रयुक्त कूटनीति का प्रतिविवान संभव नही हो सकता । 

भगवान्‌ भारद्धाज की नीति के अनुसार कार्य करके सौवीर राज शत्रुजय सुवि- 
आल राज्य के अधिपति हुए थे। 
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हमने इस प्रबन्ध के प्रारम्भ में ही भारतीय दणष्डनीतिशास्त्र के प्रणेता 
आचायंगगो की परम्परा दिखा दी है। उसमे पितामह (त्रह्माजी), विशालाक्ष 
(शड्धूर), वृहस्पति आदि आवचायंगणो ने जो भिन्न-भिन्न दण्डनीतिभास्त्रोका प्रणयन 
किया है, वह बतला दिया गया है । दण्डनीतिशास्त्र के प्रणेता आचार्यगणों में वहस्पति 
और उदशना (शुक्राचायं) अधिक प्रसिद्ध हेै। रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में 
जहाँ तहाँ दण्डनीतिशास्त्र की आलोचना के प्रसद्भ में वृहस्पति और उद्यना का 
ही नाम उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। जैसे शान्तिपर्व के ३७वें अध्याय 
में कहा है कि भीष्म ने सब आचार्यगणों के पास जाकर अनेक विद्याएँ ग्रहण की । 
उनमे से बृहस्पति और उशना से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया। “बृहस्पति 
युरोगाँस्‍्तु देवप्ीनसकृत्‌ प्रभु । तोययित्वोपचारेण राजनीतिमधीतवान्‌ ।। उशना 
बेद यच्छास्त्र यच्च देवगुरुद्विज । तच्च सर्व सर्वयाख्य प्राप्ततान कुरसत्तम ॥” 
इसका मतलब यही है कि, भीष्म ने अनेक प्रकार के उपचारों से सनन्‍्तुष्ट करके 
वृहस्पति' आदि देवषिगणों से राजनीतिशास्त्र का अध्ययन किया। उश्नना जिस 
नीतिशास्त्र को जानते है तथा देवगुर वृहस्पति जिस नीतिशास्त्र को जानते है 
व्याख्या के सहित वे सब नीतिशास्त्र भीष्म ने उनसे अध्ययन किये । 

रामायण उत्तर काण्ड के ६३वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि कुश और 
लव जिस समय महषि वाल्मीकि के पास रामायण पढते थे, उस समय की उनकी 
उपमा में कहा है कि अश्विती कुमारहय जैसे शुक्राचायं के पास अत्यन्त आदर के 
साथ नीतिशञास्त्र पढता था, इसी तरह कुश और लव वाल्मीकि के पास रामायण 
पढते थे (१६ इलो०)। इसी तरह महाभारत वनपतववें के ३२वें अध्याय में कहा 
है कि द्रौपदी महाराज युधिप्टिर से कहती हैं कि मेरे पिता महाराज द्वुपद ने मेरे 
भाइयो को राजनीति पढाने के लिए अति विचक्षण एक ब्राह्मण को नियुक्त किया 
था। वह ब्राह्मण मेरे भाइयो को वहस्पति प्रोक्त राजनीतिशास्त्र पढाता था 
(६०।६१ श्लोक) | इसी तरह जहाँ तहाँ राजनीतिशास्त्र की आलोचना के 
प्रसड़॒ में व॒हस्पति और उद्दना का नाम ही विशेष रूप से उल्लिखित हुआ है । 
उशना प्रणीत नीतिशास्त्र का बहुत जगहों में उल्लेख देखे जाने पर भी यह ग्रन्थ 
आज कही भी नहीं मिल रहा है। शुक्रतीतिसार नाम के जो ग्रन्थ वर्तेमान 
समय में उपलब्ध है, वे साक्षात्‌ झुकाचार्य प्रणीत न होने पर भी उनमें जो नीति- 
शास्त्र की उपादेय बाते भ्रायी जाती है, वे सब बाते उक्त ग्रन्थ से ही ली गयी 
हैं, इसमें कोई भी सन्‍्देह नहीं। इस ग्रथ में तोप और बन्दृकी का वर्णन है 
और उनके चलाने आदि की व्यवस्था भी बतलायी गई है, तथा बारूद का व्यवहार 
और उसके बनाने की रीति भी वाॉगित हुई है। शुक्रतीतिसार ग्रन्य के चौथे 
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अध्याय के ७वे प्रकरण में क्षद्रनालिक और वृुहन्नालिक अस्त्रो के विषय में कहा 
गया है। क्षद्रनालिक बन्दूक और वृहत्नालिक तोप होती है। नालिक दिविध 
जेयं वृहत्‌ क्षुद्रविभेदत ” इत्यादि। शुक्रनीतिसार भ्रन्थ॑ की समालोचना करने 
पर भारतीय राजनीतिशास्त्र की बहुत सी मूल्यवान्‌ एवं आवश्यक बाते जानी 
जा सकती हैं। 

महाभारत शान्तिपर्वं के ५६ वे अध्याय मे औद्नसतन्त्र से दो इलोक उद्धृत 
हुए है। उनमे कहा गया है कि वेदान्तविद्‌ ब्राह्मण भी यदि शस्त्र लेकर रणभूमि में 
युद्ध के लिए आवबे तो धामिक राजा क्षात्र धर्मानुसार उसको निगृहीत करे। यह 
वेदान्तवेत्ता ब्राह्मण होने के नाते उसकी उपेक्षा न करे। 

आततायी का निग्नह करना ही धर्म है। आततायी का निग्नह न करना ही 
अधरम है। आततायी का निग्रहरूप धर्म का अनुष्ठाता होने से आततायी ब्राह्मण 
का निप्नह करने वाला क्षत्रिय भी धर्म रक्षक ही हो सकता है धर्मंघातक नहीं। 
शान्तिपव के ५७वें अध्याय में इसी ओऔद्यनसतन्त्र से एक इलोक उद्धत किया गया 
है। जिसमें भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा है कि उछ्यना ने अपने नीतिशास्त्र में 
यह बात कही है कि सर्य जैसे बिल में रहने वाले चूहे आदि जन्तुओ को खा 
लेता है, वेसे ही पृथ्वी भी दो पुरुषो को ग्रास कर छेती है, एक तो युद्ध से 
परामुख राजा और प्रवास (परदेश जाना) न करने की इच्छावाला ब्राह्मण । 
जो राजा शत्रुराजाओ से विरोध करने में डरता है वह कायर है, वह राजा 
स्वये ही नष्ठ हो जाता है और परदेश जाने की इच्छा न करने वाला ब्राह्मण 
भी विद्योपाजंन नहीं कर सकते से मूर्ख रह जायगा और मूर्ख ब्राह्मण की कोई 
गति नही होती है । 

महाभारत शान्तिपर्वं ११२वें अध्याय में कहा गया है कि अग देश का राजा 
वसुहोम राज्य पालन के बाद वृद्धावस्था में जब वानप्रस्थ होकर वन में चले 
जाते हैँ तब राजषि मान्धाता उस वसुहोम राजा के पास जाकर अति विनीत 
भाव से उनसे राजनीतिशास्त्र जानने की इच्छा करने लगे। मान्धाता कहने 
लगे कि आपने बृहस्पति प्रणीत सम्पूर्ण नीतिशास्त्र पढा है। इसी तरह औशनस- 
शास्त्र भी पढा है। इसलिए में आपसे नीतिश्ास्त्र जानना चाहता हँ। शान्ति- 
पर्व के १३९वें अध्याय के ७१॥७२ इलोक मे औदशनसतन्त्र से दो गाथाएँ उद्धृत 
की गयी है। इस अध्याय में कहा गया है कि उद्ना (शुक्राचाय) ने असुर राज 
प्रकद्लाद को ये दो याथाएँ बतलायी है जिनका मतलब हैं कि जो व्यक्ति शत्रु के 
व्यवहार पर विश्वास करता है, या जो व्यक्ति शत्रु के वाक्यों पर श्रद्धा प्रदशित 
करता हैं, वह वाक्य चाहे सत्य हो या मिथ्या ; इस प्रकार झछात्रु के वाक्य पर 
विश्वास कर छेने पर उसका विनाश अवश्यम्भावी होता है। शत्रु के वाक्य पर 
विश्वास करके यदि कोई ज्ञत्रु के बतकछाये मधु को छाने के लिए अग्रसर भी हो 


ओद्नसतन्‍त्र १०६ 


तो वह मबुलाभ के लोभ से दौडता हुआ सूखे पत्ते आदि से ढेके हुए किसी 
गड्ढे में गिर कर मर जायगा। जिनके साथ बहुत दु ख देने वाला चिरकार से 
वर चला आता है उनका कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह वैर कभी 
शान्त नहीं हो सकता, इसकी वजह यह है कि शत्रुओं में से कोई व्यक्ति कभी 
शान्ति स्थापन का प्रयास कर भी ले तो उसके और वशज लोग उसके उस पूर्व 
वर को प्रज्वलित कर देगे। पूर्व बेर को बतलाने वाले व्यक्तियों की शत्रुकुल में 
कभी कमी नहीं रहा करती। झत्र॒ुव॒श में ऐसे लोग होते ही रहेगे जो पहले 
वर को बतला कर शत्रुता को प्रदीप्त कर देगे। 

मनृसहिता के सम्तमाव्याय के १५४ वे इलोक में राजा के आठ तरह के कर्म 
बतलाये गये है । इस अष्टविध कर्म को दिखाने के लिए भाष्यकार मेघातिथि ने 
ओऔदनस तन्‍्त्र से दो इलोक उद्धृत किये है । उक्त दोनों इलोको का अर्थ यही है कि अष्ट- 
विव कार्यों के प्रति राजा को पूरा ध्यान देना अत्यावश्यक है। १--पअ्जावर्म से 
कर आदि लेना, २--नौकरो को उचित समय पर वेतन आदि देना, ३--अनेक 
कार्यों के लिए अमात्य आदि को आदेश देना, ४--प्रत्यक्ष में ही जो कार्य बुरा 
फल देने वाले हो, और जो परकालर में परछोक में भय देने वाले हो उन कार्यों 
से अमात्यादिको को तथा प्रजागणों को रोकना, ५-सदिग्ध कार्यों में कत्तेव्य का 
निश्चय करना, ६--व्यवहार की व्यवस्था करना, ७--स्थापित किये हुए व्यवहार 
के अनुसार अर्थ आदि दण्ड' की व्यवस्था करना, ८--बुरे कामो मे निरत जनों के 
ठीक हो सकने की व्यवस्था करना। जो राजा इन आठ प्रकार के कार्यों के 
सम्पादन में नित्य निरत रहता है, शत्रगण भी उसकी पूजा करते है एवं मरने 
के बाद वह स्वग प्राप्त करता है। मेघातिथि ने इन आठ कार्यों की और तरह 
से व्याख्या की है। श॒क्रतीतिसार के प्रथमाध्याय में भी (१२४।१२५ इलोक में) 
राजा के आठ प्रकार के कार्यों का उल्लेख किया गया हैं, किन्तु ये आठ कमे 
ओऔदशनसतन्त्र से जो मेघातिथि ने बतलाये है, वे नही है। 

शक्रनीतिसार में कहा गया है कि राजा के ये आठ कत्तंव्य कर्म होते है, 
जैसे---१---दुष्टों का निर््रह, २--सत्पात्र से धन दान करना, रे---प्रजा परिपालन, 
४--राजसूय आदि यज्ञ करता, ५--राजकोष को बढाना, ६--शत्रु राजाओ को 
द्नन करके उनसे कर आदि लेने की व्यवस्था करना, ७--कर्षण और पीडन आदि 
कर्मों के द्वारा झत्रुराष्ट्र का परिमर्देत, ८--साम्राज्य का परिवर्धन। मनुसहिता 
में राजा के अष्टविव कर्म ही कहे है, किन्तु वहाँ यहं नहीं बताया है कि ये आाठ 
कर्म कौन कौन होते हैं। मालूम होता हैं कि राजनीतिज्ञास्त्र में ये आठ कर्म 
अति प्रसिद्ध होने के कारण इन आठ कामों का पृथक निर्देश नहीं किया गया है। 
भाष्यकार मेधातिथि ने औशनसनीति से इन आठ कर्मों का नाम निर्देश कर 
दिया है। 


११० प्राचीन भारत को दण्डनीति 


हमारे विचार से तट्ती+-रवार ने मनुप्रोक्त ही अष्टविष कर्मों की व्याख्या 
अन्य रूप मे कर दी है। मेघातिथि और शुक्रनीतिसारकार दोनों ने ही राजा के 
कार्यों की सख्या तो आठ ही मानी है, केंवल इन कर्मो के निर्देश करने में मतभेद 
हो गया है। 

महाभारत वनपर्व में रामोपाख्यान में राम के साथ रावण का युद्ध वर्णित 
हुआ हैं। उसमें कहा है कि रावण ने औशनसतन्त्र मे बतलाये हुए क्रम से अपना 
व्यह बनाकर वानर सेना से युद्ध किया और श्री रामचन्द्र ने वृहस्पति प्रोक्त विधि 
के अनुसार उसका प्रतिव्यह बना कर राक्षसों से युद्ध किया (२८५ अध्याय ६।॥७ 
इलोक ) । 

इसी तरह और शास्त्रों में भी अनुसन्धान करने पर औदनसतन्त्र की बाते 
जानी जा सकेगी। हमने जो शुक्रनीतिसार मे तोपष आदि के व्यवहार की 
व्यवस्था का उल्लेख किया है इस तरह का स्पष्ट उल्लेख और किसी प्राचीन ग्रन्थ 
में नही पाया जाता है। केवल क्नपववें के २८४वें अध्याय के ३१वें इलोक में 
जो शतघ्नी नामक अस्त्र की बात कही गई है वह तोप के अनुरूप ही कोई 
अस्त्र हो सकता है, यह बात ध्यान में आती हैं। इलोक यह है-- 


“परिगृह्य शतघ्नीस्च संचक्रा. सहुडोपला । 
चिक्षिपुर्भुजवेगेन लकामध्ये महास्वना ।॥।” 


शाम्बर नीति 


बृहस्पति जेसे देवताओं के गुरु थे बसे शुक्राचार्य भी असुरो के गुरु थे । 
बृहस्पति के द्वारा वाहंस्पत्य नीति का देवताओं में प्रसार हुआ और शुक्राचार्य के 
द्वारा औशनस नीति का असुरो में प्रचार हुआ। महाभारत में कई जगह शाम्बर 
नीति उद्धत की गई है। यह शम्बर अति मायावी रूप मे प्रसिद्ध था। शान्ति- 
पर्व में १०२ अध्याय में कहा गया है कि श्षत्रु को पराजित करके विजिगीषु राजा 
यदि उसको क्षमा करें तो विजिगीषु राजा का उससे यश बढता है और शत्रु 
राजा उसके प्रति विश्वस्त हो जाता है। राजनीति का विशेषज्ञ शम्बर कहता 
है कि शत्रु को बिना जीते क्षमा कर देना उचित नहीं। कर्षण आदि कर्मों के 
द्वारा शत्रु को दबा देने के बाद ही क्षमा करना उचित है। धात्रु को बिना 
पीड़ित किये यदि पहले से ही क्षमा कर दिया जायगा, अर्थात्‌ कर्षणादि कर्मों से 
कत्रु के अनत किये बिना मात्र साम दानादि द्वारा सामयिक आनत जझत्रु 
को क्षमा कर देने पर वह जात्रु कभी शत्रुता नहीं छोडेंगा। जैसे रूकडी या बेंत 
को अग्नि में तप्ा कर यदि मोडा जाय तो उस छरूकड़ी या बेंत का टठेढ़ापन स्थायी 


शाम्बर नीति श्श्र 


हो सकेगा। अन्यथा बिना अग्नि में तपाये उनको मोडने से थोडी देर बाद वे 
जैसे के तेसे ही हो जायेगे। इसलिये शत्रु को इसी तरह पहले सनन्‍्तप्त करना 
होगा जिससे शत्रु फिर पहले की तरह उद्धत न हो सके। शान्तिपर्व १३० 
अध्याय में कहा है कि कोष, दण्ड, बल (सेना), और मित्रे आदि को कभी भी 
हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए, यही सब राज्य के मूल हैं। इनके 
हाथ से निकल जाने पर राजा स्वय नष्ट हो जाता है। दूसरे के लिए कभी भी 
अपने बीज की खेती नष्ट नहीं कर देनी चाहिए। महामायावी शम्बर फिर यही 
कहता है कि जिस राज्य की प्रजा जीवन निर्वाह के लिए युक्त वृत्ति न मिलने से 
दुखी हो जाय उस राज्य के राजा को घिक्‍कार है। 

उद्योगपर्व के ७२वें अध्याय के २२वे इलोक में कहा है कि इससे अधिक 
और पापीयसी वृत्ति नहीं हो सकती कि प्रतिदिन प्रात उठते ही खाद्य वस्तुओं के 
अभाव में उनकी प्राप्ति के लिए चिन्तित होना पडे। न तो प्रात कालीन भोजन की 
व्यवस्था हो एव न दिन के भोजन की ही व्यवस्था हो । प्रतिदिन सोकर उठते ही 
खाद्य वस्तुओ के अभाव में भोजन की दुश्चिन्ता के बराबर पापिष्ट व्यवस्था भारतीय 
सम्यता में नही हों सकती है। इसीलिए शम्बरासुर की यह उक्ति उद्योगपर्व के 
१३४वें अध्याय के १२वत्रे इलोक में दुबारा कही गयी है और उसमे भी शम्बरासुर 
के नाम का उल्लेख हुआ है। 


मातंग नीति 


उद्योगपर्व के १२७वें अध्याय में महषि मांतंग के नीतिवाक्य उद्धत हुए है। 
इससे ज्ञात होता है कि मातग भी एक नीतिशास्त्र के प्रणेता हुए हैं। हस्तिनापुर 
में भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस समय कौरवों के साथ पाण्डवों की सन्धि का प्रस्ताव 
रखते हैं उस समय महाराज दुर्योधन उसका प्रत्याख्यान कर देता हैं। दुर्योधन 
कहता है कि क्षात्रधर्मावछम्बी किसी भी राजा को डर से किसी के भी सामने 
नत होना उचित नही है। सच्चरित्र व्यक्ति के सामने अवश्य ही नत होना 
उचित है। राजा को सदा ही उद्योगशील होना चाहिए। कभी भी ज्त्रु के सामने 
झुकता नहीं चाहिए। भगवान्‌ मातग ने यही कहा है कि नप्ट हो जाना अच्छा है 
पर झत्रु के सामने झुकना अच्छा नहीं। अपना हित चाहने वाले राजा को भगवान्‌ 
मातंग की इसी नीति का अनुसरण करना चाहिये (१६।२० इलोक) । 


कालकवृक्षीय नीति 


शान्तिपर्व ८२ अध्याय में एवं १०४ अध्याय से १०६ अध्याय तक कारूक- 
वृक्षीय मुनि की राजनीति बताई गई है। इन मुनि महाराज ने कोशल देश के 
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हक. 


राजा क्षेमदर्शी को राजबर्म बतलाये हैं। एक समय कोशरू राज्य में राजा 
क्षेमरर्शी के अमात्यगणों ने, अत्यन्त दुष्ट प्रकृति होने के कारण, मिल कर अपने 
अपने अधिकृत कोषो से राजद्रव्य चुराना शुरू कर दिया। इन राजा के अमात्यों 
में से जो जो जिस जिस कार्य में नियुक्त थे उन उन कार्यों से मिलने वाले राज- 
कीय द्रव्य को चुराकर राजा एवं राज्य को नष्ट करने का सफल उद्योग करने 
लगे। इसी समय कालकवृक्षीय मुनि राजा की इस दुर्नीति को जानकर एवं उसको 
ठीक करने के लिए पिजरे में एक कौए को लेकर वायसी विद्या का प्रचार करने 
के बहाने कोशल राज्य में सर्वत्र घमने लगे। 

राज्य के मन्त्रियों ने इस मूृनि को एक पागल ब्राह्मण समझ कर इसकी तरफ 
कुछ ध्यान नहीं दिया और अपने अपने दुष्कार्यों में पूर्ववत्‌ लिप्त हो गये। मनि 
भी अपने अभिप्राय को छिपाए रख सकते के लिए पिजरे में कौए को लिये हुए 
राज्य में सर्वत्र बेरोक-टोक घमने लगे और इससे उन मुनि महाराज ने अमात्यों 
के इन कुक्ृत्यों को निर्वाध जान सकने का अवसर पा लिया। ये सब अमात्य' 
लोग किस तरह राजकोब का अपहरण कर रहे है, इन सब बातो को अच्छी तरह 
जानकर वे कालकवुक्षीय मुनि कौए को साथ लेकर राजा क्षेमदर्शी के पास आये 
और राजा से कहने लगे कि इस कौए के प्रताप से हम सब कुछ जान सकते है। 
इसकी महिमा से ही हम सर्वज्ञ हो गये हैं। यह बात उन्होंने सभा में बैठे हुए 
राजा क्षेमदर्शी से कही और उसकी सर्वज्ता बतलाने के लिए राजसभा में 
बैठे हुए कई एक मन्त्रियो को रृक्ष्य करके फिर बता दिया कि अमुक मल्त्री ने 
इस तरह राजकोष का धन अपहरण करके अमुक सुगृप्त स्थान में रख दिया हे। 
इस कौए ने हमको ऐसा बता दिया है। कौए की इस बात की सत्यता जानने 
के लिए इसी समय वहाँ जाकर खोजो। इसी तरह मुनि ने और भी दो- 
चार एज्/त्वापद्वारी मन्त्रियों को कौए की बात के अनुसार पकडवा दिया। 
मुनि ने जिसके विबय' में जो बातें कही इनमें से एक भी बात झूठी नहीं 
निकली । खोज कराने पर सब ही सत्य प्रमाणित हुए। इससे राजकोषाप- 
हरणकारी मन्त्रिमण्डल अत्यन्त शकित हो उठा और इस पिजरबद्ध कौए को मारने 
का उद्योग करने लगा। आखिर एक दिन रात्रि में गुप्त व्यक्तियों के द्वारा बाण 
से उस कौए को मरवा ही डाछा। मन्त्रिव्गं समझता था कि कौए नें ही अपहृत 
राजकोष की खोज बता दी है। कौए की महिमा से ही ब्राह्मण सारी बाते जानता 
एवं कहता है। यही बात सब लोगों में प्रचारित करना कालकबृक्षीय मुनि को 
अभीष्ट था। 

उस समय भूनि ने राजा के पास बैठ कर गुप्तरूप से राज्य की सारी 
स्थिति रांजा को चथार्थ रूप से बतरहा दी और यह भी कह दिया कि इन' 
दुष्ट मंत्रियों ने जैसें कौए को मरवा डाला, ऐसे ही मुझको भी मरवाने का प्रयत्न 
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करेंगे । इस राज्य की अवस्था इतनी भयावह हो गईं है कि इन दुष्ट मन्त्रियो का 
बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। यह कहकर म्‌नि दूसरी जगह जाने की 
इच्छा प्रकट करने छगे और राजा से बोले कि जैसे अनेक जहरीले साँपो से 
घिरा हुआ कुओँ सब के भय का कारण होता है, इसी तरह दुष्ट मन्त्रियों से 
परिवृत राजा भी सबके लिए भय का कारण बन जाता है। दुष्ट मन्त्रियों 
से परिवृत राजा की जो शोचनीय दशा होती है वह मुनि ने राजा को अच्छी 
तरह समझा दी और कह दिया कि इन दुर्वृत्त मन्त्रियों का परिशोधन बहुत 
जल्दी कर देना आवश्यक है। ये मन्‍्त्री इतने दुव त्त हें कि तुमने ही इनको उच्च, 
उच्चतम पदों पर नियुक्त किया और तुमने ही इनका सर्वतोभावेन पालन किया 
किन्तु इस पर भी ये तुम्हारा ही सर्वनाश करने के लिए सघबद्ध हो नाशक प्रयत्न 
करने लग गये। सर्पयुकत घर में रहना जैसे उद्वेगननक होता है वैसे ही तुम्हारे 
राज्य से रहना भी उद्देगजनक है। में इस राज्य के राजा एवं अमात्य गणो का 
कार्य विशेष रूप से जानने के लिए ही यहाँ रहा। मेरी यह इच्छा हुई कि 
देखूँ, इस राज्य का राजा जितेन्द्रिय है या नहीं? और अमात्य वर्ग राजा के 
वशीभूत है या नही ? एवं राजा प्रजा को प्रिय है या नहीं ? किन्तु मैंने जो देखा 
तथा जाना वह यह है कि यह राज्य दुष्ट मन्त्रिवर्ग से जजरित हो नष्टप्राय हो 
गया है। इसलिए में और अधिक तुम्हारे रा ज्य में रूना नहीं चाहता। तुम्हारे 
शज्य में मेरा रहना तुम्हारे मन्त्रियों को नितान्त ब्रा मालम हो रहा है। 

मुनि की बात सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज ! मैं आप का बहुत 
सत्कार करूँगा । आप हमारी राजधानी में चिरकारूू तक बास करे। आपका 
यहाँ रहना जिनको अच्छा नहीं रूग्रे उनका रहना में अपने राज्य में नहीं चाहता । 
आप बताइये इसके बाद मुझे क्या करना चाहियें? जिस तरह कार्य करने पर 
राष्ट्र का कल्याण हो उसी तरह कार्य करने में मुझे रूमाइये । 

इसके उत्तर में मुनि कहने छूगे कि हे महाराज ! तुमको अपने मन्त्रियों का 
दोष तो अच्छी तरह स्पष्ट मालम हो गया है। किन्तु इस समय इनको इनका बह 
दोष बता कर दण्ड देना उचित नहीं मालूम होता। क्योकि ऐसा करने से यह दुव तत 
सन्त्रिवर्ग आपस में मिल कर राष्ट्र के विनाश का कारण बन जायगा । इस- 
लिये इस समय इनका दोष उदघाटन न॑ करके क्रमश. एक एक को हीन शक्ति 
क्रदो । फिर इनके कमजोर पड़ जाने पर इनका पूर्ण दोष सर्वतोभावेन बता 
कर इनके आखिरी दण्ड की व्यवस्था करो। ये सभी चोर हूँ। एक ही तरह 
के दोष वाले अनेक व्यक्ति संघबद्ध होकर अति दु साध्य कर्म भी सम्पादन कर 
सकते हूँ । मेंने ये सब बाते तुमसे अत्यन्त सुगृप्त रूप से कही है। इसको लेशमात्र 
भी कोई जानते ने पाये। ये सब बातें कहकर मुनि फिर कहने लगे कि हे 
महाराज ! मेरा नाम कालकवृक्षीय है। तुम्हारे पिता मेरे अभिन्न मित्र 
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थये। उनके मर जाने पर तुम्हारे दुष्ट मन्त्रियों के द्वारा तुम्हारा कोशरू 
राज्य विपन्न होता जा रहा है। इसलिये तुम्हारे प्रति स्नेह परवश हो मेने यह 
क्लेश भोगना स्वीकार किया एंव तुम्हारे राज्य की अन्दरूदी हालत तुम से 
प्रकाशित की हैं। मेते ससार के सभी काम्य वस्तुओं का त्याग कर तपस्या करने 
का पूर्ण विचार कर लियो है। राज्य से मेरा कोई मतलंब नहीं है। में तुमसे 
फिर कहता हूँ कि इस तरह फिर मन्त्रियों पर राज्य भार छोड कर निश्चिन्त 
नहीं होना । यद्यपि अमात्त्यवर्ग के बिना राज्य परिचालित नहीं हो सकता है 
किंतु अमात्य गणो की देख सार करने में उदासीन हो जानें पर राज्य एवं राजा 
का घोर अनिष्ट हो सकता है । तुमने अमात्यवर्ग को पूर्ण अधिकार देकर उन्तकी 
कुंछ देख भोल नहीं रखी। 

कालकवत्रक्षीय' मुति के उपदेश सुनकर कोशलराज क्षेमदर्शी तदनूसार सब 
राज्यकार्य करने लगे और पृथ्वी के एक छत्र राजा हो गये । कालकवृक्षीय मुनि 
की नीति में यही विशेष वेचित््य है कि ये केवल उपदेश देकर ही शान्त नही हो 
गधे बल्कि स्वयं सम्पूर्ण राज्य मे अपरिज्ञात रूप में घूम कर राज्य की सारी त्रुटियाँ 
जातकर उनका परिशोध करने के लिये इन्होने राजा को नीतिशास्त्र का उपदेश 
दिया। ये मुनि महा तपस्वी थे एवं ससार की किसी भी काम्य वस्तु के उपभोग 
के लिये लालायितन थे। फिर भी एक समृद्ध राष्ट्र अमात्यवर्ग की दुर्नीति से 
ध्वस्त ही जाय यह एक भारतीय मुनि सहन नही कर सके । वे तपसत्री होने से 
राजनीति से अनभिज्ञ थे, ऐसी बात नहीं, ये जो राजनीति जानते थे वह राजनीति 
के कुछ सिद्धान्तों का मौखिक' उपदेश तक ही' सीमित न था, अपितु ये इस नीति 
का प्रयोग करेने में बडे से बडा क्लेश स्वीकार करने में भी विमुख नही होते थे । 
किस तलीति का प्रय्योग केसे किया जा सकता है इसको वे खूब अच्छी तरह जानते 
थे। इनके उपदेशों का ही फल था जो राजा क्षेमदर्शी पृथ्वी को जीतने में समर्थ 
हो सके । इस तरह के ऋषि मुनियों की कल्पना आज भारतीय हिन्दू जनता के 
हृदय से चिरकाल के लिये लुप्त हो गई है। मात्र साहित्य सम्राट बकिम- 
चन्द्र के हृदय से यह आदशों दूर नहीं हो पाया। उन्होंने अपने आनन्दमठ 
उपन्यास में इसका पूरा आभास दें दिया है। इस कालकवृक्षीय मुनि के द्वारा 
उपदिष्टं राजनीति' में एक और भी' विशेषता है कि ये जैसे सरलू राजनीति जानते 
थे बसें ही वकनीति (कूठनीति) में भी ये निष्णात थे। हम आगे इन के द्वारा 
प्रणीत राजनीति की आछोचना में दिखायेंगें कि ये ऋजु और वक्र दोनों हीं नीतियों 
में परम निष्णोत थें। 

“झान्तिपवं १५७ अध्याय के ५ वें इलोंक में कहा है कि रांजा को सरल नीति 
और क्क्रतीतिं (कंटनीति) दोनों ही नीति जाननी चाहिये । में वक्॒रतीति 
जानता हैँ यह सौचकर उसको सर्वत्र ही वक्रतीति का प्रयोग नहीं करना चाहिये ! 
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वक्रतीति जानने पर भी साधारण कार्य में उसका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ 
यदि कोई दुष्ट प्रकृति दस्युप्राय राजा इस वक्ररीति का प्रयोग करे तो वक्रतीति 
जानने वाला उस प्रयोग का प्रतिविधान कर सकते में समर्थ हो सकेगा। जो 
वक्रतीति नहीं जानता है वह शत्रु प्रयुक्त कूठनीति का प्रतिविधान या समाधान 
न कर सकेगा । इस/लेये राजा को दोनो ही प्रकार की नीति जान लेनी चाहिये । 
शान्तिपर्व १०५ अध्याय में कालकवृक्षीय मुनिर्ने कूटनीति का उपदेश दिया है । 
इस अध्याय से पूरत्र अध्याय में उन्होंने कहा है कि एक समय कोशल राज क्षेमदर्शी 
क्षीण बल होकर काल्‍ूकवृक्षीय मुनि के पास, राज्य के अपहृत हो जाने पर राजा 
को क्‍या करना चाहिये, यह जानने के लिये गया । राजा के उक्त प्रइदन करने पर 
कालकवृक्षीय मूनि कहने लगे कि यदि हृतराज्य का राजा पुरुषार्थहीन है तो उसके 
लिये राज्य लाभ करने का प्रयत्न करता व्यर्थ सिद्ध होगा । उसको तो इच्द्रिय सयम- 
पूर॑वक शान्ति-प्रधान' होकर नित्रत्ति मार्ग का अनुष्ठान करना ही उचित है। इस 
तरह कह कर फिर १०५ वे अध्याय में मुनि कहते है कि राजा अपने राज्य के 
छिन जाने पर भी यदि पुरुषार्थ सम्पन्न हो तो नीति का अवलम्बन कर उसको 
राज्य प्राप्ति का प्रयास करता उचित है। राजा यदि नीतिकास्त्रानसार कार्ये 
करने की अपने में योग्यता समझे तो उसको पूर्ण समृद्धि प्राप्त करने के लिये 
नीतिशास्त्रानुसार कार्य करना चाहिये । इस पर राजा क्षेमदर्शी कहने छगा कि भे 
आपके उपदेशानूसार कार्य करने में ससर्थ हूँ । आप मुझे नीतिशास्त्र का उपदेश करे । 
तदनन्तर मुनि कहने छगे कि तुम अपनी समृद्धि पुन प्राप्त करने के लिये 
किसी सदगृण सम्पन्न श्रेष्ठ राजा का आश्रय ग्रहण करो। दण्ड, काम, क्रोध, 
हुए और भय छोड कर झत्रु का अनुव्तेन करो। तुम्हारे अदम्य उत्साह, कार्ये 
कुशलता, अप्रवचना आदि गुणों से प्रभावित होकर तुम्हारे आश्रय दाता प्रबल राजा 
को तुमसे सन्‍्तोष होगा और वह तुम पर पूर्ण विश्वास करने लगेगा और अनेक 
उत्साही पुरुषो के सग्रह करने में यत्नशील हो सकेगा । इसमे वे ही सब व्यक्ति 
सहायक हो सकेंगे जो कामज दह् व्यसनों से तथा क्रोधज अष्टविध' व्यसनों से 
मृक्‍त एवं छात्र द्वारा अदम्य होगे। तुम नीतिशझास्त्रानुसार अपने सब कार्य सम्पन्न 
कर सकोगे तया सयत चित्त और जितेन्द्रिय बन सकोगे तो और प्रवरू राजा भी 
तुम्हारा समादर करने लगेगे और तुम अनायास ही मित्र सग्रह कर सकोगे जिससे 
तुम उनकी सहायता से अपना उद्धार करने में समर्थ होगे। इस तरह मित्रो की 
सहायता प्राप्त कर सुमन्त्रणापूर्वक अपने जझात्र॒पक्षीय राजाओं में अमात्य आदि 
अन्त प्रकृति द्वारा आपस में भेद पेदा कर छत्रुओं को क्षीण बल बना सकोगे । जैसे 
एक विल्व' फर को दूसरे विल्व फल से जोर से आघात करने पर दोनो ही विल्व 
फल फूट जाते है इसो तरह शत्रु के द्वारा ही शत्रु के विनाश करने का प्रयत्न 
करो । जो राजा तुम्हारे शत्रुपक्षीय राजाओं के शत्रु नही हैं अर्थात्‌ उदासीन 
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है ऐसे राजाओं के साथ गुप्त सधि करके शझात्रुवर्ग से उनका बेर भाव पैदा करदो 
एवं अपने गुप्तचरो द्वारा उनके मनन्‍्त्री आदि आभ्यतर प्रकृतिवर्ग मे भेद पैदा करके 
उनको अपने पक्ष में मिला लो। 

अपने शत्रुओं को अपने गृप्तचरो की सहायता से अनेक प्रकार के कामज 
दुव्यंसतो मे आसक्त कर अनेकविध भोगोपभोग में लिप्त कर दो। भोगलिप्सु 
और व्यसनासक्त शत्रु स्वभावत दुबे हो जायगा। शत्रु को नष्ट करने के लिये 
यही मृदु उपाय है। शात्रु को भोग और व्यसनों में इतना लिप्त कर दो जिस से 
वात्रु स्वयं ही नष्ट हो जाय । शात्र के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि 
शत्रु अपने को शत्रु ही. न समझ सके। कपटी गाढठसमित्र के रूप मे रह कर 
शत्र्‌ को दुष्का्यों मे लगा देना चाहिये। शत्रुराज्य मे रहकर भी इवेतकाकीय 
वृत्ति अवलूम्बन कर शत्रु के विनाश मे हुर समय हर तरह से उद्यत रहना चाहिये । 

इवेतकाकीय वृत्ति का अर्थ यही है कि इसमे तीन शब्द मिले हुए है 
इव, एत, काक । व्याकरण साधना से सधि करने पर इशवेतकाक दब्द उत्पन्न 
हो जाता है। इनमें श्वा शब्द का अर्थ कुत्ता होता है, एत शब्द का अर्थ हरिण, 
और काक प्रसिद्ध ही है। इन तीनो की भिन्न भिन्न वृत्ति है। कुत्ते की वृत्ति 
है जागरूकता--हर समय सतर्क रहना । हरिण की वृत्ति है भयचकितता (भय से 
सावधानता) कौए की वृत्ति है दूसरों की चेष्टाओ से उनका भाव जान लेता । इन 
तीनो की वृत्ति अवलम्बन कर शत्रुराज्य मे रहना चाहिये। कपट भाव से गाढ़ 
मित्रता प्रकाशित करते हुए शत्रु को ऐसे कामों के लिये प्रोत्साहित करते रहना 
चाहिये जो काम बहुव्यय साध्य' एवं चिरकाल में सम्पन्न हो सकने वाले हो। 
बलवान्‌ झत्रु के साथ साक्षात्‌ विरोध कभी भी नहीं करना चाहिये। नदी जैसे 
अपनी गति को रोकने वाले पर्वतो पर निष्फल आघात करती है, इसी तरह तुमको 
प्रबल शत्रु पर निष्फल आघात नहीं करना चाहिये । अनेक तरह के भोग व्यसनों 
में झत्रु को अधिकतम आसकत करके उसका कोष क्षीण कर दिया जाय । अनेक 
प्रकार की पारछौकिक शुभ कल्पंनाये बता कर तथा देवता और ब्राह्मणों की महिमा 
का वर्णन करके अनेक बड़े बडे यज्ञ और दानादिको में शत्रु को प्रवृत्त करदे। 
इससे शत्रु का कोष क्षीण हो जायेगा और उसके कोष से परिपुष्ट हुआ ब्राह्मण 
वर्ग तुम पर प्रसन्न हो जायगा । 

धर्मकार्य का अनुष्ठाता पृण्यशील मनुष्य परमंगति प्राप्त कर स्वर्ग में पृण्यतम 
स्थान पाता है, यही सब बातें बतछा कर जझत्रु को कोष क्षय कारक घर्मकाय के 
अनुष्ठान में लगा दे। कोष क्षीण होने पर शात्र स्वभ्नावत' ही दुर्वेंछ हो जायगा । 
फिर अति मात्र भोगासक्तिरूप अनुष्ठान में लगा कर क्षात्रु को क्षीण कोष कर 
दें। “इस तरह महायज्ञादि धर्मानृष्ठान से तथा भोगासक्तिरूप दुव्यंसनरूपी अधरम्म 
से झ्षत्र का कोष क्षय करके उसको स्वेथा दुर्वेल कर देना उचित हैं। 
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इस तरह धर्माधर्म के अनुष्ठान से क्षीण कोष होने पर दुर्वल शत्रु फिर शत्रुता 
करने में असमर्थ हो जायगा। अर्थवरल नष्ट होने से शत्रु स्वयं ही आनत हो 
जायगा। शत्रु के सामने सदा देव बल की प्रशासा करते रहना चाहिये। दैव' 
बल के सामने पुरुषार्थ सर्वथा अकिचितृकर होता है। इसलिये पुरुषार्थ का ही अवलम्बन 
करना बृद्धिमानू का काम नहीं है। भाग्य पर भरोसा रखना ही बुद्धिमान्‌ का 
काम है। इस तरह की बातें समझा कर शत्रु को पुरुषार्थ से उपरत कर देना 
चाहिये। केवल देव पर ही भरोसा रखने वाला शत्रु स्वभावत स्वत' ही नष्ट हो 
सकेगा । विष्वजित्‌ आदि सर्वस्व दक्षिणा वाले यज्ञों में शत्रु को लगादे । उसमे 
प्रवृत हो शत्रु अपना सर्वस्व यज्ञ से लगा देगा। इससे वह क्षीण वित्त हो 
सर्वथा दुर्वहे पड़ जायगा। बत्रु के राष्ट्र मे अनेक तरह की दुख दुर्देशाओं की 
बाते शत्रु के सामने विशेष बढा चढा कर कहे और फिर उन दुख दुर्दशाओ के 
प्रतिशोध के लिये ऐसी योजनाये झछत्रु के सामते रखे जो अधिकतम व्यय साध्य 
एवं अल्प-फलप्रद हो। परममित्र के रूप में द्वात्रु के पास रह कर उसको ऐसे 
सुझाव देते रहना चाहिये जिससे उसका कोप सर्वेथा रिक्त हो जाय। कपटी 
पुरुषों के द्वारा अनेक सिद्ध औषधियों का प्रयोग करा कर ज्षत्रु के हाथी घोडे और 
पदाति सैन्य को नष्ट कर दे। इसी तरह और भी अनेक प्रकार के दण्ड 
प्रयोगो द्वारा बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रबल शत्रु को भी पीडित कर सकता है। 

यही सब राजनीति के उपदेश कालकवक्षीय मूनि ने कोशरू राज क्षेसदर्शी 
को दिये है। मुनि द्वारा उपदिष्ट इस कूठनीति को अपनाने में राजा क्षेमदर्शी 
को तैयार होते न देख मुनि ने राजा की सज्जनता, दीघेदशिता एवं उत्साहशीलता 
आदि गुणों का परिचय पा, उसके शत्रु विदेह राज को इसके साथ मित्र भाव से 
संधि कर लेने का अनुरोध किया और कहा कि यह उत्साही कोशलरू राज अत्यन्त 
दबाये जाने पर जत्रु के साथ भयानक युद्ध करने के लिये बाध्य होगा । कोशरूू 
राज उत्साही, पूर्ण राजनीतिज्ञ और दढ-बुद्धि है और युद्ध में जय पराजय अनिरिचत 
है, युद्ध में अनेंक तरह की क्षति अवध्यम्मावी है। इसलिये कोशलराज के साथ 
सधि कर लेना ही उचित है। इस पर मुनि के कथनानुसार विदेहराज ने 
कोशरूराज के साथ सधि करली । 


अध्यूछ मनु की नीति 


हमने पूर्व इस प्रबन्ध में प्राचेतस मन्‌ को राजघमं प्रणेता कहकर निर्देश किया 
है। यद्यपि प्राचेतस मन्‌ प्रणीत राजनीतिश्ास्त्र आज उपलब्ध नहीं है तथापि 
पुराकाल में इसका प्रचकून होने से महाभारत में इसकी दो-चार बाते उद्धत की 
गई हूँ। वे हम यहाँ दिखाते हैं। शान्तिपर्व के ५७ वे अध्याय मे प्राचेतस भन्‌ 


श्श्ष प्राचीन भारत की दण्डनीति 


की नीति का कुछ आभास दिया गया है। भीष्म युविष्ठिर से कहते हूँ कि हे 
महाराज ! प्राचेतस मनु ने अपनी राजनीति मे कहा है कि ६ प्रकार के व्यक्तियों 
को लोग परित्याग कर देते हें। आचार्य यदि प्रवक्‍ता न हो, ऋत्विक्‌ यदि वेदा- 
ध्ययन सम्पन्न न हो, राजा यदि प्रजा की रक्षा न कर सके, भार्या यदि प्रतिकूल- 
वादिनी' हो, गौ आदि पशुओं का चरवाहा यदि ग्राम में रहने का अभिलाषी हो 
और नापित (नाई) यदि अरण्यवासी होना चाहे तो ये छ विनाश को प्राप्त 
होते है। शान्तिपर्व ११२ अध्याय में भी प्राचेतस मनु की नीति उद्धृत हुई है। 
उसमें कहा है कि मन्त्रणा (सुगृप्त सलाह) ही विजय का मूल है। इसलिये मनु ने 
बूद्धि द्वारा सम्पादित विजय को ही श्रेष्ठ विजय कहा है युद्धादि द्वारा प्राप्त होने 
वाली विजय को निकृष्ट विजय माना है । 


तध८ ,नाति 


हमने पहले इस प्रबन्ध में भारद्वाज नीति कही है। वह इस कणिकनीति के 
ही' अनुरूप है। भारद्वाज नीति के बहुत से इलोक कणिकनीति में कहे गये है, 
अथवा कणिकतीति के ही बहुत से इलोक भारद्वाज नीति में उक्त हुए है। 
कणिक महाराज धृतराष्ट्र के कूट मन्‍्त्री थे। इसलिये कणिक धृतराष्ट्र के मन्त्रियो 
में से एक मन्त्री थे। ये ब्राह्मण थे एवं राजा धृतराष्ट्र के अमात्य थे। महाभारत 
में कणिक को श्रेष्ठ मन्‍्त्री कह कर निर्देश किया है। आदिपवें के १४० वें 
अध्याय में कणिकनीति वर्णित हुई है। महाराज घृतराष्ट्र पाण्डवों की वृद्धि 
एवं पाण्डवों के प्रति राष्ट्रवासी प्रजा का पूर्ण अनुराग देख कर भयभीत 
हो उठे और राजा धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि इसके बाद पाण्डव ही राजा 
होगे; मेरा पुत्र दुर्योधन राजा नहीं हो सकेगा। पाण्डवों को अधिक गुणशाली 
जानकर राष्ट्रवासी प्रजा उनमें ही अनुरक्त है दुर्योधन में नहीं। दुर्वोधन को 
किसी तरह भी राज्य लाभ नहीं हो सकता । इस तरह की दुर्भावनाओं से उठिग्न- 
चित्त महाराज धृतराष्ट्र अपने मन्त्री कणिक से मन्त्रणा करने रूगे। उस समय 
कणिक ने राजा धृतराष्ट्र को परामर्श देने के प्रसंग में जो सारी बाते कही है, 
वेही कणिकनीति नाम से प्रसिद्ध हैं। कणिक की नीति सुनकर ही महाराज 
घृतराष्ट्र ने पाण्डवों के विनाश के लिये जतुगृहदाह की व्यवस्था की थीं। राजा 
घृतराष्ट्र ने अपने भय और उठ्वेग का कारण बता कर मन्त्री कणिक से इस भय 
को मिवृत्ति का उपाय और अपना कतेंव्य पूछा। धृतराष्ट्र का प्रशत सुनकर 
कंम्रिक कहने छगे कि में तुमसे राजनीति झास्त्र का रहस्य कहूँगा किन्तु राजनीति 
आस्व का अर्थ तीक्ष्ण होता है मधुर नहीं । इस' तीक्षण शास्त्रार्थ को सुन कर मेरे प्रति 
तुम को असूया प्रदर्शित नही करनी चाहिये । तुम ग्रन में सोच सकते हो कि कणिक 
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ब्राह्मण होकर भी अति तीक्ष्ण उप्रायों का उपदेश करता हैं। इसलिये मेरे अंति 
तुम्हारी असूया हो सकती है। किन्तु तुम यह ध्यान में रखना कि मैं तुमसे जो कुछ 
कहँँगा, वह मेरा कोई व्यक्ति गत मंत नहीं है। राजनीतिज्ञास्त्र में जो रहस्य 
वर्णित है वही में तुमसे कहँँगा। - 

भारद्वांजनीति में जो बाते कही गई है, प्रायः वेही सब बाते कणिकनीति में 
भी उक्त हुई है । जो बातें भारद्वाज नीति मे नहीं कही गई है, केवल कणिक 
नीति में ही कही गई है, वे ही बातें यहाँ कही जाती हैं। कणिक कहते हैं 
कि महाराज ! मत शत्रु भयोत्यादक नहीं हो सकता। इसलिये शत्रु के नष्ठ हो 
जाने पर झत्रु से होने वांला उद्देगय भी नहीं रह सकता। शझात्र के किसी दशा 
में भी जीवित रहने पर उससे भय की आझ्यका बनी ही रहेगी। इसलिये शरणागत' 
होने पर भी श्र पर दया नहीं करनी चाहिये । कितु उसका विनाश ही विजिगीय 
का क॒तंव्य है। राजा हर समय राष्ट्र कल्याण का पुरा ध्यान रखता हुआ अपने 
राज्य की त्रुटियो को छिपा कर झत्र्‌ की कमजोरियो को विशेष ध्यान से देखे । 
राजा शत्रु से सदा उद्विग्स रहे। कभी भी दात्रु का विश्वास न करे। अनेक 
उपायो से झत्र को पूर्ण विश्वास दिलाकर उसका समूलोच्छेदन कर दे । दात्रु को 
विश्वास दिलाने के लिये यदि आवश्यक समझे तो विजिगीबु भी अग्न्याधान आदि 
बैंदिक कर्म कलाप करने में प्रवृत्त हो जाय। अनेक तरह के यज्ञ करने लगे। 
यहाँ तक कि आवश्यकता पडने पर गेरुए कपडे पहन ले, जटा बढाले, मृगचर्म आदि 
धारण कर लोगो की दृष्टि में परमधाभिक बन असावधान शत्रु राजा का विनाश 
करदे । जैसे पशुपालक की असावधानी होने पर भेडिया शीघ्रता से पशुपालक के 
पञ्षु को नष्ट कर डालता है, इसी तरह राजा भी असावधान दात्रु को नष्ट करदे । 
कपठ पूर्वक धर्माचरण द्वारा छात्रु को वश में करके राजा अपना भतलब सिद्ध कर 
सकता है। धर्माचरण द्वारा लोग विश्वस्त हो सकते है। इसलिये घामिकता का 
विज्ञापन झात्रु और मित्र दोनों के लिये आकर्षक हो सकता है। लोग जैसे रूग्गी 
से वृक्ष की शाखा को नवाकर उससे पके फलों को तोड लेते हैं इसी तरह कपट 
भाव से धर्मांचरण भी छूग्गी की तरह लोक-चित्त का आकर्षक होगा । लोक 
आकृष्ट होकर जब आनत होने लछगेगे तब कपट घर्माचारी आनत व्यक्तियो से अपना 
प्रयोजन सिद्ध कर सकेगा। शात्र के उन्मूलन के लिये नीतिशास्त्र मे अनेक प्रकार 
के कर्मों का उपदेश दिया गया है । 

जिस उपाय के द्वारा शत्रु का उच्छेद हो सके, विजिगीषु राजा को उस उपाय 
के अवलम्बन करने सें कुण्ठित नहीं होना चाहिये। विजिगीयु राजा समयापेक्षी 
होंकर सुअवसर की प्रतीक्षा प्रें आवश्यकता पड़ने पर जात्रु को कन्धे पर उठा हे 
और सुथोग मिलने पर फिर कन्धे पर बैठाये हुए दात्र का विनाश कर दे । छात्र 
को नष्ट करने के लिये विजिगीयु राजा छात्र के प्रति शान्‍्त वाक्‍्यों का प्रयोग 
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करे। वांत्र के प्रति मृदु वाक्यों के प्रयोग करने की बात मनुसहिता के सप्तम 
अध्याय के १७२ वे इलीक में भी कही गई है । यहाँ भी कणिक मृदुशान्तिसय 
प्रयोग द्वारा शत्रु को अनुकूल करने को कहते है। यदि कोमरू दान्तिमय वाक्‍्यों के 
प्रयोग से भी शत्रु अनुकूल न हो सके तो पर्थाप्त दान द्वारा शत्रु को अनुकूल करके 
उसका उच्छेद कर देना चाहिये। इसी तरह कही भेद से कही दण्ड से शत्र्‌ को 
नष्ट कर देना चाहिये । इस पर धृतराष्ट्र कणिक से पूछने छूंगे कि साम, दान, भेद 
और दण्ड द्वारा झ्षत्र का उच्छेद किस तरह किया जा सकता है ? इसके उत्तर में 
कणिक एक उपाख्यान द्वारा साम आदि प्रयोगों से छात्रु के उच्छेद का वर्णन करने 
लगे। कणिक कहते है कि किसी जगल में शेर, चूहा, भेडिया, नेवला और गीदड 
रहता था। इन पॉँचों ने एक खूब हुष्ट पुष्ट हिरण देखा और उसे मारना चाहा । 
कित्तु मार न सके। तब गीदड ने उनसे कहा कि इस हरिण के सो जाने पर चहा 
इसके पैरो मे जोर से काठ ले, उससे हरिण पहले की तरह दौड न सकेगा और 
व्यान्त इसको अनायास ही मार डालेगा। गीदड के इस परामर्शानुसार व्यात्र 
के हरिण को मार देने पर गीदड अकेला ही मृग के सारे मास को खाने की इच्छा 
से व्याप्त आदि को कहने लगा कि तुम सब छोग स्नान कर आओ में तब तक इस 
मुगदरीर की रक्षा करता हूँँ। गीदड के वचनानुसार वे सब स्नान करने 
चले गये और गीदड़ बडी चिन्ता कीं मुद्रा बनाकर वही बैठ गया। स्तान 
करके लौटने पर व्याप्र ने देखा कि गीदड बडी चिन्ता में निम्न है। 
वह गीदड से चिन्ता का कारण पूछने लगा। गीदड ने कहा, हे पशुराज ! चूहा 
कहता है कि धिक्‍कार है इस व्याप्न के बल को, यह इतना बलशाली होते हुए भी 
मेरे द्वारा निहत मृग मास भक्षण करेगा। वास्तविक मेने ही तो इस मृग को 
मारा है। मूषिक के इस तरह की आत्महलाधा से में अति व्यथित एक 
बोकाकुल हूँ। अति तुच्छ चूहे के द्वारा स्वामी के अग्रतिहत पौरुष की इतनी अवज्ञा 
मुझे सह्य नही, इससे में अति सन्तप्त हँ। गीदड की यह बात सुनकर व्याप्र 
अत्यन्त कद्ध होकर कहने लगा कि में चूहे के उपारजित इस मास को खाना नहीं 
चाहता। में स्वयं और पशु मार कर खाऊँगा। यह कहकर व्याप्र सुदूर अरण्य 
प्रदेश में चछा गया। फिर उसी समय चूहा आ पहुँचा। श्ृगालरू चूहे से कहने 
रूगा कि नेंवका कहता हैं कि मृग मास अति विरस होता है। इसको खाने की 
मेरी इच्छा नही। में तो चुहे का मास खाना चाहता हूँ। तुम्दारी अनुमति हो तो 
में इस चूहे को खा लँ। यह बात सुनते ही चूहा भय वि्वुल हो अपने बिल में 
घुस ग्रया। इतने में ही भेडिया आ पहुँचा। उसको देखते ही शगाल कहने 
लगा कि व्याप्र तुम्हारे ऊपर बहुत नाराज है। इससे तुम्हारे ऊपर घोर आपत्ति 
आः सकती है। मृगराज जीज्न ही अपनी स्त्री के सहित यहाँ आने वाला है। 
अब तुम जो उचित समझो करो, मेने तुम्हें स्नेह परव् होने के कारण 
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सब सच्ची बात बतरहा दी। श्गाल की यह बात सुनकर भेड़िया उसी समय 
वहाँ से भाग गया। तब फिर झ्ूयाल नकुल से बोला प्रिय नकुछ ! मैने व्याप्न, 
वृक (भेडिया) आदि को अपनी वृद्धि बल से परास्त कर दिया । अब यदि तुम्हारी 
शक्ति हो तो मुझे युद्ध में परास्त करके यह मृग मास खा सकते हो। तब 
नकुल कहने लगा कि बलशाली व्याप्र, वृक एवं बुद्धिमान्‌ चूहा, ये सभी तुमसे 
पराजित हो चुके हैँ। सुतरा तुम्ही इन सबकी अपेक्षा वीर हो । तुम्हारे साथ 
युद्ध करने का सामथ्ये मेरा नहीं--यह कहकर नकुल भी वहाँ से चका गया। 
तब शछूगाल अपनी सफलता पर अत्यन्त प्रसन्न हो सारा मृगमास खा गया। 

खशुगाल अपनी मन्त्रणा शक्ति के प्रभाव से ही यह काम करने में समय हुआ 
था। इसी तरह विजिगीबु राजा भी अपनी मन्त्रणा शक्ति के प्रभाव से अकेले ही 
फल का उपभोग करने में समर्थ हो सकता है। भीरु (डरपोक) को डर दिखाकर, 
बोर पुरुष को हाथ जोडकर, लोभी को धन देकर, समान बलवाले या हीन बलवाले 
व्यक्ति को अपनी दाक्ति से वश में कर ले। जिस फिसी भी उपाय से विजिगीष 
दत्रु को पराजित करने से विमुख न हो। कभी अनेक शपथ खाकर शात्रु को 
व में कर मार डाले, कभी विपुल धन देकर शत्रु को वश मे कर उसका उच्छेंद 
कर दे। कभी सुमुप्त रूप से विय प्रयोग या अनेक माया प्रयोगों से शत्रु को 
नष्ट कर दे। 

विजिगीबु राजा शत्रु के प्रति अति कुद्ध होकर भी अक़द्ध के रूप में रहे 
अर्थात्‌ क्रोध प्रकट न होने दे। प्रकट रूप में हँसमुख रह कर शत्रु से बाते करे। 
यहाँ तक कि क्रुढ् होकर शत्र्‌ की निन्दा तक न करे। मौका मिलने पर समुचित 
व्यवस्था कर दे। शात्रु के वध का निव्चय करके भी उससे प्रिय बाते ही करे॥# 
उसको मार देने पर भी दया दिखलावे। मृत शत्रु के लिए अनेक प्रकार से 
झहोकप्रकाश करे। यहाँ तक कि रोने रलूग जाय। विजिगीषबु राजा हर समय 
हर तरह से अपने विषय मे शत्रु को पूर्ण विश्वस्त बनाये रखने का प्रयत्न करता 
रहे । 

शत्रु को अपने प्रति कभी भी किसी तरह अविश्वस्त न होने दे। शत्रु के 
प्रति अति मृदु सान्त्वनामय वाक्यों का प्रयोग करे, शत्र के सामने अनेक तरह की 
धर्म चर्चाएँ करे, मतलब हो तो घन भी दे। शत्र का छिद्र पाने से उस पर 
प्रहार भी करे और उसका स्वथा उच्छेद भी कर दे। 

शत्रु के विनाश के लिए विजिगीबयु राजा घोरतर अधर्म करके भी धारसिक 
बन कर रह सकता है। घार्िक बनकर रहने पर उसका किया हुआ घोर अधघर्म 
भी ठका रह सकता है। जैसे कृष्णवर्ण सुविशारलू मेघमाला पर्वत को चारों 
तरफ से ढेंक लेती है इसी तरह कृत्रिम धर्माचरण भी विजिभीषु राजा के घोर 
अपराध को ढेंके रह सकता है। शजझात्र के अनेक प्रकार के अपकार करने की 
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विजिगीय्‌ सदा चेष्टा करता रहे। विजिगीपु अपने राष्ट्र में निर्बेन एवं चोर 
आदि को न रहने दे। श्ात्र के प्रति सम्मान प्रदर्शन करना, शत्रु को देखकर 
उठ जाना, बैठने के लिए आसन आदि देकर उसको प्रसन्न करना, एव धनादि भी 
देना, इन उपचारो से श्षत्रु को अत्यन्त विश्वस्त करके उस पर ऐसा प्रहार करे 
जिससे वह फिर शत्रुता करने का साहस ही न करे। विजिगीबु अपने तथा शत्रु 
के राष्ट्र में गुप्तवरों को नियुक्त कर उनसे अपने तथा शधतत्रुराष्ट्र के सारे समाचार 
सदा जानता रहे। संनन्‍्यासी और सामान्य भिक्षुक के वेश में अपने तथा शत्रु के 
राष्ट्र मे घृमकर गुप्तवतर गण दोनो देशो की अन्त स्थिति का पूरा सच्चा सवाद 
सग्रह करते रहें। विजिगीषु को बातचीत करने में अत्यन्त विनीत होना चाहिए 
और हृदय में निशित क्षुघार की तरह तीक्ष्ण होना चाहिए। विजिगीष्‌ प्रयोजन 
होने पर छात्रु को हाथ जोड ले सौगन्ध खा ले, सान्त्व प्रयोग कर ले, यहाँ तक 
कि जरूरत होने पर शात्र के पैरों में भी प्रणाम कर ले और अनेक तरह के मिथ्या 
प्रलोभन दिखा कर उसको मृग्ध कर ले। सुसज्जित तथा पृष्पित होने पर भी 
निष्फल रहे। फलवान्‌ होकर भी दुरारोह रहे। कच्चा होने पर भी पके की 
तरह दिखाई दे। विजिगीषु राजा कभी भी गये न करें। समझा कर तथा कुछ 
देकर प्रतिकूल व्यक्ति को अनुकूल कर लेना सान्‍त्व कहलाता है एवं इसे प्रयोग 
में राजा को अति दक्ष होना चाहिए। दूसरो के लिए असूया प्रकट नहीं करनी 
चाहिये। अपने तया शत्रु के मण्डल को देखते रहना चाहिये और मन्त्रणा में 
कुशल ब्राह्मणों से सलाह करते रहना चाहिए। 

विजिगीषु राजा अपने उद्धार के लिए मृदु या दारुण किसी भी प्रकार के 
कर्म करने से पराझमुख न हो। दारुण कर्म से भी अपना उद्धार करके स्वस्थ 
होने पर धर्मांचरण करे। प्राण सकट का सामना बिना किये कोई भी प्रभूत 
सम्पत्ति प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए घोर से घोर आपत्ति का भी 
सामना करने से विजिगीषु कभी पीछे पैर न रखे। शत्रु का मर्मच्छेद किये बिना, 
दारुण निष्ठुर कर्म किये बिना एवं शत्रु को जीते बिना कोई प्रचुर सम्पत्ति प्राप्त 
नही कर सकता। छात्र सैन्य जब विपन्न हो रहा हो, व्याधिग्रस्त हो, विपत्ति 
में पडा हो, अन्न, जल और घास के अभाव से क्लात हो, या हात्रु के आक्रमण से 
निरिचन्त हो , ऐसे समय में छात्र पर आक्रमण करके उसका उच्छेद कर देना 
चाहिए। धन और मित्रों के सग्रह में तथा युद्ध करने में विजिगीषु को सदा 
तैयार रहना चाहिए एवं अपने राष्ट्र के अभिवृद्धि कारक कार्यों में विजिगीषु को 
अत्यन्त उत्साही होना जआावश्यक है। विजिभीष के किसी भी कायें की मन्त्रणा 
उस कार्य के सम्पन्न होने के पूर्व छात्र को ज्ञात न हो सके। कायें के सुनिष्पन्न 
होने पर हो लोग उसको जान सके, ऐसा विजिगीषु को प्रयत्त करना चाहिए। 
जो राजा दण्ड से वंश में किये गये झत्र पर दया करता है, वह राजा आप ही 


कणिकनीति श्ररे 


अपनी मृत्यु की व्यवस्था करता है। विजिगीष्‌ राजा वर्तमान एवं भविष्य में होने 
वाले कार्यो पर पूरी दृष्टि रखें। इस दृष्टि के अभाव में राजा को हर जमह अपने 
कार्यों की असिद्धि ही होगी। छोटे शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । 
तुच्छ शत्रु भी उपेक्षित होने पर तालवृक्ष की तरह अपनी अनेक सुदुह़ जड जमा कर 
अच्छेय हो सकता है। जैसे अरण्य में फेकी हुई छोटी सी भी आग की चिनगारी 
क्रम से बढ़कर भयानक दावग्नि के रूप में परिणत हो सारे अरण्य को भस्म कर 
डालती है वेसे ही विजिगीषु राजा अरण्य निश्षिप्त वह्ति की तरह क्रमश वर्द्धित 
होकर सारी पृथ्वी को ग्रस्त कर ले। मन्‍्त्री कणिक ने यही सब उपदेश महाराज 
घृतराष्ट्र को दिये हैँ जो कणिक नीति के नाम से प्रसिद्ध है। 


षष्ट अ्रध्याथय 


विहुलानुशासन 


महाभारत के उद्योग पर्व के १३३वें अध्याय से १३६ अध्याय पर्यत ४ अध्यायो 
में विदुलानुशासन वणित हुआ है। यह विदुलानुशासन महाभारत का ही नही, 
अपितु भारतीय सभ्यता का समुज्जवलर रत्न है। सोवीर राज की महिषी 
विदुला ने सिन्धु राज के साथ छिडे हुए युद्ध में पराजित अपने एकमात्र 
पुत्र॒ संजय को निरुत्साह एव निरमर्ष देखकर, उसको शत्रु के विरुद्ध उद्दीप्त करने 
के लिए शिक्षा दी है। उस समय वह विधवा थी। इस विषवा राज महिषी ने 
अपने एकमात्र पुत्र सजय के हृदय में प्रबल उत्तेजना एवं उत्साह बढाने के लिए 
तथा छात्र को पराजित कर अपने पिता के राज्य का उद्धार करने के लिए जो 
आवेशपूर्ण भाषण दिया है, उससे महारानी की दूरदशिता, दुर्वार क्षात्र तेज और 
राजनीति कुशलता प्रकट होती है। यह महारानी अति यशस्विनी, विशुद्ध वश में 
पैदा हुई अतुलनीय क्षात्र तेज से उद्दीप्त, परमविदुषी, राजनीतिशास्त्र की पूर्ण 
अभिज्ञ और उस समय के बडे-बडे राजनीतिज्ञों की सभाओ मे प्रस्यात-कीति थी । 
क्षात्र तेज को उद्दीप्त करने वाला उसका उपदेश सुनने पर अत्यन्त भीरु कापुरुष 
का चित्त भी उत्साह पूर्ण हो उठता था। हम यहाँ महारानी बिदुला का अनुशासन 
सक्षेप में लिखेंगे। 

भारतीय विद्यालयों मे जिन्होंने सस्कृत शिक्षा पाई है उनमे भी बहुत कम लोग 
ही इस विदुलानुशासन के विषय में अभिज्ञ हैं। यह हमारे लिए बडे दुख की 
बात है और जातीय दुर्भाग्य का ज्वलंत उदाहरण है। 

जब सिन्धुराज ने सौवीरराज पर आक्रमण किया, तब उस आक्रमण को 
रोकने के लिए सौवीरराज संजय सिन्धुराज के साथ युद्ध करने रूगा। कितु 
सौवीरराज सजय अनुत्साही एवं मृदु प्रकृति होने के कारण क्र प्रकृति एवं प्रबल 
पराक्रपी, आमरणान्त युद्धोत्साही सिन्धुराज से युद्ध मे पराजित हुआ। इसी से 
प्रबक्त शत्रु को आत्मसमर्पण कर नितान्त दीन मन हो अपनी राजधानी में वापस 
आ ग्रया। यह सवाद पा महारानी विदुला पुत्र को पुन युद्ध के लिए उत्साहित 
करने के उद्देश्य से पुत्र से बोली कि अरे कुपुत्र ! तू मित्र कुछ के शोक को 
बढाने वाला एव क्चात्रु कुल को आनन्दित करने वाला है। तुम्हारे समान निबृद्धि, 
कायर पुरुष कभी भी मेरे गर्भ से पैदा नहीं हो सकता और न स्वर्गीय महावीर 
सौवीरराज से ही ऐसा कापुरुष पैदा होना संभव है। तु कहाँ किससे पैदा हो 


विदुलानशासन श्र्श 


इस श्रेष्ठ राजवश में आकर घुस गया? जो कज्ात्रु कृत तिरस्कार को अनायास 
ही सह सके, एवं छात्र का उच्छेद करने के लिए जिसका क्रोध उद्दीप्त न हो 
ऐसे पुरुष की गणना तो कभी भी पुरुषों में होनी उचित नहीं। वह पुरुष नहीं 
नपूसक है। तू आज जिस अवस्था में यहाँ आया है उससे तेरा भावी 
जीवन अन्धकारमय हो गया है। तू इस क्लीवता को छोडकर पैतृक राज्य का 
उद्धार करने के लिए अत्यन्त उत्साह के साथ उठ खडा हो। अपने को असमर्थ 
समझ कर अपमानित मत कर। थोडी सम्पत्ति से सनन्‍्तुष्ट मत हो। पैतृक 
राज्य के उद्धार रूप परम कल्याण का दृढ निश्चय कर निडर हो शत्रु के उच्छेद 
का प्रयत्व कर। है कापुरुष ! दूने उत्साह से खडा हो, शत्र से पराजित होकर 
मुर्दे की तरह पडा मत रह। तेरी यह दशा जात्रु कुछ को आनन्द एवं मित्र कुछ 
को शोक में निमग्न करने वाली है। 

तेरी मर्यादा नष्ट हो रही है। कायर लोग ही थोडी सी सम्पत्ति से सतुष्ट 
हुआ करते हूँ जैसे छोटी नदी थोडे ही जल से पूर्ण हो जाती है। मूषिक की 
अजलि थोडी वस्तु से ही भर जाती है। अत्यन्त विषैले सर्पे के दाँत उखाडवने में 
मृत्यु भी हो जाय तो अच्छा है। तू इस घोर झात्रु को नष्ट करने के लिए 
कृतो त्साह होकर युद्ध में मर भी जाय तो उत्तम है। जझात्रु को नष्ट करने के 
लिए तेरी मत्य भी हो जाय तो अच्छा है, पर इस तरह शत्रु से पराजित 
होकर जीवित रहने का कुछ प्रयोजन नहीं मालूम होता। झात्रु को नष्ट करने में 
प्राण सकट आ जाने पर भी दुर्वार पराक्रम दिखाने से नही हटना यही पुरुषार्थ है। 
तू पहले शत्र के छिद्रो का अन्वेषण कर। इघ्येन पक्षी (बाज) जैसे निडर होकर 
आकाश में द्रुतगति से घमता हुआ शत्रु को पकड कर मार डालता है, इसी तरह 
तू भी भय को सर्वथा त्याग कर प्रकाश रूप में या गुप्त रूप में उसकी दुर्बेलताओं 

जानकर जत्रु को पकड कर मार डालो। रे पुत्र तू बज्नाघात से मारे हुए 
की तरह क्यो पडा है ? रे कापुरुष ! अदम्य उत्साह के साथ उठ कर खड़ा हो जा, 
शत्रु से पराजित होकर मत सो। तू दीन होकर मत' मर। अपने असाधारण 
पराक्रम प्रदर्शन से सर्वत्र कीति मण्डित हो। नीतिशास्त्रों में झत्रु से व्यवहार 
करने के साम आदि चार प्रकार के उपाय बताये है। उनमें से साम को जधन्य, 
भेद को मध्यम एवं दान को निकृष्ट उपाय माना है। इसलिये तू जधन्य, मध्यम 
और निकृष्ट तीन उपायों को छोडकर चौथे उत्तम उपाय दण्ड का आश्रय ले। 
इस उपाय को काम में लेने पर तेरे वीर-गर्जन से देश उद्बुद्ध हो जायगा। जैसे 
तिदुक की छकडी अपने स्फुलिगों (चिन्गारियो) को चारो तरफ फेकती हुईं बड़ी 
आवाज के साथ तेजी से जलती है, तू भी इसी तरह क्षण भर में ही वीर-जन 
के साथ प्रचण्ड हो उठ। तू तुषाग्नि की तरह ज्वाला रहित होकर घूम मात्र देता 
हुआ दीर्घ काल तक जीने की इच्छा मत कर। अपने गौरव की रक्षा करते हुए 


१२६ प्राचीन भारत की वण्डनीति 


थोडे दिन जीना उत्तम है, किन्तु गौरवहीन होकर दीघंकाल तक जीना अच्छा 
नही । 

किसी भी क्षत्रिय के घर तुम्हारे समान मुदु पराक्रम गधा पैदा न हो। क्षत्रि- 
योचित कर्म करके युद्ध में असाधारण पराक्रम दिखा कर क्षत्रिय धर्म से उऋण 
होने वाले को ही क्षत्रिय के घर पैदा होना चाहिए। क्षत्रियोचित पराक्रम दिखाकर 
युद्ध में जय अथवा मृत्यु इनमें से कोई भी क्षत्रिय के लिए छोक का कारण 
नही होता। क्षत्रियोचित कर्म करके युद्ध में जय या पराजय होने पर बुद्धिमान 
शोक नहीं करते। 

युद्ध में विजय पाने के लिये शत्रु को नष्ट करने के लिये जो कुछ करना हो 
सो तू कर। प्राणरक्षा ही सब कुछ है यह मन में मत सोच । प्राणरक्षा 
कर लेना ही कोई बडा काम नही है। अपना प्रबल पराक्रम दिखा या यूद्ध में 
मृत्यु को आलिगन कर। रे पुत्र ! क्षत्रियोचित धर्म छोडकर तू किस लिये जीना 
चाहता है ? तेरे यज्ञादि धर्म, तथा क्ुआँ, बावडी धर्म शाला आदि पूतंधर्म सब 
ही नष्ट हो गये। तेरी कीति नष्ट हो गई | भोगो का साधन राज्य नष्ट हो गया, 
अब तू और किसके लिये जी रहा है ? क्षत्रिय युद्ध में जिस समय अपनी मृत्यु 
अनिवाय भी जानले एवं अपना पतनकाल अव्रश्यम्भावी समझ ले, तब मरते-मरते 
भी शत्रु की जधाये दारुण प्रहार से तोड़ डाले । किसी भी हालत मे शत्रु को नष्ट 
करने से विमुख नही होता चाहिये । अपने कोष, सैन्य आदि के क्षीण होने पर भी 
विषण्ण होकर चुपचाप नहीं बैठ जाना चाहिये। हर हाल्‍हूत में उत्साह रखना 
चाहिये । अत त्‌ भी अत्यन्त उद्यम के साथ इस गुरुतर राज्य भार को वहन 
कर। ध्यान रख अच्छे कुछ में पैदा हुआ अदव कभी भी गृरुतर भार से दुखी 
नही होता । अपने पुरुषार्थ को समझ कर अपने पराक्रम और सम्मान की वृद्धि 
कर । तेरे कारण ही आज यह पवित्र राजवंश विपत्‌ पयोधि में निमग्न हो रहा 
है । इसका अपने पुरुषार्थ से उद्धार कर । 

मानवगण जिसके अदभुत महत्कायों की इछाघा न करे, जिसके जीवन में कभी भी 
कोई श्रेष्ठ कार्य न किया जा सके, वह व्यक्ति केवल मनुष्यों की सख्या बढाने का 
साधव मात्र है। वह न स्त्री है न पुरुष । दान, तपस्या, झौये आदि सत्कार्यो 
से जिसका यश दिगन्तरालों में उद्धोषित न हो सके उसको मातृदेह से विनिर्गत 
एक प्रकार का मल ही समझना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी विद्या, तपस्या, धन 
और पराक्रम किसी से भी जन साधारण को अतिकान्त कर सके, उसी को पुरुष 
कहा जाता है। आज तू शत्रु से पराजित हो जिस अत्यन्त दु खावह भिक्षावत्ति 
करते के लिये बाध्य हो रहे हो, यह वृत्ति अत्यन्त अकीतिकर एवं अति दु खुप्रद 
ओर कांयर पुरुषो के योग्य है। जिस हीन दुर्बेल पुरुष को देखकर शजत्रुवर्ग 
आनन्दित हो उठे, जो छोक दृष्टि में गिर चुका हो, एवं गृह कस्‍्त्रादि से विहीन 
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हो, तथा जो यत्किचित्‌ जीवनोपाय हाथ जा जाने पर ही अपना परम लाभ समझे 
ऐसे कापुरण को पाकर उसका बान्धव वर्ग कभी भी सुखी नहीं होता। आज 
हमारी क्‍या दक्ा है। आज हमको इस सौवीर राष्ट्र से निर्वासित होना होगा । 
हमारा आज कोई सम्मान नही रहेगा । दीन हीन की तरह आज हमको मरना 
पडेगा । हम सब सुखो से वचित हो जायेगे। हम स्थान भ्रष्ट हो अति तुच्छ 
जनो में गिने जायेगे। तु ही इस वश के नाझ का कारण दुष्कीति फैलाने के 
लिये पुत्र रूप में काले पैदा हुआ है । जिसमे क्रोध नही, उत्साह नही, भौगे नही, 
जो क्षत्रु वर्ग के आनन्द को बढाने वाला है, ऐसे सजय जंसा पुत्र कसी भी कोई 
माता पैदा न करे। तू घमायित होकर ही मत रह, प्रज्वलित होकर उठ । 

तू शक्र्जों पर आक्रमण कर उनको नष्ट कर। तू मुह॒तें या क्षण भर भी 
शत्रु के सिर पर चढ कर प्रदीप्त हो। पुरुष का यही पुरुषत्व है कि वह 
अपने अपकारी का प्रत्ययकार कर सके। जो व्यक्ति क्रोध रहित और नितान्‍्त 
क्षमावान्‌ है, वह न तो स्त्री है, न पुरुष। सन्‍्तोष श्री वृद्धि का अत्रु है । 
अत्यन्त दया भी श्री वृद्धि की शत्रु ही है। निशरचेष्ट पुरुष कभी भी समृद्धि प्राप्त 
नही कर सकता। सतोष, दया, अनुत्साह, और भय ये चारो ही पराजय के 
कारण होते है। ये ही घोर पातक है। इनको तू बहुत ञ्ञीघत्र छोड दे। लोहे 
का कलेजा बनाकर राज्य श्री प्राप्त करने का उद्योग कर। पुरुष शब्द का यही 
अर्थ है कि पर अर्थात्‌ कझ्षत्रु को जो सहन न कर तिरस्कृत कर सके । 
जो झत्रघाती है वही पुरुष है। (पर-सह अर्थात्‌ झत्रुघाती, यहाँ पर के अकार 
को उकार हो गया है--र कार के अकार को भी उकार हो गया है, 
और अन्तिम ह कार का लछलोप हो गया है एव उकार के परवर्ती सकार 
मूर्थन्य ष' हो गया है--पुरुष शब्द का यही निर्वंचन किया गया है)। जो व्यक्ति 
शत्रु से पराजित होकर घर मे स्त्रियों की तरह जीवन बिताता है उस पुरुष का 
पुरुष नाम ही व्यर्य है। जो व्यक्ति महाबलशाली, शर, सिह सदुश पराक्रमी है 
ऐसे व्यक्ति की युद्ध में मृत्यु हो जाने पर भी राष्ट्र का प्रजापुजं आनन्दित ही 
होता है। जो राजा अपने प्रिय परिजनों और अपने सुखो को परित्याग कर 
राज्य श्री प्राप्त करने का उद्योग करता है वह बहुत दिनो तक अपने प्रजावर्भ 
का आनन्द एवं उत्साह बढाता है। 

इसके उत्तर मे सजय माता से बोला--माँ ! मेरी ही यदि मृत्यु हो जायेगी 
तो तुम इस सम्पूर्ण पृथ्वी का भी राज्य पाकर क्‍या करोगी ? तुम्हारा भोग और 
जीवन सभी तो व्यर्थ हो जायगा। इसके उत्तर में महिषी विदुला ने कहा--हमारे 
झत्रगण को किमद्क के लोक की प्राप्ति हो--जों प्रतिदिन दरिद्रता के कारण 
आज क्या खायेगे, इसी चिन्ता में व्याकुल रहे उसको किमय्क कहते है एव 
जो मोचते है कि शत्रु के उच्छेद में इतनी शीघ्रता की क्‍या आवश्यकता है ” झत्रु के 
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उच्छेद के लिए आज ही जल्दी करने का कोई कारण नहीं--आगे फिर किसी समय 
दत्र को नष्ट कर विया जायेगा--इस तरह के दीघेंसूत्री को भी किमद्क कहते 
है। विदुला ने इन दोनो प्रकार के व्यक्तियों की ही शोचनीय अवस्था सोचकर 
शत्रुपक्षीय व्यक्तियों को ही किमद्यक लोक प्राप्त हो, यह बात कही है। 

सजय जिससे किमद्यक दशा को प्राप्त न हो सके इसीलिए विंदुला ने यह 
उपदेश दिया है। जो लोग भोग और ऐश्वर्य सम्पन्न एवं सबवेत्र समादुत है, हमारा 
सुहृदवर्ग भी उसी दिशा को प्राप्त हो सके , इसी लिए विंदुषी विदुला का यह 
उपदेश है। राजा अपने राज्य से परिशभ्रष्ट हो, सब प्रकार के भोगोपभोगो से 
वचित हो, अति दीन हो तुच्छ प्राणो के व्यामोह में पड जीवन धारण करे इससे 
अधिक दुख और नही हो सक्रता। हे पुत्र ' तू इस हीन वृत्ति का अवलूम्बन मत 
कर। तू सम्पूर्ण मित्र एवं बान्धदव जनो तथा ब्राह्मगो का आश्रय हो। 
तेरे आश्रय में ये सब सुख पूवेक रह सके, जैसे देवतागण इन्द्र के आश्रय में 
सुख पूर्वक रहते हँ। प्राणिवर्ग जैसे वर्षणशील मेघ के अवलम्बन से सुख से 
जीवन बिताता है, ऐसे ही समस्त प्राणिवर्ग जिसके आश्रय में सुख पूवेंक जीवन 
बिता सके, उसी का जीवन सार्थक है। जैसे पके फल वाले वृक्ष का आश्रय ले 
प्राणिवर्ग सुख से जीवन बिताता है। निष्फल वृक्ष का जीवन व्यर्थ होता है। 

फल पूर्ण वृक्ष सब प्राणियो का आश्रय होता है। इससे उसी का जीवन सार्थक 
है। जिस शूर पुरुष के विक्रम का आश्रय ले उसका बान्धववर्ग सुख से रह सके 
उसी पुरुष का जीवन साथंक है। जैसे इन्द्र के विक्रम का सहारा ले देवगण 
स्वर्ग में सुख से रहते हं। जो व्यक्ति अपने पराक्रम के भरोसे शत्रु को अपने 
देश से निकाल कर स्वयं सुख से रहता है उसको इस लोक में कीति एवं परलोक 
में सदगति प्राप्त होती है। 

शत्रु से पराजित पुरुष की इस लोक में दुर्गंति और परलोक में भी अशुभ 
गति होती है। जो क्षत्रिय अति पराक्रम के साथ अपना तेज प्रकट नहीं करता, 
डर के मारे केवल जीवन मात्र बचाने के लिए उद्योग करता है उसको चोर कहा 
जाता है। ओऔषध आसन्न मृत्यु व्यक्ति पर कुछ प्रभाव नहीं दिखा सकती 
इसी तरह तुम जेसे कापुरुषों को गुण युक्त एवं युक्तियक्त उपदेश कुछ प्रभाव 
नही दिखला सकते। विदृषी दिदुला फिर कहती है कि विजयी सिन्धुराज के 
राज्य में भी उसके शासन से असन्तुष्ट होकर रहने वाले अनेक व्यक्ति हो सकते है, 
जो अपने असामथ्यं के कारण सिन्धुराज की आपत्ति के समय की प्रतीक्षा 
कर; रहे हैं। तुम सिखुराज के राज्य मे रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को जो उस 
राष्ट्र के प्रति कुद्ध, लब्ध अथवा उससे भीत, और अपमानित हों, सिंधुराज 
के प्रत्षिकुछ- अपनी सहायता के लिए इनको प्रतिशोध करा सकने का वंँचन 
देकर अपने पक्ष में कर छो। सिन्धु राष्ट्रवासी यह क्रुद्ध आदि चतुर्वेगें अनायास 
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ही तुझसे मिल जायगा यदि तू पराक्रम दिखा सकंगा। तेरे उत्साह से सिन्धु 
राष्ट्रवासी क॒द्धादि चतुव॑ग प्रोत्साहित हो जायगा तब और भी वहाँ के रहने वाले 
लोग उनके साथ मिल जायेगे। तू उनके साथ मिल कर गिरिदुर्ग का 
आश्रय ले ले। जिसमे शात्र्‌ तेरा कुछ न बिगाड सके और तू वहाँ. रू कर 
सिन्धुराज की आपत्ति के समय की प्रतीक्षा कर सके। सिन्धुराज अजर अमर 
होकर तो पैदा हुआ ही नहीं है। उस पर भी तो अनेक आपत्तियाँ पड सकती 
हैं। तू नाम से सजय जरूर है किन्तु शत्रु को जीतने में तेरा जरा भी उत्साह 
नही है, इसलिये तेरा नाम ही व्यर्थ है, तू भी अपने नाम को सार्थक कर। '! 

क्षत्रु द्वारा पीडित होने पर भी तू फिर महा ऐश्वयें पा सकेगा ऐसा देवन्न 
ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने कहा है। उनकी बात सुनकर मेरा दुढ विश्वास है कि 
तुम फिर विजय पा सकोगे। तेरी समृद्धि से जो समृद्धि पा सकते है, तेरी दुर्दशा 
से जिनकी दुर्देशा हो सकती है, वे सब नीति के अनुसार तेरा पक्ष अवश्य लेगे। 
युद्ध में जय और पराजय तो पहले राजाओं की भी हुई है, तेरी भी हुई है+ 
एक बार पराजय हो जाने पर फिर जय न होगी यह कभी मत सोचो। तू कभी 
भी उत्साह से विरत मत हो। आज हमारी जो दु्दशा है, इससे अधिक और 
दुर्देशा नहीं हो सकती। जिनको प्रतिदिन खाद्य व॒स्तुओ की ही चिन्ता बनी रहे, 
इसकी अपेक्षा और अधिक दुर्देशा नहीं हो सकती--यही बात राजनीनिवेत्ता 
असुरराज गम्बर ने कही है। राज्यश्रश, पतिविनाश, पृत्रविनाश इन सबसे 
बढ़कर दुख है प्रति दिन अन्न-वस्त्र की चिन्ता से व्यथित दारिद्रथ जीवन' बिताना ॥ 
यह मरण के तुल्य ही नही प्रत्युत उससे भी अधिक कबष्टप्रद है। वह सक्ृत 
दु खकर (एक बार दुख देने वाला) है, यह अनन्त दु खप्रद ढै। में एक महाकु 
में पैदा हुई और कमलिनी की तरह एक हृद (तालाब) से दूसरे हृद में लायी 
गयी। मेरा इवसुर कुल भी अति समृद्ध था। मेरे स्वर्गीय स्वामी सौवीरराज 
मुझको बहुत सम्मान देते थे, मेरे ऐदडवर्य का अन्त न था। 

मुझको देखकर मेरा सुहृदवर्ग आनन्दित हो उठता था। सजय |! तू अपनी 
प्राण रक्षा के लिए व्याकुल हो उठा है, किन्तु जिस समय तू मुझको तथा अपनी 
पत्नी को दयनवीय दशा में देखेगा तब तुझको भी जीने की इच्छा न रहेगी। जिस 
समय हमारा दासवर्गं, कर्मचारी वर्ग, भृत्यगण, आचाये एवं ऋत्विकृगण, पुरोहित- 
गण, हमारे पास से अपनी वृत्ति न पाकर निराश हो हमको छोडकर चले जायेमे, 
तब' तुझकों भी जीवित रहने की इच्छा नहीं रहेगी। तू जब तक पराक्रमशाली 
होकर झत्र्‌ को पराजित न कर सकेगा तब तक मेरे हृदय से शान्ति न होगी। 
ब्राचक ब्राह्मणवर्ग को यदि उनकी प्राथित वस्तु न दी जा सकेगी तो मेरा हृदय 
इस दारुण सन्‍्ताप से विदी्ण हो जायगा। मेने तथा मेरे स्वामी ने कसी भी 
प्रार्थी ब्राह्मण को विमुख नही किया । में हो सबका आश्रय रही हँ। दूसरों का 
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आश्रय लेकर मैने कभी दूसरों की आज्ञा पालन नहीं की है। आज तेरे कारण 
मुझे यदि दूसरों का आश्रय लेना पड़ेगा तो जीवन त्याग दूंगी। आज हमारे ये 
सभी राष्ट्रवासी मृतप्राय है। तू हम सबको पुनर्जीवित कर। तू हमारी इस 
घोर आपत्ति का अन्त कर। निराश्रयो का आश्रय हो। शात्रु से अपहत हमारे 
राज्य में हमको फिर से बसा दे। तू यदि प्राणमय से अधिक भीत न होगा 
तो तू सब शात्रुओं को जीत सकेगा। तू यदि इस क्लीववृत्ति का आश्रय लेगा 
तो तेरी इस दुर्गति का अवसान न होगा। तू यह पापवृत्ति छोड दे। एक 
प्रबल झत्रु को मार कर ही मनुष्य ख्याति प्राप्त कर सकता है। वृत्रासुर को 
मार कर इन्द्र महेन्द्र बन गया। वृत्नासुर को मारकर ही इन्द्र स्वर्गलोक का 
अधिपति हो सका और उसने महेन्द्र पद पा लिया। 

युद्ध के लिए सज्जित शत्रु सेना को ललकार कर जो शत्रु सेना को विद्रावित 
कर शत्रुपक्षीय प्रधान पुरुष सेनापति आदि का वध कर देता है उस 
समय सारा शत्र॒पक्ष भयभीत होकर शस्त्र छोड देता है. और उसकी वश्यता स्वीकार 
कर लेता है। उस विजेता की कीत्ति ससार मे फैल जाती है। भीरु कायर लोग 
अपना सर्वेस्व छोड कर श्र पुरुष के शरणापन्न हो जाते है एव उस शूर के नितान्‍्त 
वशीभूत हो उसकी सब तरह की समृद्धि की अभिवृद्धि का कारण बन जाते है । 

राज्य एक तरफ जितना सुखकर है, दूसरी तरफ उसकी रक्षा भी उतना ही 
दू खकर है। राज्यश्रश के अनेक कारण हर समय बने ही रहते है । - अलब्ध 
राज्य का लाभ और लब्ध राज्य का परिपालन आदि जितने ही कर्म राष्ट्रनायक 
की कीति को बढाने वाले हैँ, उतने ही उसके जीवन को सशय में डारने वाले 
भी हें। क्योकि दाज्रु के वश में हुआ बडा बुद्धिमान्‌ राजनीतिज्ञ भी अपने पुनरुत्थान 
की क्षमता क्रम रखता है। राज्य अमृत के समान है। ज्त्रु से आक्रान्त होते 
चर आकात्त राजा स्वर्ग और विजय इन दोनो में से एक को स्थिर कर ले । 
तेरा राज्य आज विध्वस्त हो रहा है--शत्रुओ से चारो तरफ से घिरा हुआ है; 
इसलिए तू अब स्वगं-प्राप्ति या विजय इन दोनों मे से एक को स्वीकार कर। 
राजधर्म परिपालन में उद्यक्त हो शत्रुओं का विनाश कर। कझरत्रुगण को निर्भय 
ऋर तू हीन दीन दशा को मत अपना , जिससे हमारा मित्र पक्ष राष्ट्रवासी 
झोकाकुल होकर तुझकों न घेरे और ज्ञत्रुणण सिहनाद करता हुआ तुझको न घेर 
के। मैंने तेरी इस दीन दशा से अधिक दीनतम दक्षा कभी नही देखो है। 
हू जनेंक मोग-विलासो से परिषपालित सौवीर राष्ट्र कन्याओ मे रहकर पहले की 
तरह हें लाम कर। किन्तु शत्रु देशवासिनी सैन्धचव कन्याओ का वच्चवर्ती मत 
ह्लो१ ' तू युवक हैं, रूपचान्‌ है, विद्या और वेश गौरव में श्रेष्ठ है, तू ससार में 
विस्वातः यशस्त्री 'है ; तेरी यदि यह दुद्देशा हो, अर्थात्‌ तू यदि शत्रुओं का व्शवर्ती 
हो जीकन ब्रिक्यमा दो बह तेरी मत्य से भी बढ क्र दुखद होगा। 
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च्े 

जिस समय मैं देखूंगी कि तू विजेता शत्रुओ को प्रसन्न करने के लिए 
उनकी स्तुतियाँ कर रहा है, बडे से बडा कष्ट पाकर उनके आदेशों का पालन 
कर रहा है तो इसकी अपेक्षा अधिक दुख मुझे और क्‍या हो सकेगा । इस वश 
के प्राचीन राजाओं में कभी किसी शत्रु का आदेश पालन नही किया। तू भी 
शत्रुओं का अनुगामी होकर जीवन मत बिता। इस वश के तथा दूसरे उत्तमवक्ष 
के राजाओं ने जो शाइवत क्षात्र-वृत्ति की बाते कही है, मुझे वे सब ज्ञात हूँ। 
मगवान्‌ ब्रह्मा जी ने ही राष्ट्र रक्षा के लिए राजाओ की यह ज्ञाइवत अपरिवतेन- 
शील वृत्ति की व्यवस्था की है। क्षात्रवृत्ति को जानने वाला कोई भी क्षत्रिय 
सयपरवश हो या लाभ के लिए शत्रुराजा का अनुवर्तत नहीं कर सकता। क्षत्रिय 
हर हालत में उत्साह सम्पन्न होकर ही रहे कभी भी जत्रु के सामने अवनत न हो | 
राजाओ का अदम्य उत्साह ही उनके पुरुषत्व का परिचायक है। राजगण भरे 
हीं असमय में मर जाय किन्तु शत्रु के सामने नतमस्तक न हो। मदमत्त हाथी 
की तरह जी शत्रु के सामते नहीं झुकता है, मृत्यु को सहर्ष अपना सकता है, 
ऐसे राजा को महासमना कहा जाता है। राजा घर्म के लिए धामिक लोगो के 
सामने अथवा ब्राह्मणों के सामने नतमस्तक हो सकता है। भयवश हात्रु के सामने 
मस्तक तींचा करना कभी भी उसको उचित नहीं है। राजाओ की यही झाइकक्‍्त 
वृत्ति है कि वे राष्ट्रवासीं सभी वर्गों की रक्षा करें. और राष्ट्रकब्टक दुष्कर्मे- 
कारियो का उच्छेद करते रहे। राजा ससहाय हो या नि सहाय हर हालत मे 
यावज्जीवन उसका यही व्रत है। 

महारानी विदुषी विदुछा की ये बाते सुनकर उसका इकलौता बेटा सौंवीर 
राज सजय कहने लगा कि माँ! क्या तुम्हारे हृदय में करुणा का लेश भी नही 
रह गया है, में ही तुम्हारा एकमात्र पुत्र हूँ तुम मुझे मरने के लिए कत्रु के मुँह 
में फेक रही हो। तुम्हारा हृदय वीरता से पूर्ण एवं झत्रु के प्रति अतिशय 
क्रोध सम्पन्त है। मालम होता है तुम्हारा हृदय किसी श्रेष्ठ लोहे आदि सुदुद्तम 
चदार्थ से बनाया गया है। क्षत्रिय वृत्ति भी क्‍या दारुम है कि तुम मा होकर भी 
मुझको दुसरे की माता की तरह ज्त्रु के मुँह में फेंकना चाहती हो। मेंही 
तुम्हारा एकमात्र पृत्र हैँ, मुझको भी तुम ऐसा कह रही हो। युद्ध में मेरी मृत्यु 
हो जाने पर क्या सारी पृथ्वी का राज्य भी तुमको सुखी कर सकेगा? में ही 
तुम्हारा एकमात्र पुत्र हूँ, में यदि युद्ध में मारा जाऊँ तो तुम्हारा भोग, जीवन, 
ऐद्वर्यं, सब ही तो व्यर्थ हो जायगा। 

इसके उत्तर में महारानी बिदुला कहने लगी--सजय आज तेरी जो दशा है, 
उससे तेरी सारी कीति नष्ट हो गई है। तेरी इस नष्ट कौति को फिर से 
अधित करने के लिए यदि में तुझको इस तरह न कहूँ तो तेरे प्रति ग्रेरा 


०. 


वात्सल्य केवछ एक गर्दमी के पुत्र-वात्सलयथ के समान ही होगा। घस 
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और अथे से भ्रष्ट होकर, शत्रु से अपमानित होकर, समस्त भोग और ऐश्वर्य से 
वचित होकर केवरू जीवन धारण करने के लिए कोई भी विद्वान्‌ व्यक्ति 
परामर नही दे सकता। ऐसा जीवन सज्जनों से निन्दित एवं मूर्खों से अनुमोदित 
होता है। तेरे जेसे निरुत्साह कायर पुत्र से कोई स्त्री पुत्रतती नहीं हो सकती । 
जो पुत्र उत्साह हीन एवं दुविनीत है उस पुत्र से कुछ भी पृत्रफल नहीं मिल सकता। 
देह में आत्मबुद्धि के सदृश और व्यामोह कुछ नही है। यह मोह साधारण पुरुषों 
का ही आश्रय होता है। तू यदि देह में आत्मबुद्धि छोडकर राजसिंहो की वृत्ति 
का आश्रय ले सकेगा, तभी तू मेरा प्रिय पुत्र होगा। 

सज्जनोचित कार्य न करके हीन जनोचित कार्यों में व्याप्त पुरुषाधम लोग 
इस लोक तथा परलोक में सुख नही पा सकते । सजय | तू अपने मन में दृढ़ निश्चय 
कर ले कि क्षत्रिय पुत्र युद्ध के लिए ही पैदा होता है, प्रजा पालन केलिए ही 
विधाता ने इसकी सृष्टि की है, शत्रु विजय के लिए ही यह सृष्ट हुआ है। 

युद्ध में विजय पाकर या समराड्भण में प्राण त्याग कर ही वीरगण इन्द्रलोक 
प्राप्त कर सकता है। जैसा सुख युद्ध मे छात्रु पर द्विजय प्राप्त होने पर क्षत्रिय 
को प्राप्त होता है, वैसा सुख न तो स्वर्गलोक में और न इन्द्रलोक में कही प्राप्त 
है। शत्रु से पराजित होने पर मनस्वी पुरुष के हृदय में जो घोर सनन्‍्ताप की 
ज्वाला उठती है, उसकी शान्ति या तो फिर समरारूढ़ हो शत्रु को नष्ट करने से 
ही होती हैं, या समराड्भण में मृत्यु का अतिथि होने पर। 

इसके उत्तर में सजय कहता है। माँ! तुम ऐसी दारुण बात पुत्र को मत 
कहो । तुम दयापरिप्लृत नेंत्रों से मुझे देखो। इसके उत्तर मे फिर महारानी 
ब्रिदुला बोली--सजय ! मे तेरे अशेष कल्याण के लिए तथा निरतिशय सुख पाने 
कें लिए ही ऐसा कह रही हूँ। तू क्षणभगुर एवं एकान्त विध्वसी देह के प्रति 
करुणा करने की बात कहता है, किन्तु देह की रक्षा के लिए की हुई करुणा शोक 
रूप में ही परिणत होती है। तू जिस समय सिन्धु राष्ट्रवासी शन्नुवर्ग को जीतेगा 
उस समय में ही तुझको सबसे पहले अभिनन्दित करूँगी। मै स्पष्ट देख रही हूं 
कि तेरे इस दुखमय समय के अवसान होने पर तेरी अवद्य ही विजय 
होगी । 

इसके उत्तर में संजय कहने छग्रा कि माँ! इस समय राजकोष सर्वथा रिक्त 
'हों गया है, मित्र मण्डल भी सहायक नही हों रहा है। इस दशा में में जय की 
आजझ्या किस तरह करूँ? अपनी यह दारुण दयनीय दक्मा देखकर ही मैने अपने 
सज्य के पुतरुद्धार की आशा छोड दी है, जैसे पापी स्वगे प्राप्ति की आज्या छोड 
“देता है । इस अवस्था में भी यदि मेरे जय पा सकते का कोई उपाय हो--जय 
पाने का तुमकी कोई उपाय सूझता हो तो मुझे बतलाओ। तुम्हारे आदेशानुसार 
मैं कारये करने को प्रस्तुत हूँ। 
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इसके उत्तर में महारानी बिदुला कहती हैं कि--पिछली समृद्धि की बात 
सोचकर किसी को अपने आत्मा को अवमानित करना उचित नहीं। समृद्धि और 
असम॒द्धि तो क्रमण होती जाती रहती हैं। क्रोध के आवेश मे आकर किसी कार्ये 
को आरम्भ कर देना भी उचित नहीं है। बिना सोचे-समझे काम कर बैठना 
मूर्लजनाचरित मार्ग है। जो करना हो वह बहुत सोच-समझ कर करना चाहिए। 
यही सज्जनोचित रीति है। जो उद्यमशीरल होकर कार्य नही करता उसको 
सफलता नही मिलती और जो उत्साह सम्पन्न हो कार्य करता है उसको सफलता 
मिल भी सकती है और नही भी। किन्तु उद्यम विहीन जो पुरुष फल लाभ की 
असमावना से निद्िचन्त हो हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाता है उसको वृद्धि और 
समृद्धि कभी भी नहीं मिल सकती। जो उत्साहशील है उनकी ही वृद्धि ओर 
समृद्धि की सभावना की जाती है। अत विजिगीषु को सबसे पहले उत्थानशीरकू 
होना होगा। अपने तथा शत्रु के मण्डल को बडी सतकंता से देखने के लिए हर 
समय जागृत रहना होगा एवं सम्पत्ति वरद्धक कार्यों में ही सतत नियुक्त रहना 
होगा। सवंदा व्यथारहित चित्त में यही दुढ निश्चय रखना चाहिए कि हमारा 
अम्युदय अवश्य होगा ।” जो राजा उद्यमशील, जागरूक तथा मागलिक कर्मो के 
अनुष्ठाता होते हैं उन बुद्धिमान्‌ राजाओ की समृद्धि निकटवर्ती हुआ करती' हैं । 
तेरा उत्साह बढाने के लिए ही में ये सारी बाते कह रही हूँ। 

अब तेरा कुछ कत्तंव्य बतलाती हूँ उसको ध्यान से सुन और विचार पूर्वक 
तदनुसार कार्य करने को प्रस्तुत हो। तेरे राज्य में जो व्यक्ति तेरे शासन के 
विरोधी और क्र॒द्ध है, या जो लोभी है, या जो हीन दीन हैं, जो अभिमानी हैं 
या जो तुमसे अपमानित हुए है एवं जो तेरे साथ स्पर्घा रखते है, उनका निर्णय 
करके दान मान आदि यथोचित उपायो से उनको शान्त कर। इसी तरह अपने 
शत्रराज्य के भी इन छ तरह के क्रोधी आदि पुरुषो के विषय मे अन्वेषणा 
से निर्णीत रूप मे जानकर शात्रु के विरुद्ध उनको उत्तेजित कर, एव दान मान आदि 
यथोचित उपचारों से सन्तुष्ट कर उनको अपने पक्ष में मिला ले। उनके द्वारा 
झत्र॒गणों सें बडा भेदभाव पैदा कर सकेगा। ऐसा करने पर वायु जैसे अनायास 
हीं मेघ मण्डल को छिन्न-भिन्न करने में समर्थ होता है इसी तरह तू भी अनायास 
शत्र-मण्डल को सेदन करने में समर्थ हो 'सकेगा। जो व्यक्ति तेरा पक्ष पहले से 
ही लिये हुए हैं, उन लोगो को अग्रिम भत्ता और वेतन देकर एवं उनको 
प्रिय वाक्‍्यों से सन्तुष्ट कर उनकी सहायता से शत्रु को जीतने के लिए तैयार हो 
जा। पहले तू ऐसी व्यवस्था कर जिससे तेरे पक्ष वाले लोग तुझ से विरक्‍्त न 
होने पाये, प्रत्युत तुझमे अतिशय अनुरक्त हो सके, यहाँ तक कि तेरे कल्याण के 
छिए अपना जीवन भी उत्सर्ग कर सके। ये ही तेरा प्रिय सम्पादन कर तुझको 
विजय दिला सकेंगे। जब तू अपने पक्षवाले व्यक्तियों के साथ सुदुढभाव से सम्बद्ध 
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होकर विजय या मृत्यु में से एक को प्राप्त करने का निरचय करके 
युद्ध के लिए तैयार हो जायगा और लोग जब तेरा यह भीषण निश्चय जान 
लेगे कि यह मृत्युपण करके युद्ध के लिए तैयार हुआ है तभी वे हतोत्साह हो 
जायेगे । 

प्रबल शत्रु को कभी भी युद्ध के लिए नहीं ललकारना। किन्तु श्रेष्ठतम 
दूतो को नियुक्त करके शत्र॒राजा को हतोत्साह कर देना। हतोत्साह शत्रु-- 
वद्यीभूत शत्रु से अत्यन्त भिन्न नही होता। प्रबल शत्रु के भी हतोत्साह हो जाने 
पर विजिगीषु राजा की नानाविव समृद्धि अवश्यम्भावी है। इतने समय में 
विजिगीषु राजा अपना कोष एवं सैन्य बल पूरा बढा सकेगा। कोषबल वढ जाने 
पर अनायास ही मित्र लाभ हो सकेगा। धनवान्‌ के ही बहुत से मित्र हो सकते 
हैं एव धनवान्‌ का ही सब लोग आश्रय लेते हैं। समृद्धि के समय जो मित्र होते 
है वे ही असमृद्धि के समय ज्त्रु हो जाते हैं। 

शत्रु भी धनसमुद्ध राजा का आश्रय ले सकता है। बत्रु को हतोत्साह रख 
कर विजिगीषु राजा हर तरह से अपना प्रताप बढाने के लिये सचेष्ट रहे। कोष 
सम्पन्न एव बल सम्पन्न तथा प्रबल प्रतापान्वित राजा के सामने शत्रु स्वभावत 
झुक जाता है। इस दशा मेशत्रु भी यदि सहायक हो जाय तो विजिगीषु राजा 
को समृद्धि प्राप्त होना सुनिश्चित है। राजा किसी दशा में भी डरे नही। कोई 
भी कसी ही आपत्ति क्यो न आ जाय निर्भीक चित्त राजा उसका उपशम कर 
सकेगा। राजा वस्तुत हृदय में भोत होने पर भी किसी कार में डरे हुए की 
तरह व्यवहार न करे। राजा ही यदि भीत हो जायगां तब उसका मन्‍्त्री आदि 
प्रकृतिवर्ग अवश्य भीत हो उठेगा। डरे हुए राजा का राष्ट्र, सैन्य एवं अमात्य- 
क्यें आपस में एकमत न रह सकेगा। उनकी अलरूग अलग सम्मतियाँ होगी। 
उनमें से कोई झत्रु का आश्रय लेगा या कोई अपने राजा को छोड देगा। जो 
कोंगे पहले कभी राजा से अपमानित हो चुके है, वे ही लोग डरे हुए राजा के 
कीष आदि का अपहरण कर सकेंगे । राजा के भीत होने पर भी पूर्व उपकृत' 
होने के कारण जो सुहृइवर्ग राजा का साथ नहीं छोडता है वही प्रकृत मित्र 
हीता है। जो मित्रवर्ग राजा की सहायता के लिए उसके कल्याण की कामना 
करता है कह उसके ज्ञोक में शोकयुक्त भी होता है। जो टझाष्ट्रवासी लोग पहले 
तैरे द्वारा दान मानादि से सतकृत हो चुके हैं, वे और तेरे सुहृदवर्म जब 
अपने अपने सन में यह निश्चय करले कि यह राज्य हमारा ही है, आज हमारा 
केता विपत्ति में पड गया है, इसको हम इस आपत्ति से जबारेंगे--इस तरह का 
दुंढ अभिमान रखने वाले पुरुष ही प्राकृत मित्र होते हैं और ऐसे बहुत से मित्र 
ब्ेरे्राप्टू में ही हें। तू फिसी तरह मत डर। त्तेरे डर जानें पर तेरा अमात्य- 
कम जीते हो उठेमा और तुझको छोड देमा । तेरा प्रभाव, पौरुष और बूढधि 


महारानी गास्धारी का अनशझ्ासनत १२५ 


जानने के लिए ही और तेरा तेज बढाने के लिए ही मेने तुझसे यह सब बाते 
कहीं है। यदि तूने ध्यानपूर्वक मेरी ये सब बाते सुनी है तो तू उत्साह के साथ 
अपनी विजय के लिए उठ खडा हो। तेरा सचित विज्ञाल कोष मौजूद है जिसको 
तू नहीं जानता किन्तु में जानती हैँ । इस कोष की खबर किसी को नही है। 
वही सचित महाकोष में तुझको देती हँ। तेरे सुख में सुखी और दुख में दुखी 
होने वाला तेरा बहुत बडा सुहृदवर्ग सहायक है ही। जो सग्राम भूमि से कभी भी 
पराहुमुख नही हो सकता ऐसा विशाल तेरा सहायकवर्ग तेरे साथ है। ऐसे सहायको 
की सहायता से राजा अनायास ही जयश्री पाने में समर्थ हो सकता है। 

महारानी बिदुला को ये सारी बाते सुनकर भीत सजय के हुदय से भय 
निकल गया एवं हृदय उत्साहपूर्ण हो उठा। उस समय सजय कहने लगा कि 
में अग्राव शत्रु जल में ड्ब चुका था, उत्साह हीन हो गया था, केवल मृत्यु की 
प्रतीक्षा कर रहा था, किन्तु मा तुम्हारे इस अश्नाधारण उपदेश से में आज 
आश्रय पा सका हूँ और मुझे ऐसा उत्साह हो रहा है, मानो मैने पैतृक राज्य का 
पुनरुद्धार कर लिया हो। मैने जो बीच बीच में तुम्हारे उपदेशों का प्रतिवाद 
किया है वह केवल तुम्हारे और अधिकतर उपदेश सुनने के लिए ही था। 
तुम्हारे उपदेझों से मेरा हृदय उत्साहपूर्ण हो गया है। अब में झत्रु दल को दलिन 
करने के लिए और युद्ध में विजय पाने के लिए सर्वेथा तैयार हँ। चाबुक से 
परिचालित अच्छे अर्व के समान सजय महारानी विदुषी विदुला के योग्यतम अनु- 
शासनो से उत्साह पूर्ण होकर उनके द्वारा उपदिष्ट सम्पूर्ण उपदेशो को ठीक' ठीक 
कार्यरूप में परिणत कर सका और उसके फलस्वरूप अपने पिता के राज्य का 
पुनरुद्धार करने मे सफल हो गया। विदुला का यह अनुशासन राजाओं के तेज 
और हर्ष को बढ़ाने वाला हैं। शत्रु द्वारा निपीडित राजा को उसका अमात्यवर्ग 
यह ॒उपाख्यान सुनाय, जिससे राजा उत्साहपूर्ण हो अपना कत्तंव्य पालन करने में 
समर्थ हो सके। यह इतिहास जय के नाम से प्रसिद्ध है। इस इतिहास को 
सुनने पर राजा को पृथ्वी लाभ एवं उसके शत्रु का विनाश होता है। गर्भिणी 
इतनी इस इतिहास को बार बार सुनने पर बोर पुत्र प्रसव करती है। क्षत्रिय 
रमणियाँ इस उपाल्यान को सुनकर तेज, झौय॑, विक्रम सम्पन्न एवं महापराक्रम- 
झाली, शत्र विजेता, असज्जनो का नियन्‍ता और सज्जनों का परिपालक पुत्र पैदा 
करती हूं । 
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महाभारत के उद्योगपर्व में १२९ वे अध्याय में महारानी गान्धारी के 
अनुझासन का विवरण मिलता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस समय सधि का 


१३६ प्राचीन भारत' की वण्डनीति 


प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आये, उस समय कौरव और पाण्डव दोनो ही पक्षवालों 
की एक बहुत बडी सभा का अधिवेशन हस्तिनापुर में सधि प्रस्ताव पर विचार 
करने के लिए आयोजित हुआ । विद्ञालतम भारत के अगणित राजा लोग इस 
संभा मे इकटठे हुए। निकट भविष्य में होने वाले महाजनक्षय को रोकने के 
लिए इतनी बडी सधि सभा का अधिवेशन भारतवर्ष मे फिर कभी नहीं हुआ। 
इस सभा में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कौरव और पाण्डवों को आपस में सधि करवाने 
का जो प्रस्ताव रखा महाराज दुर्योधन उसका सर्वेथा प्रत्याख्यन कर अपने मता- 
नयायी राजाओ के सहित सभा भवन को छोडकर चला गया। इससे सभा मे बैठे 
हुए समस्त समभ्यगण विशेषत श्रीकृष्ण श्रत्यन्त क्षुब्ध हो उठे। इससे महाराज 
घृतराष्ट्र अत्यन्त भयभीत हो गये और उन्होने महारानी गान्धारी को सभा मे 
बुलाने के लिए महामति विद्र को आदेश दिया। 


धतराष्ट्र नें सोचा कि महारानी गान्धारी का सत्परामर्श सुनकर हो सकता है 
कि दुर्योधन श्रीकृष्ण की सधि की दार्ते मानले। महाराज धतराष्ट्र के आदेशा- 
नुसार महामति विदुर दीघेंदशिनी गान्धारी को राजसभा में लिवा लाये। गान्धारी 
के सभा में आने पर महाराज धृतराष्ट्र ने गान्धारी से सभा में किये गये दुर्योधन 
के अनुचित ओऔद्धत्य पर प्रकाश डालते हुए सधि की शर्तों को अस्वीकार करने की 
सारी बात कह दी और अनुरोध किया कि वह दुर्योधन को पाण्डवों के साथ 
सधि कर लेने के लिए सम्मत होने का उपदेश दे। दूरदशिनी गान्धारी ने भी # 
सोचा कि दोनो पक्षो की (कोरव पाण्डवो की) सधि होने पर सबका ही विद्येष 
कल्याण हो सकेगा । इसलिये गान्धारी ने विदुर को दुर्योधन के मतानुयायी राजाओ 
के सहित दुर्योधन को सभा में बुलाने का आदेश दिया और गान्धारी महाराज 
धुतराष्ट्र से कहने लगी कि हे महाराज! इस घोर दुर्नीति के कारण आप ही हैं। 
पहले से ही दुर्योधन का दुर्नीतिमय पाप अभिप्राय जानकर भी आपने दुर्योधन की 
दुर्बृद्धि का ही अनुवर्तेत किया। काम और क्रोध के वशीभूत एवं मोह समाच्छन्न 
दुर्योधन आपके अभिप्रायानुसार ही राज्य पा सका है। श्राज उसको बलपूर्वक उने 
दुष्कमों से हटाना बहुत कठिन है। मूढ, मूर्ख, दुरात्मा, दुष्ट जन ही जिसके 
सहायक हैं, ऐसे लोभी दुर्योधन को राज्य देकर आप ही आज उसका फल 
भोग रहे हैं। द्यूत सभा में जिस समय पाण्डवो के साथ दुर्योधन का भेद (फूट) 
उपस्थित हुआ था, उस समय किसी तरह भी उस फूठ की उपेक्षा करना 
आप को उचित न था। अपने जनों से फूट की उपेक्षा करना राजा के लिए 
किंसी भाँति भी संगत नहीं कहाँ जा सर्कता। अपने ही जनो में भेद पड़ 
जुँने पर उनके झत्रु लोग उससे आनन्दित होते हें। पहले ही जिसका प्रति- 


| 


विधान कर देने पर झनाबास दोनों पक्षों का कल्याण साधित हो सकता था, आज 


प्रयास से भी उसका सम्पादित होना महा कठिन है। दुर्योधन को 
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पहले ही साम अथवा सेद प्रयोग द्वारा इन दुष्कर्मों से हटाना अनायास साध्य था 
किन्तु आज दण्ड प्रयोग करने पर भी उसको उन दुष्कर्मों से हटाना महा कठिन 
है। कोई भी नीतिज्ञ राजा उपयुक्त समय पर साम साध्य या भेद साध्य विषय 
की पहले उपेक्षा कर बाद में उसको दण्ड प्रयोग से सिद्ध करने का प्रयास 
न करे। 


धृतराष्ट्र और गान्धारी के आदेशानसार महामति विदुर दुर्योधन को उसके 
मतानुयायी राजाओशों के सहित सभा में लिवा लाये। दुर्योधन अतिशय क्रुद्ध होने 
पर भी केवल माता के आदेश पालन के गौरव से ही सधि सभा में फिर 
आ बैठा। पुत्र दुर्योधन को राजसभा मे आया जानकर महारानी गान्धारी कौरव 
पाण्डवो मे शान्ति स्थापन करने के लिए दुर्योधन को झिडक कर बोली, हे 
दुर्योधन | तुम्हारे मतानुसारी राजाओ के सहित ही तुमको तुम्हारे वर्तमान और 
भावी कल्याण के लिए कई एक बाते कहूँगी। श्रीकृष्ण ने जो सधि की जर्तें 
तुम्हारे सामने रखी है उनको यदि तुम स्वीकार कर लोगे तो में एवं भीष्म, द्रोण, 
महाराज ध्‌तराष्ट्र सभी सम्मानित एवं आनन्दित होगे। प्रिय दुर्योधन ! मनमाना 
व्यवहार करने पर कोई राजा कभी भी भअप्राप्त राज्य की प्राप्ति एवं प्राप्त राज्य 
का परिपालन नहीं कर सकता और न प्राप्त राज्य के उपभोग का सुख ही पा 
सकता है। अपनी इन्द्रियो को वश में न रख सकने वाला राजा अधिक दिनो 
तक राज्य का उपभोग नहीं कर सकता। जो राजा अपनी इन्द्रियो को वच्च में 
रख सकते है तथा मेधावी है, वे ही अधिक समय तक राज्य परिपालन करने मे 
समर्थ होते हैं। विशेषकर राजाओ के काम और कोध के वश में हो जाने पर 
उनका राज्य शञीघ्र ही नष्ठ हो जाता है। काम और क्रोध राजा के परम शत्रु 
हैं। इन दोनो शत्रुओं को पहले पराजित करके राजा पृथ्वी को जय करने में समर्थ 
होता है। लोक पर झासन और प्रभुत्व करना बडा कठिन काम है , दुष्ट राजा- 
लोग इस गुरुतर भार को वहन करने में सवंधा असमर्थ होते हैं। राज्य सबको 
ही झच्छा लगता है किन्तु यह सबको अच्छा लगने वाला राज्य कभी भी मनमानी 
करने से रक्षित नहीं हो सकता । जो लोग प्रसुत्व या आधिपत्य चाहते 
हैं उनको सबसे पहले काम और अर्थ में अपनी इन्द्रियो को सयत करना 
आवश्यक है। 

इन्द्रियों को वश में रखने वाले की बुद्धि शुद्ध एवं परिवर्धित होती है । 
अजितेन्द्रिय निर्बद्धि होता है और कभी भी प्रभृत्वरूप महत्व नहीं पा सकता । 
जैसे बेकाबू घोंडे को रथ में जोंड देने पर रथ और सारथी दोनों नष्ट हो 
जाते हे ऐसे ही अजितेन्द्रिय राजा का इन्द्रियवर्ग भी उसके विनाश का कारण होता 
है। जो राजा अपने को बिना जीते शत्रु राजाओं को जीतने की इच्छा करता 
है वह राजा असहाय होकर अपने को ही नष्ट कर लेता है। विजिगीष राजा 


१३८ प्रचीन भारत को दण्डनीति 


का सर्व प्रथम कर्तव्य है कि वहें पहले अपने को ही शत्रु रूप में समझे । जो 
अपने को ही नही' जीत सका है, वह और शत्रुओं को कभी भी नहीं जीत सकता। 
इन्द्रियो के जय करने पर ही आत्मजय हो सकता है। इसलिये विजिगीबु राजा 
आत्मजय करके ही अमात्यवर्ग को जीते और अमात्यगण को जीत कर ही शत्रु 
राजा पर विजय प्राप्त करे। आत्मजय और अमात्यजय किये बिना शत्रु को 
जीतने का जो प्रयत्न करता है वह स्वय ही नष्ट हो जाता है। जिस राजा की 
इन्द्रिया वश में है जो धीर प्रकृति है, सोच समझ कर कारें करने वाला है एव 
अपराधी को दण्ड देने की सामथ्यं रखता है, वही राजलक्ष्मी प्राप्त कर सकता है। 
काम और क्रोध के समान बुद्धि. नष्ठ करने वाला हात्रु और कोई नहीं। जो 
राजा काम, क्रोध, लोभ, दम्भ और अभिमान को अच्छी तरह जीतना जानता 
है, एकमात्र वही राजा हो सकता है। जो राजा सवंदा इन्द्रिय निग्रह में सावधान 
होकर धरम, अर्थ और श्ात्र के पराजय की इच्छा करता हैं वही राजा हो सकता है 
और वही प्रजावर्ग का पालक हों सकता है। जो राजा कामपरवश हो अथवा 
ऋषधान्ध होकर मनमाना काम करता है, अपने मण्डल में तथा परमण्डल में उसका 
कोई भी सहायक नहीं होता । 


दुर्योधन ! यदि तू महाप्राज्ञ, शर एवं बात्रु निहन्ता पाण्डवों के साथ मिल 
जाय तो तू सुखी होकर पृथ्वी को चिरकाल तक भोग सकेगा । कृष्ण और पर्जुन 
सर्वधा अजेय है यह बात भीष्म और द्रोण बार बार कह चुके हैं। जो राजा 
अपने अत्यत हितैषी मित्रो एवं बृद्धिमान्‌, विद्वान्‌ व्यक्तियो के अनुशासन में नहीं 
रहता है वह श्ीघत्र ही शत्रुओ के आनन्द को बढाने वाला होता है। तू जो 
फाण्डवो के साथ युद्ध की बात सोचता है इस युद्ध के होने पर तेरा जरा भी 
कल्याण न हो सकेगा। इस युद्ध के होने से तुझको धर्म, अर्थ और सुख कुछ 
भी प्राप्त त हो सकेगां। दूसरी बात यह है कि युद्ध में जय अनिद्चित है, 
इसलिये तू पाण्डब्रो से युद्ध करने के लिये अग्रसर मत हो। हे दुर्योधन ' इससे 
पहले महाराज वाल्हीक, भीष्म, एवं घृतराष्ट्ट ने पाण्डवों को राज्य का आधा भाग 
देंकर उत्को इन्द्रप्रस्थ नगरी में बसा दिया था। यह भी उन्होने तुम्हारे साथ 
पाण्डवो के भेद के भय से ही किया था। पाण्डवो को राज्याधं देने के फल- 
स्वरूप ही तो तू आज राजा है। पाण्डवो को आधा राज्य न देने पर आज 
से कही ही -तेरे साथ यदि उनका युद्ध हो गया होता तो आज तू 
सज्म नहीं हो सकता था। पाण्डवों को अवश्य प्राप्य उनका आधा राज्य बहुत 
कझीछ-कछू दे दे । जो आधा राज्य तेरा है वहीं अमात्यवर्ग के सहित* तेरे 
लिखे पर्बाप्क़ है 4 भीष्म आदि सुहृदवर्ग के अनुशासन के अनुसार पाण्डवों के साथ 
फृकितकरहिंनें पढ़ हु तू यशस्वी हो सकेया | यदि पाण्डवों से संधि न करके 
यूढ्ू:- में, ऋकक: होगा, ते सु सत्र सुखों से वच्षित हो जायगा, क्योकि पाण्डव्मर्ण 
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आत्मवानू-बुद्धिमान्‌ और जितेन्द्रिय हैं। तू कोध को जात कर मित्रो के अनुशास- 
नानूसार पाण्डवो को उनको मिलने वाले राज्य का आधा भाग अवश्य दे दे। 
पिछले तेरह वर्षों में पाण्डवों ने अति दुख से समय बिताया है, तू और 
अधिक काम और क्रोध की मात्रा मत बढा । तू कर्ण दु शासन आदि की सहायता 
से पाण्डवों का राज्य भोगने से कभी भी समर्थ ने हो सकेगा । निश्चय रख यदि यह 
युद्ध हो गया तो इस में भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, भीमसेन, ग्र्जुन, ध्ृष्टय्युम्त 
आदि सभी वोर अत्यन्त क्रोधित हो सम्मिलित होगे और इससे सारी प्रजा नष्ट 
हो जायगी । | 

हे दुर्योधन ' केवल क्रोध के वश हो कुरुवश का समूलोन्मूलस मत कर । 
हें पुत्र । तू क्रोघ के वशीभूत हो इस पृथ्वी का सहार मत कर। तेरे कारण 
जिससे पृथ्वी नष्ट न हो सके इस विषय पर विचार कर। 

रे मूृढ | तू सोचता है भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि तेरे लिये अपनी पूरी 
शक्ति से पाण्डवो के साथ युद्ध करेगे, किन्तु यह तेरी बडी भ्राति है। क्योकि तुम्हारे 
साथ भीष्म आदि का जो सम्बन्ध है वही सम्बन्ध इनका पाण्डवों के साथ है । 
यह राज्य जैसे तुम्हारा है वैसे ही पाण्डवों का भी है । इन सब बातो में पाण्डवो 
के साथ तुम्हारी समता होने पर भी पाण्डव धामिक हे और तुम लोग घोर अधर्मी 
हो। तुम्हारा अन्न खाने के कारण यदि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि 
याण्डवों के साथ युद्ध में प्रवृत भी हो तो भी तुम्हारा कोई लाभ न होगा, क्योकि 
युद्ध में भीष्माद लड कर जीवन त्याग्र देगे किन्तु युधिष्ठिर का कुछ अनिष्ट 
करने का प्रयत्त न करेगे। केवल लोभ के वशीभूत होकर अ्र्थसम्पद्‌ की 
अभिवृद्धि नही हुआ करती । तू उत्कट लोभ के वशीभूत हो ससार का विनाझ 
मत करा ।। पाण्डबो के साथ सधि करके शात हो जा। इसके बाद महारानी 
गान्धारी उस महती सभा में कहने लगी--इस सभा में जो समस्त राजगण, ब्रह्मणिं- 
ग्रण॒ एवं अन्यान्य सभासइईुंगण इकट्ठे हुए है, वे सब मेरी बाते सुन ले--पह 
दुर्शोधन अपने अनुयायी राजाओो के तथा उनके अमात्य आादिको के साथ मिलकर 
बड़ा मारी पाप कर्म करने पर उतारू हो रहा है। हमारे कुरुवश में यही 
कुल धर्म है कि जो बडा होता है वही राजा होता है। यह नृहास कर्मा दुर्योधन 
दुर्नीतिपरायण हो इस कुलघर्म को नष्ट करना चाहता है। जब तक महाराज 
धृतराष्ट्र एव उनके छोटे भाई दीघेदर्शी विदुर जीवित है तब तक इन दोनो को 
उल्लघन कर दुर्योधन किसी तरह भी राजा नहीं हो सकता। राजा घतराष्ट्र 
एवं विदुर इन दोनों को भी भीष्म के जीवित रहते राज्य का अधिकार नहीं है। 
महात्मा भीष्म ने राज्य करता नहीं चाहा, इसी कारण धृतराष्ट्र राजा हुए हैं। 
. वास्तविक ध्तराष्ट्र राजा नहीं हैं। इस राज्य के राजर थे महाराज पाण्ड। 
इसलिये पाण्ड के पुत्रो का ही इस राज्य पर अधिकार है। बिता के राज्य पर 
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पुत्रो का एवं पितामह के राज्य पर पौत्रो का अधिकार होता है। सुतरा सारा 
राज्य ही पाण्डवों का है, इस राज्य पर दुर्योधन का कोई अधिकार नहीं। अत 
इस विद्ञाल कुरुराज्य का शासन युधिष्ठिर ही करे। भीष्म और धुृतराष्ट्र 
राजा युधिष्ठिर के उपदेष्टा रूप में रहें । 


महाराज धृतराष्ट्र का अनुशासन 


आश्रमवासिक पर्व के पाचवे अध्याय में महाराज धृतराष्ट्र ने भारत सम्राट 
यूधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश किया है। यद्यपि महाराज धृतराष्ट्र भारतीय 
श्रेष्ठ राजाओं में गिने जाने वाले नहीं थे, फिर भी उन्होनें चिरकाल तक एक 
वृहत्तम राज्य का शासन किया था। चिरकाल तक राज्य शासन करके धृतराष्ट्र 
ने जो अभिज्ञता प्राप्त की थी एव अनेक प्रकार के नीतिशास्त्रों की आलोचनाओ 
से जो सिद्धान्त उनको ज्ञात हो सके थे वे सब उन्होने वानप्रस्थाश्रम स्वीकार 
करने के पहले भारत सम्राट युधिष्ठिर कौ बतला दिये है। हमारे देश में 
अनेक व्यक्ति अनेक दायित्वपूर्ण (जिम्मेदारी वाले) पदों पर चिरकाल तक रहकर 
वृद्धावस्था में उस पद से अवकाश ले लेते है। बहुत दिनो तक दायित्वपूर्ण पदो 
का जिन्होंने सचालन किया है उन उन विषयों में उनको जनसाधारण की अपेक्षा 
अधिक जानकारी होता स्वाभाविक है। कितु हम ऐसे एक व्यक्ति को भी नहीं 
देख पाते हैँ जिन्होने चिरकाल तक दायित्वपूर्ण किसी पद पर रहकर किसी विशेष 
विभाग का सवालन कर उससे प्राप्त अपनी विशेष अभिज्ञता दूसरों को बतलायी 
हो। जो शिक्षा विभाग के सचालक है, जिन्होंने चिरकाल तक उस दायित्वपूर्ण 
पैंद पर रह कर काम किया है उन्होने प्रचलित शिक्षा की त्रुटियो को दूर करने 
के उपाय, शिक्षा प्रणाली के दोष और उनके दूर करने के उपाय, आदि के सम्बन्ध 
में कुछ बतलाया हो या किया हो, ऐसा कुछ आज तक ज्ञात नहीं हुआ है। इसी 
तरह विचार विभाग मे, देशरक्षा' विभाग में, जिसने जिस उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर 
रहकर काम किया है, उस विषय की त्रुटियो के निवारण के उपाय एवं वर्तमान में 
उनमें कैसे उचित परिवत्तेत की आवश्यकता है इत्यादि बाते प्रकाशित नही कीं । 
केवल गतानुगतिक भाव से (पहले लोग जैसा करते चले आये है) प्रतिदिन का 
नियत काम कर देने के अतिरिक्त प्रचलित व्यवस्था के गुण दोष के सम्बन्ध में 
किसी तरह की विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील कोई नहीं देखा 
जाता । 

महाराज धृतराष्ट्र सुराजा था या कुराजा, कितु उसने चिरकाल तक राज्य का 
परिचालन केरके जो अंभिज्ञता सचये कौ थी वह उसने जीवन के शेष भाग में 
भारत सम्राट यृधिष्ठिर को उपदेश कर दी। स्वाधीन भारत के और पराधीन 
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भारत के व्यक्तियों में यही बडा वैलक्षण्य है कि स्वाधीन भारत के लोगो में जो 
जिस कार्य को करता था, वह उस कार्य को बडी ही श्रद्धा और समादर से सपादन 
करता था और पराधीन भारत के जो बोग जो काये करते है, उसे किसी श्रद्धा 
ओर आदर के साथ नही, अ्रपितु किसी तरह से नौकरी करके दिन बिताना है 
इसी भावना से अपने मिलने वाले वेतन और भत्ता के सग्रह करने में ही व्यस्त 
रहते है। महाराज घुतराष्ट्र ने बहुत दिनो तक राजकार्य चलाया था राजनीति 
शास्त्र मे उनकी प्रगाढ श्रद्धा थी । इसीलिये उन्होने उसके परम भश्रादरणीय सिद्धान्त 
' अपने जीवन के छोष समय में युधिष्ठिर को बतला दिये थे । 

ध्ुतराष्ट्र कहते हैँ कि हे कुरुनन्दन ! तुम इस श्रष्टाज्ू राज्य में सर्वदा बडी 
सावधानी से रहना--कभी भी असावधान नहीं होना । जहा एक विशेष ध्यान 
देने की बात यह है कि सब नीतिज्ञास्त्रकारों ने १--स्वामी, २--अश्रमात्य, ३--- 
राष्ट्र ४--दुर्गे, (--कोष, ६--सैन्‍्य, ७--सुहृद इन सातो को लेकर ही सप्ताडु 
राज्य कहा है। कितु महाराज धृतराष्ट्र श्रष्टाजु राज्य कहते हैं। राज्य का 
आझाठवा अद्भ क्‍या है वह उन्होंने यहा नहीं बतलाया है । 

धुतराष्ट्र कहते हें--हे युधिष्ठिर ! तुम सर्वेदा विद्वान्‌ और ज्ञानवान्‌ व्यक्तियों 
का समादर करना और उनका मत सुनना । प्रात कारू उठ कर उक्त व्यक्तियों का 
सत्कार करना और सन्दिग्ध विषयो मे उनका उपदेश भी ग्रहण करना। विद्वान 
और ज्ञानी लोग तुम्हारे द्वारा सत्कृत होने पर सब विषयों में तुमको हितोपदेश 
करेंगे। भारतीय राजनीतिशास्त्र के प्रारम्भ में ही विद्वान व्यक्तियों का सयोग 
आवश्यक बताया है। इसीलिये कौटिल्य ने अपने अथंश्ास्त्र के प्रारम्भ में ही 
वृद्धमयोग बताया है। राजा का रक्षित धन जैसे प्रजा के कल्याण के लिए होता 
है इसी तरह सयम द्वारा इन्द्रियोके सुरक्षित होने पर उससे अशेष कल्याण होता है । 
अहवो का विनेता [घोडे को शिक्षा देने वाला) जैसे दुष्ट घोड़े को शिक्षित करके 
ठीक चलने वाला बना देता है, इसी तरह राजा भी दुष्ट घोड़ें की तरह अपनी 
इन्द्रियों को स्वंदा सयत करे, यही भारतीय नीतिशास्त्र में इन्द्रियजय नाम से 
कहा गया हैं। कौटिल्य ने भी वृद्धसयोग के बाद इन्द्रियजय प्रकरण कहा 
है। आगे घृतराष्ट्र कहते हैँ--हे युधिष्ठिर! तुम पिता पितामह आदि के क्रम 
से चले बने वाले शुचि एवं इन्द्रियो पर विजय पानेवाले, उपधा विशुद्ध (छुल- 
कपट से परीक्षा लेने पर सर्वथा शुद्ध) अमात्यो को उनके योग्य पदों पर नियुक्त 
करना । कौटिल्य ने भी इन्द्रियजय के बाद अमात्योत्पत्ति कही है। घधृतराष्ट्र 
कहते हैं कि अमात्यवर्ग उपघाविशुद्ध होना चाहिए। तीतिश्ञास्त्र मे घर्मोपधा, 
अर्थोप्धा, कामोपध्षा और भयोपधा, ये चार उपधाये कही' गई हैं। एक-एक 
उपधा विशुद्ध व्यक्ति को उनके योग्य पदों पर नियुक्त करना--जैसे धर्मोपधा 
शुद्ध व्यक्ति को धर्मस्थानों से सम्बन्ध रखने वाले काय्ये में अथवा कण्टक-झ्ोघन 
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कार्य (चोर डाकू आदि दुराचारी व्यक्तियों को जानकर उनकी उचित व्यवस्था 
करना) में नियुक्त करना। अर्थोपधा शुद्ध पुरुष को धन सग्रह कार्य में तथा 
घन रक्षण कार्य मे नियुक्त करना। कामोपधा शुद्ध पुरुष को अन्त पुर रक्षादि 
कार्यों में नियुक्त करना। भयोपधा शुद्ध व्यक्ति को राजा अपने शरीर रक्षा आदि 
खास खास कामो मे रखे और चारो ही उपधाओ से विशुद्ध पचम व्यक्ति को 
प्रधान मन्‍्त्री पद पर नियक्त करे। जो इन किसी भी परीक्षाओं में शुद्ध 
न निकले--हर प्रकार की परीक्षा मे अशुद्ध प्रमाणित हो उनको आकर (खान), 
अरण्य और हाथियो के जगल आदि की रक्षा में नियुक्त करे। उपधा शब्द का" 
अर्थ है छुलछल। धर्म आदि चारो विषयों में छल उद्धावन कर अमात्यवर्ग की 
प्ररीक्षा की रीति कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथमाध्याय के छठे प्रकरण में वर्णित है। 
मनसहिता के सातवें अध्याय के ५४॑ंवे इलोक में भी अमात्यपरीक्षा की बात 
कही गई है। इस इल्लोक के भाष्य मे मेधातिथि ने कौटिल्य अर्थशास्त्र के 
प्रथम अध्याय के छठे प्रकरण को पूर्ण रूप से ही उद्धत कर दिया है। 
शान्तिपर्व के 5३वें अध्याय के ५रवे इलोक में पाँचों उपधाओ में सर्वथ 
विज्युद्ध प्रमाणित होने वाले मन्त्रियो के साथ मन्त्रणा करनें की बात कही गई है। 
इस इलोक की टीका में नीलकण्ठ ने कायिक वाचिक और मानसिक तीन तरह के 
छल अलग अलग तथा दूसरे के सयोग से पाच तरह के बतलाये हँँ। नीलकण्ठ 
की यह टीका बहुत ही असगत है। अर्थशास्त्र को न जानने के कारण ही उन्होने 
छेसा लिख दिया है। अमात्यो की इस तरह से परीक्षा करके नियुक्ति करने की 
बात भारत भें बहुत दिनो से लुप्त हो गई है। अमात्यगणो की पूर्वोक्त उपधाओ 
बे कभी एक दिन परीक्षा हो जाने पर भी यावज्जीवन उनके उन पदों पर उसी 
सच्चाई से वैसा ही कार्य होता रहे यह सभव नहीं । इसलिए समय समय पर उसके 
कार्य की परीक्षा अपेक्षित होती है। किसी रूप में एक किसी उत्तरदायित्वपूर्ण 
प्रद पर एक दिन प्रतिष्ठित होकर यावज्जीवन वह उस पद पर ही रह सके, 
उसके कार्य की कोई कभी विवेचना ही न हो, इस प्रथा को भारतीय नीति-शास्त्र 
में कभी मान्यता प्राप्त्न थी। इसलिए दुर्नीति-सम्पन्न अमात्यगणो को किसी 
शाजकाये में चिरकारू तक नही रखा जाता था। प्रत्येक पदाधिकारी के कार्य का 
ख़मय समय पर परीक्षण करके उनके कार्यों का औचित्य-अनौचित्य के अनुसार ही 
उनके पदों की वृद्धि अथवा हीनता या पदच्युति की परीक्षा की व्यवस्था भारतीय 
च्रीति-आस्त्र मात्र में सत्र देखी जाती है। इसके बाद महाराज धृतराष्ट्र कहते 
हैं.कि है युधिष्ठिर! तुम अपने राष्ट्रवासी जनो की ही अनेक तरह से परीक्षा 
ऋरकें चार” कार्य मे नियुक्त करना। परीक्षित गुप्तचरों को ही तुम अपने मण्डल 
चुका दूससे के - मण्डलो में घूम कर राष्ट्रो के पूरे समाचार जानने को नियुक्त 
ऋरशष्वा ३ “ थे गुप्तकर जापस मे एक दूसरे को त्र जानता हुआ अनेंक तरह के 
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रखनी चाहिये । राजधानी का परकोटा (चहारदीवारी) सुदृढ होना चाहिये और 
चारो तरफ से खाई आदिकों से घिरा रहना भी चाहिये। शहर में अदर घुसने 
के लिये सुरक्षित तोरण रहना चाहिये। राजधानी दुर्ग की तरह होनी चाहिये 
और इस दुर्ग के ऊपर रक्षक सैनिक लोगो के हर समय घूमने का स्थान रहना 
चाहिये । जिस पर घूम कर सैनिक लोग सजग होकर पहरा दे सके । राजधानी 
के चारो तरफ क्रमश सात प्राकार (परकोटे) रहने चाहिये । इन सात प्राकारों 
के सबसे अदर के भाग में तुम्हारा अन्त पुर होना चाहिये। नगरी के चारो 
तरफ चार विद्याल द्वार रहने चाहिये । ये चारो ही द्वार अनेक तरह के 
यत्रो (तोप आदि) से सुरक्षित रहने आवश्यक हैँ। तुम्हारी देह रक्षा' के लिये 
हर समय ऐसे व्यक्ति नियुक्त रहने चाहिये जो हर तरह से विश्वसनीय एवं हितैषी 
हो और अच्छे ऊँचे वश में पंदा हुए हो और विशुद्ध-चंरित्र हो। वे खाते, 
सोते, घूमते हर समय तुम्हारी रक्षा कर सके। तुम्हारे अन्त पुर की रक्षा में 
भी ऐसे व्यक्ति नियुक्त रहने चाहिये जो अनेक बार अनेक तरह से परीक्षा किये 
जाने पर विशेष चरित्रशील प्रमाणित हो सके हो तथा अच्छे समुन्नत वह मे 
पैदा हुए हो, विद्वान्‌ एव वृद्ध हो। अनेक विद्या विशारद, विनीत, धर्म तथा गर्थ 
में कुशल ब्राह्मण को तुम्हारा प्रधान मन्त्री होना चाहिये । ऐसे मन्त्रियो से तुमको सलाह 
करनी चाहिये, किन्तु एक साथ बहुत से मन्त्रियो के साथ सलाह नही करनी चाहिये । 
किसी एक विषय को लेकर उसी विभाग के मन्त्री से उस विषय में परामर्श करना 
उचित है। यदि किसी विशेष व्यवस्था के लिये एक मन्त्री की सलाह से कोई 
क॒र्तेव्य निर्णय न हो सके तो कभी कभी मन्त्रिपरिषद्‌ से भी सलाह की जा सकती 
है । 

तुम्हारा मन्त्रणागृह अत्यत सुरक्षित रहना चाहिये। मनन्‍्त्रणाः स्थान में किसी 
अन्य व्यक्ति को नही रहना चाहिये । रात्रि मे कभी भी सलाह नहीं करनी चाहिये । 
मन्त्रणा गृह में बदर आदि कोई प्राणी और मनुष्यो की सी बोली बोल सकतनेवाला 
तोता मैना आदि पक्षी तथा अत्यत जड बुद्धि, पंगु आदि मनुष्य भी नहीं रहने 
चाहिये । सलाह करते समय पूर्ण सावधान रहना चाहिये जिसमे गुप्त सलाह बाहर 
प्रकट न होने पाये। राजा को इसकी पूरी व्यवस्था रखनी चाहिये। सलाह 
बाहर प्रकाशित हो जाने पर इतना बडा दोष होना सभव है कि जिसका समाधान 
ही न किया जा सके। इसलिये मन्त्रिमण्डल को मन्त्रभेद के पुरे दोष बता देने 
चाहिये । मन्‍्त्रणा के गुप्त रहने में जो गुण हैं, वे भी बार बार मन्त्रिमण्डल को 
समझते रहना चाहिये । 

तुम अपने शहर में रहने वाले तथा अपने राष्ट्र मात्र मे रहने वाले प्रजावर्ग . 
का पूरा अभिप्राय विशेषरूप से जानते रहो । तुम्हारे विषय मे' किन की क्या 
भआवचनायें हैं, प्रजा तुमसे अनुरक्‍त है या विरकक्‍त हो चली है, इसकी तुमको पूरी 
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खोज खबर रखनी चाहिये । अपनी प्रजा की भावनाओं से कभी भी बेखबर मत 
रहना । तुम्हारे राज्य के विचार-विभाग (दीवानी फौजदारी) में अधिक विश्वस- 
नीय सच्चरित्र व्यक्ति ही नियुक्त होने चाहिये । फिर उनके फैसले (निर्णयों) की 
सत्यासत्य परीक्षा के लिये श्रत्यत गुप्त रूप से उन मुकदमो की सचाई जान सके 
ऐसे गुप्तवरो को नियुक्त कर देना चाहिये। जिंससे विचारकगण स्वार्थपरायण 
हो गलत फैसला न दे सकें। किसी विषय में अपराधी का अपराध कितना हैं, 
इसका पूरा निर्णय करके ही श्रपराधी को दण्ड दिया जाना चाहियें। विचारकगण 
(मुसिफ जज आदि) विधान के (कानून) अनुसार ही फैसला दें । 

जो लोग वादी प्रतिवादी दोनों में से किसी से भी किसी तरह पघनादि 
उपाजंन की इच्छा करें, उनको जानकर राजा शअपराधानुसार घन दण्ड या 
शरीर दण्ड जो उचित समझे, दे। तुम्हारे राज्य में जो राजकर्मचारी दूसरों 
का धन लेना चाहे या दूसरो की स्त्रियो की चाह करे, अ्रथवा कडा दण्ड 
देने का अ्रम्यासी हो गया हो, या विचार करने में प्रमाद करता हो, उसका दोष 
जानकर धन दण्ड या शरीर दण्ड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। तुम्हारे राज्य 
में जो जबदंस्ती दूसरों का धन छीनना चाहे, या लुब्ध प्रकृति हो, अथवा दूसरों का 
मिथ्या अपवाद प्रचारित करे, या सभा, विहार आदि स्थानों को नष्ट करने की 
चेष्टा करे, ब्राह्मण आदि बर्णों को दुराचारादि से दूषित करे, ऐसे राज कर्मचारियों 
झर विचारकगण के लिये उनके अपराधानुसार सुवर्ण दण्ड या बंध दण्ड की व्यवस्था 
करना। तुम्हारे राज्य में जो व्यक्ति व्यय कार्य में नियुक्त हो, उनका पूरा' काम 
तुम प्रतिदिन प्रात काल ही देखते रहो। खर्चे-खाता देखने के बाद तुम भोजनादि 
कार्य तथा झलकारादि घारण करना। इसके बाद सेना को देखना। सेना 
का निरीक्षण करते समय इसका पूरा ध्यान रखना कि सेना का उत्साह उत्तरोत्तर 
बढ़ रहा है या नहीं। तुम रात्रि के पूर्व भाग में सजदूत एवं मृप्तचरो के लाये 
समाचारों को उनसे जानना और फिर प्रात काल जागृत हो स्वराष्ट्र या परराष्ट्र 
के सब समाचारों के अनुसार, तुमकों क्या करना चाहिए, यह निरचय करना। 
सध्यरात्रि एवं मध्याह्न में सुख से आराम करना। यद्यपि मैने सब कार्यों के 
समंय का विभाग कर दिया है, तथापि तुम इन' कार्यों का समय अपनी सुविधा के 
झनृसार निश्चित कर सकते हों। किसी भी समय कोई भी कार्य कर सकते हो। 
तुम प्रतिदिन वस्त्रालद्भार से सुसज्जित हो राज्यसभा में उपस्थित होता। चक्र- 
प्रिवर्तत की तरह राज्य कार्य आवतित होता रहता है। इसके देखने या करने मे 
तुम कमी भी आलस्यथ न करना। न्यायानुसार कोष सचय का पूर्ण प्रयत्व करना! 
जैसे अनेक प्रकार के कोष-सचय करने का प्रयत्न करना, वैसा ही ध्यान, संचित 
कीष के व्यर्थ वष्ट न हो जाने का भी रखना। तुम शत्रु की कमजोरियों को ग्रुप्त- 
चरीं द्वारा बराबर जानते रहना। तुम जिन दात्रओं के विषय में गुप्तवरों द्वारा 
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यह जान सको कि वे तुम्हारी कमजोरी की जान कर उनसे अनुचित लाभ उठाना 
चाहते है उनको पहलें ही अपने हितैषियों के द्वारा शान्त करने का सफल प्रयत्न 
करता। तुम अच्छी तरह सोच समझ कर भुृत्यवर्ग का काम देखकर उनको 
उनके योग्य कार्यों मे नियुक्त करना। सेनापति पद पर तुम ऐसे व्यक्तियों को 
नियुक्त करना--जो तुम्हारा भक्त हो, तुमसे स्नेह रखता हो, तुम्हारा हितैषी हों 
झ्रौर सब तरह के कष्ट सहन कर सके, शूर एवं अ्रति सुदुढ चरित्र वाला हो॥ 

किसी भी काम के आ पडने पर तुम्हारे जनपदवासी उसको पूरा 
करने के लिए सदा तैयार रहे, वे तुम्हारे कार्य के सम्पादन में कभी आनकानी 
न करे, इसका ध्यान रखना। तुम सदा अपनी तथा अपने शत्रु की त्रुटियो पर 
ध्यान रखना। अपने राष्ट्र के कद, भीत, भ्रपमानित और लोभी व्यक्ति ही 
अपने राज्य के छिद्र या रन्प्न होते है, यह विचार कर उन व्यक्तियों पर पूरी 
नियाह रखना और उनको यथोचित प्रयत्न से द्ान्त करने का सफल प्रयास करना । 
कत॒राज्य के क्रुद्, लुब्ध, भीत और अपमानित व्यक्तियो को जानकर उन्हे ज्त्रु 
के विरुद्ध प्रोत्साहित करने का पूर्ण उद्योग करना। 

तुम्हारी कमजोरियो को शत्रु किसी तरह भी जानने न पाये और न मित्र, 
मध्यम और उदासीन राजा ही तुम्हारी त्रुटियो को जान सके--इसका विशेष ध्यान 
रखना। तुम्हारे देश में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में, असाधार- 
णल्रा दिखाये तो उसको उसके गुणानुरूप पुरस्कार झादि से सम्मानित करना॥ 
तुम्हारे देश का शिल्पी वर्ग जिससे अपने शिल्प कार्य में विशेष निपुणता प्राप्त कर 
सके इसकी तुम पूरी व्यवस्था करना। अपने राष्ट्रवासियो के ग्रुणवर््धन में तुम 
कभी विमुख न होना। तुम सदा मित्र, मध्यम, उदासीन और अपने मण्डल की 
घरी कार्यवाही जानते रहना। 

मनु के सष्तमाध्याय के १७७ और १८० दलोक में बतलाया गया है कि 
नीतिज्ञ राजा पूर्ण प्रयत्न से सभी उपषायो के द्वारा ऐसी व्यवस्था करे जिससे उसके 
शत्रु, मित्र, और उदासीन राजा किसी बात में उससे बढने न पाये। बिजि- 
जीएु को अनेक प्रयत्नों से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे मित्र, उदासीन 
और झत्रराजा उसको दबा न सकें। राजनीतिशास्त्र का सक्षेप से यही सार 
कह दिया गया है। 

वृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर को यही उपदेश दिया है। धुृतराष्ट्र ने झन्रु 
सण्डल को चार भागो में विभकत किया है। १--हत्र, २--छ्त्र का मित्र, ३--- 
झत्र के मित्र का मित्र, ४--और दोनो का झत्रु। इन चार प्रकार के कवओं करे 
जानते रहता चाहिए एवं जो आततायी हें, का उनके मित्र हैं, अथवा उनके 
भी जो मित्र है, उन सब के ऊपर पूरी निगाह रखनी चाहिए। हर एक राज्य के 
१₹->अंमत्व, २--स्ट्र, ३--दुमें, ४--कोब और ५--सैन्य--ये फँच अभद्भु हुआम 
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करते हैँ। प्रत्येक के पाँच अज्भो को सकलित करने पर द्वादश राजमण्डल के 
६० अ्रद्ध हो जाते हँ। द्वादश राजमण्डल को मिलाने पर कुल सख्या ७२ होती है। 
द्वादश राजमण्डल इस तरह होते है। १--त्रु, २--मित्र, ३--शत्रु का मित्र, 
४--मित्र का मित्र, ई--शत्र के मित्र का मित्र, ६--पाष्णिग्राह, ७--आकल्द, 
८--पाण्णिग्राहासार, ६--आ्राकन्दासार, १०--विजिगीष, ११--मध्यम और 
१२---उदासीन । इस तरह १२ राजमण्डल होते हैं और फिर प्रत्येक राजमण्डल के 
पाँच पाँच अज्ो के साथ गिनने पर ७२ सख्या होती है। 

सभी नीतिशास्त्र प्रणेता आचारयों ने भ्रद्भो सहित इसी १२ राजमण्डल के विषय 
में विचार प्रकट किये है। इन १२ राजमण्डल का पूरा विवरण गत अध्यायों 
में दिया जा चुका है। इन १२ राजमण्डलो के साथ संधि, विग्रह, यान, 
झासन, सश्रय. और द्वेधीभाव आदि षड़गुणों के प्रयोग करने का फल है-- 
वृद्धि, स्‍थान, और क्षय। इसी त्रिविध फल को उत्तम, मध्यम, और झ्धम फल 
कहा गया है। 

जिस समय राजा अपने कोष और दण्डादि की पूर्ण वृद्धि जान ले एव शत्रु के 
कोच, दण्डादि की क्षीणता जान सके, उस समय विजिगीषु राजा शत्रु पर ,चढ़ाई 
करके शत्रु को जीत ले। यदि इसके विपरीत दशा ज्ञात हो (शत्रु पक्ष बलझाली 
और स्वपक्ष निबेल) तब झत्रु के साथ सधि कर ले। विजिगीषु राजा 
अपने कोष, दण्डादि की शक्ति बढाने के लिए ही प्रवल शत्रु से सधि करे | 
किन्तु उस सधि पर निश्चिन्त होकर न बेठे । सधि करके राजा अपने कोष, दण्डादि 
की वृद्धि की सदा श्रत्यधिक चेष्ठा करता रहे और जब अपनी शक्ति पूर्ण है--ऐसा 
निर्णय हो जाय, तब शत्रु के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार हो जाय। यदि प्रधल 
शत्रु के साथ सधि करने के लिए शत्रु को अपने राज्य का कुछ भाग देना श्रनिवाये 
समझे तो अच्छी तरह सोच-समझ कर ज्ञत्रु को राज्य का वह भाग दे जिसमे 
बहुत कम खेती होती हो और सोने आदि की खाने जिसमें न हो। यदि संधि 
में घन देना पडे तो सोने, चाँदी के अलावा कोई चीज दे। यदि सधि के लिए 
मित्र छोडना पडे तो ऐसा मित्र छोडना चाहिए जो कमजोर हो। यदि फौज 
देनी पडें तो वह फौज दे जो दु्बेंल एव अनुत्साही हो। सधि मे श्रेष्ठ भूमि, 
उत्तम धन, सर्वेथा सबल मित्र और सुशिक्षित एवं अनुरक्त फौज न दे। यदि 
तुम्हारे साथ दुबंल झत्रु संधि करे तो सन्धि को सुदृढ़ रखने के लिए ज्त्रु के 
पुत्र को प्रतिभू (जामिन) के रूप में अपने पास रख लो। शत्रु यदि और किसी 
की जमानत में दे तो स्वीकार न करो। तुम यदि ज्त्रु के साथ सधि करो 
तो प्रतिभूरूप में पुत्र को मत दो। यदि देना ही पडे तो श्षीघत्र ही उसको 
बापिस लेने को ग्रनिवायंता समझ उसको लौटाने का पूर्ण प्रयत्त करो। इस 
बियय में मन्‍्त्रणा और उपायो का विद्येष ध्यान रखों। 


१४८ प्राचीन भारत की वण्डनीति 


तुम्हारे राज्य मे जो दीन हो एव तुम्हारे भ्रमात्यादि कर्मचारियों में जो हीन 
दशा में हो उनका सदेव विशेष ध्यान रखो। 

नीतिशास्त्रकारों ने शत्र्‌ के साथ चार तरह का व्यवहार बतलाया है। 
१--उच्छेद, २--अप्रपचय, ३--पीडन या स्तम्भन, ४--कर्षण। शत्रु को उसके 
राज्य से सर्वधा निकाल देना या उसको मार देना, उच्छेद कहलाता है। श्र 
की मन्त्रशक्ति, उत्साहशक्ति और प्रभुशक्ति को नष्ट कर देना अपचय कहलाता 
है। शत्रु के सेनापति आदि किसी प्रधान पुरुष को मार देना पीडन कहलाता है। 
शत्रु के कोष एवं दण्ड को हानि पहुँचाना कर्षण कहलाता है। विजिगीषु 
राजा यदि शत्रु का उच्छेंद करते मे अपने को असमर्थ समझे तो पीडन, कर्षण 
झादिको के द्वारा शत्रु को दुर्वेल बना दे। यदि विजिगीषु राजा श्र को दुर्बल 
नहीं कर सकता तो अपने राज्य की रक्षा भी नही कर सकता। अपने राज्य की 
रक्षा के लिए ही शत्रु का पीडन, क्षण आदि करता ग्रावश्यक है। इसलिए 
विजिगीषु राजा को अधिक से अधिक पभ्रयत्त करके छात्रु के पीडन आदि कर्म 
करने चाहिए। अपने भअ्रभ्युदय के लिए कोई राजा कमजोर होने के कारण यदि 
तुम्हारा आ्राश्रय चाहता है तो उसको निराश मत करो। उसकी उन्नति के लिए 
उसकी सहायता कर उसको मित्र बना लो। 

तुम्हारे राष्ट्रवासी लोग सघवद्ध होकर तुम्हारे विरुद्ध खडे हो सके, इसके लिये 
तुम अपने मन्त्रियो से सलाह करके राष्ट्रवासी जनो के सघवद्ध न हो सकते का 
भरसक प्रयत्न करते रहो। तुम सज्जनो का सग्रह और दूज्नो का निग्नह 
बराबर करते रहो। तुम्हारे राष्ट्र के प्रबल व्यक्ति दुबंशों को न सता सकें इसका 
सत्य ध्यान रतो। यदि कोई प्रबल राजा दुबंल राजा पर आक्रमण करे तो दुर्बल 
खजा को बेत की तरह झुक जाना चाहिए, सर्प की तरह फुंफकार मार कर सामना 
नही करना चाहिए। साम, दान श्रादि के द्वाया ही प्रबल छात्र को रोकने का 
प्रयत्त करना चाहिए। यदि इन उपायो से शत्रु का रोका जाना असभव हो जाय, 
तो अपने कोष, दण्डादि की तथा मित्रमडल की पूरी सहायता से पूर्ण पराक्रम 
दिखलाते हुए अपनी असाधारण शूरता से झत्रु पर आक्रमण कर देना चाहिए। 
उससे यदि मृत्यु भी हो जाय तो प्रशसनीय होगी। 

धृतराष्ट्र कहते हैं कि--तुम सर्वदा समय का ध्यान रखते हुए हात्रु से संधि 
या विग्रह करना। यह सधि, विग्रह दो तरह के होते हं। इनके उपाय शब्ननेक' 
हैं और इनके स्वरूप भी अलग - अलग हुआ करते हैं। 
4. ८ मनुसहिता के सप्तमाध्याय के १६२ वें इलोक से १६८ इलोक तक संधि, 
किश्रह; याव, आसन, सश्षय ओर द्वेधीभाव--इन छः: गुणों में प्रत्येक को दो छो 
प्रकार [का बतछ्इ है। इसने जो पिछले अध्याय मे रामायण के अयोध्याकाण्ड में 
वर्णित मरत जी को श्री रामचन्द्र जी का राजपघर्मानशासन दिखाया है, उसमें श्री 
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रामचन्द्र जी ने भरत जी को सधि और विग्रह दो प्रकार का बतलाया है। 
“द्वियोनी सधिविग्रहों” (अ्रयोध्याकाण्ड १०० सर्य ७०वा इलोक) । 

याज्ञवल्क्य स्मृति के आचाराध्याय के ३४३वें इलोक में सन्धि, विग्नह आदि 
६ गुणों का उल्लेख है। इसकी टीका बालक्रीडा मे विश्वरूपाचार्य ने मनुस्मृति के 
अनुसार ही सन्धि और विग्रह को दो दो तरह का बतलाया है। दोनो राजाग्रो 
की सुविधा के लिए जो सुवर्ण आदि धन देने की शर्तों से सन्धि की जाती है, 
उस सन्धि से दोनों ही राजाओो को तत्काल ही सुविधा हो जाती है और 
किन्ही शर्तों पर की गई सन्धि से एक राजा को उसी समय सुविधा हो जाती है 
और दूसरे को आगे जाकर उसका फल मिलता है । इस तरह--तात्कालिक फल और 
भावी फल को लेकर सन्धि दो प्रकार की होती है। किन्तु मनुसहिता के भाष्यकार 
मेघातिथि तथा याज्ञवल्क्य स्मृति के बालक्रीडाटीकाकार विश्वरूपाचायें ने इन 
दोनो सन्धियो के दूसरे ही रूप बताये हैं। भाष्यकार मेघातिथि समानयान- 
कर्मा और असमानयानकर्मा दो तरह की सन्धि बताते हैं। विजियीबु राजा 
दूसरे राजा से सन्धि करके तीसरे झत्रुराज्य पर आक्रमण करता है। इसका फल 
उसी समय मिल सकता है और बाद मे भी। सन्धि करके दोनो राजा जब 
किसी शत्रु॒राज्य पर आक्रमण करते हैं (जिसका फल उसी समय या बाद में 
मिले) उस सन्धि को समानयानकर्मा सन्धि कहते हैं। जब दो राजा 
इस शततें पर सन्धि करते हूँ कि तुम अमुक शझात्रु पर इधर से आक्रमण करो, 
में दूसरी तरफ से आक्रमण करूँगा--इस सन्धि को असमानयानकर्मा सन्धि 
कहते हैं। वस्तुत ये दोनो सन्धियाँ भी तात्कालिक फल एवं भावी फल को 
लेकर ही की जाती हे। कामन्दक आदि नीतिझास्त्रकारो ने सन्धि १६ प्रकार 
को बतलाई है एवं सोलह प्रकार की बतला कर भी उनके और उपभेद बताये 
हैं। किन्तु मनु, रामायण, महामारत आदि में सन्धि दो ही प्रकार की बताई 
गई है। 

इसी तरह विग्रह भी दो तरह का होता है । स्वय किसी झत्रु पर आाक्रमज 
करना अथवा अपने मित्र पक्ष पर आक्रमण होने पर उस मित्र की रक्षा के लिये 
आक्रमणकारी पर आक्रमण करना । विग्रह के ये ही दो भेद हे। यही बात मन्‌- 
सहिता के सप्तमाध्याय के १६४ वे इलोक से कही गई है। 

राजा स्वेदा अपनी तथा छात्रु की प्रबलता तथा दुर्वंशता का विचार करता 
रहे और अपनी कमजोरियो को दूर करने का प्रयत्न करता रहें। शत्रु को कमी 
सी कमजोर न समझे । छात्रु के कोष और दष्ड सर्वथा परिपूर्ण हैं और शत्रु 
जिद्नेन्द्रिय एव पूर्ण उत्साही हैं यही समझता रहे। राजा प्रबल हात्रु के सामने 
कभी झुक भी जाय किन्तु झुक कर भी अपनी शक्ति बढाने के लिये पूर्ण अयत्न 
करता रहे । दुबंल शत्र को कभी उन्नत न होने दे । यदि कोई प्रबल झत्रु अपने 
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ऊपर चढाई करदे और उसका प्रतिकार करने में अपने को असमर्थ समझे तो राजा 
आक्रमणकारी से भी प्रबलतर राजा का आश्रय लेकर आत्मरक्षा कर हे। 

शत्रुराज्य पर जिससे अनेक आपत्तिया आ सके इसकी व्यवस्था करे। शत्र- 
राज्य के अमात्य आदि प्रक्ृति वर्ग में शत्रु राजा से भेद डालने की व्यवस्था करता 
रहे। कात्रु को अनेक आपत्तियो की सभावना बता कर डरा दे तथा दूसरे के साथ 
युद्ध छिडवा कर शत्रु राजा का बल क्षीण कर दे। 

उत्साहशक्ति, प्रभुशक्ति और मत्रशक्ति इन तीनो शक्तियो का बलाबल बरा- 
बर विचारता रहे । अर्थात्‌ उक्त तीनो शक्तियों मे से छात्र की कौन-सी शक्ल 
अधिक है और अपनी कौन-सी शक्ति प्रबल है इसको सोचता रहे। इन तीनो 
शक्तियों से पूर्ण राजा शत्रु को वश में कर सकता है। यदि स्वय इन तीनो 
झक्तियों से सर्वथा पूर्ण न हो और शात्रुराजा इन तीनो शक्तियों से सम्पन्न 
हो तो उसके सामने आकर लड़ाई न करे। राजा को पाच प्रकार की सेना 
सग्रह करनी चाहिये। १--मौलबल, २--मित्रवल, ३--आठविकबल, ४--.- 
भूतकबछ, ५--श्रेणीबल । जो लोग अपने देश में ही पैदा हुए है तथा बाप- 
दादाओ से सैनिक कार्यों में नियुक्त होते चले आये है उनको मौलबल कहा 
जाता है। यह मौलबल अपने ही देश के राजा के प्रति प्रगाढ प्रेम रख सकता 
है और अपने देश की पूरी ममता इस मे हो सकती है। बाप-दादाओ के क्रम से 
इनकी नियुक्ति सैनिक कार्यों मे होती रही है। इसी कारण येनिरतर सैनिक व्याया- 
म्रादिको में सुशिक्षित हो सकते है। इसलिये मौलबल सब बलो (सेनाओ) 
में श्रेष्ठ होता है। जरूरत होने पर मित्र की सहायता के, लिये जो सेना भेजी 
जाती है उसको मित्रबल कहते है । 

कुरुक्षेत्र के यूद्ध में राजा धृतराष्ट्र का मित्रवल ही अधिकतर था। युद्धकालू 
' में सेना की सख्या बढाने के लिये जो सामयिक (निश्चित समय के लिये) फौज 
वेतन देकर भर्ती की जाती है उसको भृतकबल कहते हैं। युद्धकाल में अपने 
देश के राजा की सहायता के लिये उस देश के रहने वाले लोग एक समुदाय बना 
कर या एक तरह के कार्य जानने वाले अनेक व्यक्ति फौज की तरह सघबद्ध हो 
कर युद्धकार्य करने में तत्वर हो, तो उसको श्रेणीबल कहते है। राजा के 
अपने राज्य में पहाड, अ्रण्य आदि अनेक स्थानों में रहनेवाले जो लोग' राजा की 
सहायता के लिये सैनिक कार्यों में नियक्त हो जाते हैं वह आटविक बल कहलाता 
है। महाराज धृतराष्ट्र ने इस पाच प्रकार के बल (सेना) की बात कही है। 
किन्तु इसके बाद के नीतिश्ञास्त्रो में ६ प्रकार के बल की बात कही गई है। 
#+मोलबल, २--भृतकबरू, २३--श्रेणीबछ, ४--मित्रवल, ४५--शत्रुबक, ६-- 
आंठविकलल । इन छ प्रकार के बलों मे पहले पहले श्रेष्ठ तथा उत्तरोत्तर 
हीना 'सम़झने' की बात की कही हैं । 
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शत्रराजा के साथ संधि करके अथवा बलपूर्वक या उनमें फूट डाल कर जत्रु 
की फौज को बिजिगीष्‌ जब अपने अधीन करले तो उसको ज्ञत्र॒बल कहते हैं। यह 
शत्रुबल आटविकबल से श्रेष्ठ है। यही महाभारत के परवर्ती नीतिकारों ने भी कहा 
है। किन्तु धृतराष्ट्र ने यह शत्रुबछह नहीं माना है। शत्र॒कक को मौछ- 
बल से भिन्न माना है। महाराज धृतराष्ट्र के मत से पहला मौलब॒ल और 
दूसरा मित्रवल् है। घृतराष्ट्र ने कहा है कि मित्रवल और मौलबल यें 
ही दो श्रेष्ठलल हैँ। श्रेणीचल और भृतकबरूू दोनो समान ही होते है। 
इस पाच प्रकार की फौज में भी अनेक तरह के व्यसन होते हैं। उन सब पर 
विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये । सप्ताडु राज्य के प्रत्येक अज् पर ही अनेक 
तरह की आपत्तिया आ सकती हैं। इन सब की गणना धुतराष्ट्र ने नहीं बताई 
हैं। अन्यान्य नीतिकारो ने अनेक तरह की आपत्तिया बतलाई है। उनमें से 
कई एक का हम यहा उल्लेख कर देते है । 

१--उपरुद्ध--अर्थात्‌ जझ्षत्रु की सेना से चारो तरफ से घिर जाना । 

२--परिक्षिप्त--फौज का विश्वद्धुल अनेक जगहो में रहना । 

३--अपमानित--फौज का अपमान करके उत्साह नष्ट कर देना । 

४--अमानित--फौज का उचित सम्मान न होना, फौज के उचित प्रबन्ध की उपेक्षा । 

५--ब्याधित--फौज में किसी प्रकार का सक्रामक रोम फैल जाना । 

६--आन्त--फौज थक कर काम करने लायक न रहे । 

७--फौज का दूर देश से आना । 

८--तवागत--नई फौज की भर्ती करना आदि अनेक आपत्तिया हो सकती हैं। 

सप्ताड़ राज्य के जिस किसी भी अज्भ पर आपत्ति आयें उसके प्रतिकार 
के लिये तथा आगे ऐसी कोई आपत्ति न आ सके इसका समृचित प्रबन्ध करने के 
लिये राजा पूर्ण यत्न करे। सप्ताज्ु प्रकृति के स्वस्थ होने पर ही राजा शत्रु के 
विरुद्ध युद्ध के लिये तैयार हो सकता है। शत्रु के विरुद्ध तैयार होने के लियें 
देश और काल का अनुकल होना जरूरी हैं। पहले तो विजिमीषु को राजनीति- 
झस्तर के ज्ञान आदि राजगुणों से युक्त होना चाहिये। फिर विजिग्ीषु की सेना 
हृष्ट-पुष्ट एवं उत्साह सम्पन्न होनी चाहिये। अमात्य सम्पद्‌ अनुकूल हो, तथा 
कोष सम्पत्ति पूर्ण हो। इस पर भी विजिगीष जब जान ले कि शत्रु इन सब 
सम्पत्तियों से क्षीण है, तब वह जब कभी भी चाहे ज्ञत्रु पर चढाई कर 
सकता है। राजा युद्ध के समय अपनी फौंज को हकट्व्यह, पद्नव्यूह, 
वज़व्यूह आदि विधियों से खडी करें। जैसे औौद्यमस तन्‍्त्र में बतलाया गया 
है, तदनुसार ही फौज को खडी करके युद्ध के लिये तैयार होजाय । युद्ध के लिये 
तैयार होने पर भी राजा शत्रसेना की पुरी हालत अपने गुप्तचरों द्वारा जान के 
और अपनी सेना की मी अवस्था समझ लें। प्रयोजवानुसार ही राजा करी अंपने 
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देश में कभी झात्रु के देश में जाकर युद्ध करे। राजा दान और मान से अपनी 
फौज का सदा उत्साह बढाता रहे ओर युद्ध कार्य में अति निपुण व्यक्तियों को 
सेना के बीच में रखे। 

राजा हर हालत में अपनी रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील रहे । राजा के 
लिये अपने मण्डल तथा पर मण्डलमे व्यवहार करने की जो बाते बतलाई गई है 
तदनुसार व्यवहार करने पर वह इस लोक में तथा परलोक में कल्याण 
पा सकता है। प्रजामण्डल का प्रिय राजा इस लोक में जैसे सुख भोग सकता 
है, ऐसे ही परलोक में भी सुखी रह सकता है। अनेक अद्वमेध आदि यज्ञ करने 
पर जो फल मिलता है, धर्म पूर्वक प्रजा का परिपालन करने पर भी वही फल 
मिलता है। 


रामायण में राजनीति 


भगवान्‌ वाल्मीकि ने अपने आदि काव्य रामायण के अनेक स्थलों में राजनीति- 
शास्त्र की आलोचना की है, यह हमने इस प्रबन्ध के प्रारम्भ में ही कह दिया है। 
युद्धकाण्ड के छठे सगे में देखा जाता है कि राक्षसराज रावण लरका में एक मन्त्रणा 
सभा बूलाता है। क्योकि छका पर आक्रमण करने के लिए रामचन्द्र बन्दरो की 
सेना के साथ समुद्र के उत्तर तट पर आ पहुँचे हैं और समुद्र के किनारे सेना 
का पडाव डाले हुए समुद्र पार करने का आयोजन कर रहे है। सेनापति नील 
की अध्यक्षता में बानर सेनाएँ समुद्र के उत्तर तट पर सैन्योचित रीति से पडाव 
डाले पडी हें। यह समाचार लकापति रावण को मालम हो जाता है। इससे 
पहले कोई भी महावीर समुद्र को लछाघ कर दुष्प्रवेश्य लंका में प्रवेश कर हूका 
को ध्ित कर सका हो ऐसा नहीं सुना गया था। इसी से ल्‍ूूंका की अधषंणीयता 
से राक्षस राज आज तक निरिचिन्त था, किन्तु आज इस समाचार से कुछ चिन्तित 
होकर सलाह करने के लिए सभा बुलाई गई है। राक्षस-मन्त्रिवर्म सभा में 
इकठ्मा हो गया है। राक्षस राज रावण उनको सम्बोधन करते हुए सिर पर 
आये हुए कार्य की महत्ता दिखला शत्रु पक्षीय इस कार्य को रोकने के लिए उन 
लोगो की क्‍या राय है जानना चाहता है। राक्षंसराज कहता है--इस हाछत में 
हमें क्या करना चाहिए। जिस तरह कार्य करने पर हमारा कल्याण हो सके 
और शत्रु को रोकने के लिए हमें जो अवश्य करना चाहिए---इसका निश्चय करने 
के लिए आप लोगों को एकान्त में सलाह करने के लिए बुलाया गया है। । 
; ” सजाओं की विजय का मूल मन्त्रणा है। प्राचीन राजनीतिवेत्ताओं ने 
बही कहा है। इसलिए इस दक्मा में आपलोगो की सलाह सुनना चाहता हूँ। 
ज्ये राजा सल्यह देने में निपुण (मन्त्रणाकुशअल) एवं अनुरक्त मन्तरियों के साथ 
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सलाह कर अपने कत्तंव्य का निश्चय कर ले एवं तदनुरूप ही कार्य कर सके तथा 
देव एवं पुरुषार्थ में समान यत्नशीर हो वही राजा श्रेष्ठ होता है। 

जो राजा मन्त्रियो की परवाह न करके केवछू आप ही अपनी बुद्धि से 
कत्तेव्य का निर्वचय कर ले और सब कार्यों का दायित्व अपने ही ऊपर लेकर 
काम करे वह राजा मध्यम होता है । 

जो राजा कत्तंव्य कार्य के गृुण-दोषो को बिना समझे और नीति की कुछ 
परवाह न कर मात्र राग या द्वेष के वल्लीभमृत हो में ऐसा ही कहूँया 
यह निरचय करके काम करता है वह निक्ृष्ट राजा होता है। उक्त क्रम से 
राजा जैसे तीन प्रकार के होते है, वैसे ही मन्त्रणा भी उत्तम, मध्यम और अधम 
तीन तरह की होती हैं। जहाँ पर मन्त्रणानिपुण मन्दत्रिवर्ग नीति शास्त्रानुकूल 
मन्त्रणा करके कत्तेव्य निईपचय में एकमत हो जायें, उनमें यदि आपस में मतभेद 
न हो, सब ही एकमत हो कत्तेव्य का निदुचय कर दे--वह मन्त्रणा उत्तम होती 
है। जहाँ किसी विषय का निर्णय करने मे मन्त्रिवर्ग आपस में पहले एक 
दूसरे के विरुद्ध 'राय' दे, फिर वे ही मत्री आपस में एकमत हो जायें, उसको 
मध्यम मन्तजणा' कहते है। जहाँ किसी कार्ये का निर्णय करने के लिए इकठके 
हुए मन्‍्त्री एक दूसरे के प्रतिकूल तक, प्रमाण उपस्थित करते हुए अपने अपने पक्ष 
का समर्थन करते रहें और किसी एक निर्णय पर न पहुँच सकें, वह मन्त्रणा अधम 
होती है। 

उत्तम, मध्यम, अधम भेद से पुरुष जेसे तीन तरह का होता है, सलाह भी 
उत्तम, मध्यम, अधम भेद से तीन तरह की होती है। 'राक्षसराज कहता है--- 
आपलोग सभी नीतिशास्त्र में कुशल है, बुद्धिमान हैं। उपस्थित इस आपत्ति के 
प्रतिविधान में आपलोगों की एक राय से कत्तेव्य का निर्णय हो पाये ऐसी व्यवस्था 
करें। आपलोगों की एक सम्मति होने से ही कल्याण है, यही मेरा वक्तव्य 
है। राम बहुत से वीर वानरों की सेना लेकर समुद्र के उत्तरी तट पर सन्निवेश्ल 
किये हुए हैं। हमसे लडने के लिए वे समुद्र पार कर रका आयेंगे। पराकरमी 
बन्दर सेना एवं विकमंशाली लक्ष्मण--इन सब के साथ मिलकर राम जब छका 
आयेंगे, तब उनके साथ हमारा घोर युद्ध होगा। उसको रोकने के लिए 
हमलोयो को विश्येष रूप से इतिकतंव्यता के निर्धारण के लिये निश्चित मत्तणा 
आवश्यक है । 

इस मन्त्रणा सभा में उपस्थित मन्‍्त्री लोगो में से सक्षसराज रावण के प्रस्ताव 
के अनुसार सेनापति प्रहस्त, दुर्मुखल, वज्नदष्ट्, कुमकर्ण का पुत्र निकुम, वज्जहनु 
आदि राक्षसगण अपने अपने असाधारण पराक्रम का उल्लेख करते हुए ख़म ठोकने 
लछ्गे। शझत्र की हीनता एवं झत्रु अवज्ञा के योग्य है, यह बताते हुए उन्होंने 
रावण को पूर्ण विव्वस्त कर दिया। उन्होंने केवछ अपने अपने पराक्रम की 
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डीग हाक कर ही रावण को दिलासा दे दी। कित्तु शारीरिक बल बतलाने के 
अलावा जिस मत्रणा के लिए ये बुलाये गये थे उस मन्त्रणा के विषय में कुछ नहीं 
कहा । 

जिस समय शास्त्र उठाये हुए यह 'राक्षसगण शत्रु की हीनता और उपेक्षणीयता 
प्रकाशित कर रहा था, उसी समय विभीषण उन राक्षसों को रोक कर और उनके 
आसनो पर उनको बेठाते हुए विनीत भाव से यह कहने लगे कि जिस जगह 
साम, दान और भेद इन तीनो उपायो से कार्य सिद्ध न हो सके, वहाँ विक्रम 
प्रदर्शन रूप' चौथा दण्ड प्रयोग' किया जा सकता है। यही नीतिक्ञास्त्र वेत्ता 
कहते है। दण्ड प्रयोग भी सब जगह फलप्रद नहीं होता। जहाँ शत्रु प्रमत्त हो, 
या बलवान दूसरे शत्रु से आक्रान्त हो, या व्याधि, दुर्भिक्ष आदि देवी आपत्तियों से 
दबा हो, ऐसे शात्र के प्रति पराक्रम प्रकाशित किया जा सकता है। किन्तु यह 
विक्रम प्रकाश करना भी तभी सफल होता है जब शत्रु के कोष सैन्य आदि 
की पूरी कमजोरी जानकर नीतिशास्त्र के अनुसार इसका उपयोग किया जाय । 
हमलोग जिस शात्र को रोकने के लिए मन्त्रणा करने बेठे है वह शत्रु प्रमत्त नहीं है 
किन्तु बहुत सावधान है और विजिगीयु के सभी गुणों से सम्पन्न है तथा बडी 
भारी सेना के साथ है। क्रोध को जीतने वाला है, दुराधर्ष (जो दबाया न जा 
सके) है तथा क्रोध के वशीभूत हो अकस्मात्‌ कोई कार्य नहीं करता है। वह 
दुराधष है उसको तुम कैसे दबा सकोगे ? शत योजन समुद्र को रलाघकर हनूमान्‌ 
लंका में आकर जो दुष्कर कार्य कर गया है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 
शत्र्‌ की असख्य फौज और उसका अप्रतिम पराक्रम बिना जाने सहसा उसकी 
उपेक्षा कर देना बृद्धिमानों का कार्य नही है । विशेष बात यह है कि आज हम 
जिस राम को ज्त्र्‌ समझ लड़ने को तेयार हो रहे हैँ, इस राम ने रावण का 
क्या अपकार किया है ” यंदि राम ने हमारा कोई अपकार नही किया तब राम 
हमारा शत्रु कैसे हुआ ? जिसने १हले कभी भी हमारा कोई अपकार तही किया हो, 
वह हमारा कभी भी शत्रु नहीं हो सकता है। राम की स्त्री को रावण ने अकारण ही 
जनेस्थान से क्यो चुरा लाया ” खरदूषण आदि को जो राम ने मार डाला उसमे 
भीं तो राम का कोई अपराध नहीं है। क्योंकि राम और लरूक््मण को 
मारने के लिए उनके आश्रम पर आक्रमण किया गयया। सुतरा राम को अपनी 
प्राण-रक्षा के लिए इनको मारने के लिए बाध्य होना पडा। परदाराभिभमर्षण वीर 
की कीति को नष्ट करने वाला तथा आयु विनाद्क घोरतर पाप है। यह घोरतर 
पाफ करके सीता को जो लका में छाक़र रोक रखा है यह हमारे लिए विशेष 
मय का कारण है। मेरे ध्यान से तो सीता को वापिस दे देना ही उचित हैं। 
अकारण सुद्ध मोल लेने का कोई कारण नहीं। परम पराक्रमशाली' एवं घर्मानुवर्ती 
रॉम के साथ निरथेक युद्ध करने की ओवश्यकता तहीं। इसलिए 'सीता को 
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वापिस देने की ही बात सोचो। ताडका को मारना, मारीच को वश में करना, 
सुबाहु को मारना, शिव जी के धनुष को तोडना, परशुराम का दमन करता, कवन्ध, 
विराध आदि राक्षमों को मारना, खरृषण आदि को चौदह हजार सहायको के 
सहित मार डालना, इन सब बातो से राम का असाधारण पराक्रम स्पष्ट [जाना 
जा सकता है। 

इसलिए अकारण ही राम के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाना किसी 
तरह भी संगत नहीं कहा जा सकता। इस युद्ध के छिड जाने पर छलका अवश्य 
नष्ट हो जायगी। लरूका के शर, वीर राक्षसगण नष्ट हो जायेगे। हनूमान्‌ के 
कार्य से ही हम बानर सेना की दुर्घषता जान सकते है। इस बानर सेना के 
लका पर आक्रमण करने पर कभी भी हमारा कल्याण न होगा। सीता को यदि 
वापिस न दिया जायगा तो महावीर राम और दुर्घषषे वानरी सेना के साथ 
युद्ध छिड़ेगा। इससे रूका का क्षय अनिवार्य है। इसलिए मैने राक्षसों की 
भलाई को सोचकर ही सीता को वापिस देने का प्रस्ताव रखा है। राक्षसराज 
से में वनन्‍्धु होने के नाते अति विनीत भाव से यह प्रार्थना करता हूँ। विभीषण 
का परामश सुनने के बाद उस दिन की मच्जणा सभा समाप्त हो जाती है। दूसरे 
दिन प्रात कार फिर मन्जणा सभा का अधिवेशन प्रारम्भ होता है। उस दिन- 
भी सभा में विभीषण अति विनीत भाव से आकर बेठ जाते है । राक्षस- 
राज रावण से राम के साथ युद्ध न करने के लिए अनेक हितकारी बाते कहते 
हैं। विभीषण जब रावण से राम के साथ युद्ध न करने के लिए कह रहे थे, 
उस समय उस सभा में रावण के प्रधान मन्त्रियों के सिवा और कोई ने था। चिभीषबण 
ने कहा कि सीता हरण के बाद से छका में अनेक तरह के बुरे शकुन हो रहे है । जिनसे 
जाना जा सकता है कि रूका नगरी तथा इसके निवासी राक्षसों पर भारी विपत्ति आने 
वाली है। इसलिए निकट भविष्य में आने वाले उस घोर दुदिन से बचने के लिए 
राक्षसराज यदि उचित समझे तो सीता को वापिस दे दे--वहीं सगत है। 

विभीषण फिर बोले--इस मेरे कहने में कुछ त्रुटि हुई हो तो राक्षसराज 
उसको क्षमा करें। मैने जो लका में होने वाले बुरे झकुनों की बात कही है, 
उसको छंका निवासी सभी लोग जानते हैं, किन्तु महाराज के सामने यह बात 
कहने का कोई साहस नहीं करता। मैंने इसको अवश्य-वक्तव्य समझ कर निवेदन 
किया है। इसके उत्तर में राक्षस राज कहते हैं कि में भय का कोई भी कारण नही 
देख पा रहा हँ। यह कहकर उन्होंने सभा का कार्य स्थग्ति कर दिया। 


सप्तम अध्याय 
भाइन्ूच्छ में दण्डनीति 


हमने रामायण के युद्धकाण्ड' के छठे सगे से दसवें. सगे तक आलोचना 
करके मन्त्रणा सभा का स्वरूप बता दिया है। रामायण के ही प्रतिपाद्य विषय 
को लेकर बना हुआ बहुत प्राचीन भट्टिकाव्य है। उसके बारहवे सर के 
श४ंवे इलोक से रामायण की इस मंत्रणा सभा की उक्तियों को भट्ठि कवि ने 
अपनी कविभाषा में परिवर्तित किया है और उसमे कवि भट्दि ने इस रामायण 
की भन्त्रणा की उक्तियों का अधिक विशदरूप में अपनी ओज॑स्विनी भाषा में 
वर्णन कर दिया है। इसी बाल का निश्चय कराने के लिए हम यहाँ भट्टिकाव्य 
के बारहवे सर्ग का आशय प्रकट करेगे। इसमें विशेष बात यह है कि कौटिल्य 
अर्थशास्त्र के छठे और सातवे प्रकरण मे वणित विषयों को भी कवि ने इसमें 
संकलित कर दिया है। 

भारत के ऐसे भी सुदिन थे जब कि कवि के लिए दण्डनीतिशास्त्र का अध्ययन 
आवश्यक था। उसकी उपेक्षा करके कवि होना सम्भव नहीं था। भट्टिकाव्य 
में कहा गया हैं कि मनन्‍्त्रणा सभा में सम्मिलित हुए मन्त्रिगण को लक्ष्य करके राक्षस- 
राज कहते हैं कि आपलोग सभी हमारे मित्र है, मन्जणा में कुशल हैं और 
अनेक बार आपलोगों का पुरुषार्थ देखा जा चुका है। जो केवल नीतिशास्त्र को 
जानते हैं, किन्तु नीतिश्ास्त्रोप॑दिष्ट कार्यों को जिन्होंने स्वय नही किया हैं, 
वे छोग किसी' कठिन समस्या के आ जाने पर विषादग्रस्त हो जाते हैं। आपलोग 
नीतिज्षास्त्र के अभ्यासी हें अर्थात्‌ आपलोगों ने अनेक बार नीतिश्ासत्र का अध्ययन 
किया है। आपलोग बुद्धिमान्‌ हैं और साम, दान आदि चतुविध उपायों के प्रयोग 
करने में निपुण हैं। आप सरीखे सुयोग्य मन्त्रियों के साथ सलाह करके किया 
हुआ कार्ये अवश्य सफल होगा। राम ने महावीर बालि' एवं खरदृषण प्रमृति 
राक्षसों को जडूर मार दिया है। किन्तु में इसको उपेक्षा की दृष्टि से ही देखता 
रहा हूँ। इसके प्रतिकार का विचार ही नहीं किया है। हनूमान्‌ ने 
डक जला दी और उसके साथ युद्ध करने में कुमार अक्ष भी मारा गया है। 
अत सेना समृद्र के उत्तर तट पर इकट॒ठी हो गई है और समुद्र को पार करने 
के लिए योजना तैयार कर रही है। इस दशा में हमको आगे क्‍या करना चाहिए 
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यह बतलाइये। राक्षसराज के इस प्रस्ताव के उत्तर में सेनापति प्रहस्त आदि 
प्रधान राक्षमषगण हाथ चलाते हुए एवं घनुष, गदा तलवार आदि शास्त्रों को सम्भालते 
हुए राक्षसराज को कहते हँ--आपने जो इस तुच्छ शत्रु के साथ विरोध होने पर 
इसके प्रतिकार के लिए मन्त्रणा सभा बुलाई इससे तो उलटा शत्रु का गौर ही 
आपने बढाया। आपने स्वर्ग के राजा इन्द्र को पराजित किया है, फिर इस छ्षुद्र 
मनुष्य के साथ विरोव होने पर आपको चिन्ता करने का कोई कारण ही नही है। 
आपके आदेशानुसार हमलछोग ही जिस किसी भी प्रबल जत्रु को पराजित कर सकते 
है। इस तुच्छ वानरी सेना के सहित राम को पराजित करने को तो हम 
सभी अनायास समर्थ हे। आप महावीर है, आप आदेश करें तो कौन कार्य ऐसा 
है जो हम न कर सकें। आपने जो हनूमान्‌ की छका फूक देने की बात कही, 
उससे शत्रु की कुछ बलवत्ता नही प्रमाणित होती । केवल हमलोगों की असावधानी 
से यह घटना हो गई। जिस समय हनूमान छका जहछाने को तैयार हुआ था 
उसी समय उसको मार डालना चाहिए था। उस समय उसको मार नही डाला' 
यही राक्षसों की असावधानी हुई। 

प्रहस्त आदि राक्षसों की ये उछुल-कूद और डीग मारने की बाते सुनकर 
विभीषण प्रहस्त आदि राक्षसों से कहने छकूगा कि आपलोग इस मन्जणा सभा. में 
उपस्थित होकर जो बाते कह रहे है, वे झौय॑ प्रदर्शक बाते हो सकती हैं। श्ञौयें 
प्रदशत का स्थल रणक्षेत्र होता है मन्जणा सभानही। आप लोगो ने जो 
कहा कि--इंस तुच्छ शत्रु के प्रतिरोध करने के लिए जो मन्त्रणा सभा बुछाई गई 
उससे झात्रु की महत्ता ही प्रदर्शित की गई मालम देती है। आप लोगो की इस 
बात का समुचित उत्तर तो छूका को दग्ध करके हनूमान्‌ ने दे ही दिया है। 
यदि दात्रु तुच्छ होता तो झत्रु का साघारण अनुचर हनुमान्‌ लका को जलाने में 
समर्थ न होता। छलका को जला देने से ही जाना जा सकता है कि झत्रु तुच्छ 
नहीं है। इसी से मन्त्रणा सभा बुलाने की आवश्यकता हुई। . आप छोमगों ने 
जो कहा कि राक्षसों की असावधानी से ही हनूमान्‌ छंका जला सका। इस' पर 
में जानना चाहता हूँ कि यदि राक्षसों की असावधानी से ही रूका दहन हो गया 
तो अत्यन्त दारुण ब्रह्मास्त्र से हनूमान्‌ क्‍यों न मारा जा सका। मेघनाद ब्रद्यास्त्र' 
का प्रयोग करके भी हनूमान्‌ का कुछ भी क्यों न बिगाड सका। यहाँ भी क्‍या 
राक्षओों की असावधानी कही जा सकती है ? यह संसार भी अति विचित्र है और 
इसके भनुृष्य भी अति विचित्र शक्तिशाली हैं। इसलिए अब व्यर्थ आत्माभिमान 
से फूछ उठना उचित नहीं। सिर पर आई हुईं विपत्ति से बचने के लिए जो 
अवद्य कत्तेग्य हो वह करो। सचि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, दघीभाव इन 
छट्दों गुणों का यथार्थ उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए अवज्ञा दिखाना विजिगीषु 
का काम नहीं। अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्गे और सैन्य-दूत छहों द्रव्यप्रकृति 
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की सम्पत्ति से युक्त एवं अपनी उत्साहादि शक्तियों से सम्पन्न ही राजा विजिगीषु 
होता है। यही विजिगीषु राजा नीतिथास्त्रानल्गर सन्धि विग्र॑हर आदि छहो 
मुणो का उपयोग कर सकता है। इसलिए इस परिज्ञान को ही नीति का प्रधान 
स्‍थान कहा है। 

इस कार्य के करने पर वृद्धि हो सकती है। इससे स्थान प्राप्ति हो सकती है। 
इससे विनाद असभव है। इन तीनो फलो को जान कर कार्य करना उचित 
होता है। सधि, विग्रह आदि छहो गुणों में से जिस गुण का प्रयोग करना 
विजिगीषु उचित समझे करे। ऐसा करने पर ही वह अपने दुर्ग की विशुद्धि, 
नदी आदि पर पुल बँधवाना, लम्बी चौडी दूर देशगामिनी सडके बनवाना, 
खान आदि की खोज कराना आदि अपनी वृद्धि के काय कर सकता है। 
शत्र के इन्ही सब कार्यों को नष्ट कर सकता है। विजिगीषु उसी गुण 
का उपयोग करे जिसका फल वृद्धि हो। नीतिशास्त्रकारों ने १--कृषि, २-- 
खसडके बनवाना, ३--पुल बँधवाना, ४--जगलो से हाथियो को पकडवाना, ५-- 
खानो की खोज कराना, ६---आकर (लवणादि जहाँ पैदा होते हो) को जान 
लेता, ७--खाली पडी जमीन को काम में लेता, ८--दुगें ठीक रखना--ये आठ 
काम बताये है। इनको अष्टवर्ग कहते हैं। सधि विग्रह्ादि जिस गुण के प्रयोग 
करने पर कृषि आदि आठ कर्म सुसम्पन्न हों सके उसको वृद्धि कहते है। इसके 
विपरीत जिस गुण के उपयोग से कृषि आदि अष्टकर्म नष्ट हो जाँय उसको 
क्षय कहते है । 

जिस गृण के उपयोग से कृषि आदि कम न बढ सके और न क्षीण हो 
उसको स्थान कहते हैं। विजिगीषु राजा अपनी एव धछात्रु की वृद्धि, क्षय और 
स्थान इन तीनो का पूरा विचार करके सन्धि आदि छहो गुणो में से जिसको 
उपयुक्त समझे उसका अवलूम्बन करे। विचार पूर्वक इनका प्रयोग करने से 
चचछ राजलक्ष्मी भी विजिग्रीष राजा को कभी नही छोडती । 
इसके अनन्तर विभीषण कहते हैं कि ऐसा भी समय हो सकता है जबकि 
विजिसीय्‌ राजा झत्त्‌ की वृद्धि की उपेक्षा कर दे। साधारण तौर पर शत्रु की 
वृद्धि उपेक्षणीय नहीं होती है, किन्तु किसी विशेष दशा में शत्रु की वृद्धि की भी 
उपेक्षा की जा सकती है। वह दशा यह है कि यदि झत्रुराजा नीतिशास्त्र से सर्वथा 
अफरिचित है, दुर्नीति मे निरत हो गया है एवं इन्द्रियोपभोगो में आसक्त हो चुकां 
है। काम, क्रोष, लोभ, मान, मद आदि मे लिप्त हो चुका है तो इस दशा में 
अल की, वृद्धि की उपेक्षा की जा सकती है। क्योकि उक्त दुर्गुण युक्त राजा से 
झारी' प्रजए ही विरक्‍्त हो उठती है। सभी लोगो को उद्विग्न कर देनेवाली ्षत्र 
कहें यद्धि मी करते में ऋत्रु के समुलोन्मूछन का कारण बंन जाती हैं। 

विमीषर्ण और कहते हें--ऐसी हालत भी हो सकती हैं जब कि विजिगीफ्‌ 
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ज़चन क्षय की भी उपेक्षा करे। जिस दशा में विजिगीबु का क्षय भी प्रजा- 
जनो के अनुराग को बढाने वाला हो और जिस क्षय से विजिगीषु का अमात्य 
आदि प्रकृतिमण्डल उसके प्रति अत्यन्त अनुराग सम्पन्न हो उठे, ऐसा क्षय 
भी विजिगीय्‌ के लिए उपेक्षणीय ही होता है। जिस विजिगीषु ने काम क्रोधादि 
अरि षड़्वर्ग को जीत लिया हैं ऐसे विजिगीषु को जनानुराग के लिए अपना क्षय 
भी उपेक्षणीय होता है। यह क्षय भी उसी दश्शा में उपेक्षा के योग्य होता है 
जब कि विजिगीषु राजा जझ्त्रुराजाओ के साथ दृढ सधि के बन्धनों में जाबद्ध हो। 
यदि शत्र॒राजाओं के साथ ऐसी कोई सुदुढ सन्धि न हो तब ऐसे क्षय युक्त राजा 
को छत्रराजा ही तिरस्कृत कर सकता है। जब विजिगीषु राजा सन्धि और 
विग्नह इन दोनो में से किसी सी गुण का प्रयोग करने पर अपनी वृद्धि न देखे, 
तब विजिगीष अपनी वृद्धि के लिए आसन का आश्रय ले चुपचाप बैठ जाये। 
>छणजिस्फप्आशाज्य के सप्तम अधिकरण में कहा है कि टपेक्षममासनम्‌ । इसका 
मतलब यही है कि शझत्रुराजा के साथ सन्धि विग्रह कुछ न करके चुप बैंठ 
जाना आसन कहलाता है। सन्धि, विग्रह कुछ न करना ही उपेक्षा है। 
जब विजिगीषु सन्धि या विग्रह करके न अपनी ही वृद्धि देखें और न शात्रु का 
क्षय ही सभावित हो, तब उन्हे अपनी वृद्धि के लिए कोष, दण्ड, दुर्ग आदि बढानें 
का प्रयत्न करता रहे, शत्रु की उपेक्षा कर दे। शत्रु से न सन्धि करे न विग्रह, 
केवल अवसर की प्रतीक्षा करता हुआ आसन का अवलम्बन करे। जिस कायें से 
अपनी वृद्धि अथवा शत्रु का क्षय सभावित न हो--ऐसी निष्फल सधि या विम्नह 
के प्रयास से राजा विरत रहे। अपने कोषादि की वृद्धि में तत्पर रहते हुए शत्रु के 
साथ सधि अथवा विग्रह न करते हुए अवसरानूसधानी विजिगीय्‌ राजा की जवस्थिति 
का नाम आसन है। जिस समय विजिगीयु राजा ज्षत्रु केसाथ सन्धि करके उसकी 
झरतों से जकडा जाय, उस समय भी निरचेष्ट न रहे। अपन कोष, दण्डादि की वृद्धि 
के लिए प्रयत्न करता रहे। 

सक्ति करके भी विजिगीषु पूरी शक्ति से अपनी वृद्धि के लिए उद्योग करता 
रहे, अथका गृप्त रूप से घातक लोगो से या विषादि द्वारा क्त्रु को मरवा डाले। 
अथवा श्नत्रुराज्य में रहने वाले श्रेष्ठ जनों को अनेक तरह के प्रलोभन दिखा 
कबरराज्य से अछूंग कर दे। अथवा और किसी प्रबल राजा से शत्रु का युद्ध 
आर्ख्म करा दें, जिससे झत्र दुबंछ हो जाय । फिर पहले की हुई सन्धि की शर्तों 
को तोड कर ज्त्र को अपने वच्य में कर ले। 

विजिगीषु राजा प्रबल शत्रु के साथ अपनी आपत्ति ठालने के लिए यदि सन्धि 
करना चाहे और ज्षत्र सन्धि करने के लिए तैयार न हो तो विजिगीषु राजा शत्रु 
के अमात्य आदि प्रकृतिमण्डल में फूट डालकर उसको सन्धि करने के लिये बाध्य 
कर दे। शन्नुराजा के साथ अत्यन्त स्नेहपूर्ण व्यवहार करके उसका विश्वासपात्र 
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हो जाय। फिर क्षत्रु के अमात्य आदिको में फूट पैदा कर दे। इस तरह 
शत्रूमण्डल को भेद डाल कर बेकाम बना शत्रु को सन्धि करने के लिए बाध्य कर 
दे। इस तरह की नीति का प्रयोग ही विजिगीषु राजा को वृद्धि का उपाय है। 

प्रत्येक राजा युद्ध के लिए तैयार नहीं हो सकता। युद्ध करने पर उसका 
ही विनाश सभव होगा। विशिष्ट गुण सम्पन्न विजिगीषु राजा ही शत्रु के साथ 
युद्ध कर सकता है। जिस विजिगीयु राजा का अमात्यवर्ग और सेनापति आदि 
प्रधान पुरुषगण अत्यन्त सहिष्णु हो अर्थात्‌ किसी भी आपत्ति के आ पड़ने पर 
अपने स्वामी को न छोडे और न लोभ भय आदि से जिनमे शत्रु पक्ष फूट ही 
डाल सके । जिस विजिगीषु का दुर्ग भयानक जगरू में या पर्वत पर अथवा 
दुलंघ्य जलूमय प्रदेश मे हो ऐसा राजा ही शत्रु के साथ विग्रह करके लाभ 
उठा सकता है। इसके विपरीत जिस राजा का अमात्यवर्ग केवल सुख ही भोगना 
चाहता हो, कष्ट सहन न कर सके, शत्रुपक्ष जिसमें साधारण लोभ, भय 
आदि दिखाकर सहज में ही भेद डाल सकता हो एवं जिस राजा का किला दुर्गम्य 
स्थान में सुदुढ़ न हो, ऐसे विजिगीषु राजा का दत्रु के साथ युद्ध करने में विनाश 
ही होता है । विजिगीष्‌ू राजा पूर्वोक्त गुण सम्पन्न होने पर भी शत्रु से युद्ध करने 
में उस दशा में सफलता नहीं पा सकता जबकि झात्रुराजा भी पूर्वोक्त विजिगीषु 
के गुणो से युक्त हो। यंदि विजिगीषु और उसका शात्रु सब तरह तुल्य बल हो 
तो एक दूसरे को पराजित करने में असमर्थ होते हें। इस दशा में विजिगीषु 
को पूर्वोक्त आसन का आश्रय ले लेना चाहिए। इस समय विजिगीषु राजा 
छत्र्‌ के शत्रुाराजोओं को अनेक तरह की सहायता देकर प्रोत्साहित करे और शत्रु 
को उनसे रूडा दे। इसको श्वावराह करूूह कहते है। व्याध जब शकर को 
मारने में असमर्थ हो जाता है तब वह उसको मारने के लिए कुत्ते को नियुक्त 
कर देता है। जब झूकर के साथ कुत्ता लडने लगता है, तब व्याध मन में सोचता 
है कि इस युद्ध में शुकर सरता है अथवा कुत्ता मरता है, दोनो ही दशा मे 
मेरा लाभ ही है--अर्थात्‌ शूकर और कुत्ता दोनो ही का मास मेरे लिए भक्ष्य है। 
इसी तरह विजिगीयु राजा भी स्वय शत्रु को जीतने में असमर्थ होने पर शत्रु को 
शत्रुओं से भिड़ा कर श्वावराह-कलह की व्यवस्था कर दे। 

इस समय विजिगीषु स्वयं आसन का आश्रय ले अपने दुर्ग, सेतु, बणिक्‌- 
पथ, सैन्यसंग्रह, द्रव्यसग्रह, हाथियो के वन से हाथियो का सग्रह आदि से अपनी' 
सम्पत्ति को बढा ले। 

मनुसहिता के सातवें अध्याय के १५४ वें इलोक में राजा को अपनी शक्ति बढ़ाने 
के लिए जो कृषि आदि अष्टविधघ कर्मों की बात कही गई है वह भी आसन 
कुए आश्रय छूकर शत्रु के साथ श्वावराह (कुत्ते और झुकर ) की लड़ाई की 
व्यवस्था करके अपनी सम्पत्ति को बढ़ाने की व्यवस्था के लिए ही है । 
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विजिगीष्‌ राजा की अपनी सम्पत्ति और सैन्य की वृद्धि के लिये विशेष रूप 
से उत्साहित होने पर उसकी इन च्ेष्टठाओ से ही यदि झछात्रु उसकी अघीनता 
स्वीकार कर ले तो युद्ध करने की आवश्यकता न होगी । जिस राजा के मत्रणा- 
साध्य बुद्धधल, घनबलरू और सैन्यबकू इन तीनो ही प्रकार के बल न हों 
वह अवश्य ही शत्र्‌ से पराजित होता है। कितु इन तीनो ही बलो के बढाने में 
सर्वंदा उद्यक्त राजा के सामने श्त्र स्वभाव से ही झुक जाता है और इन तीनो 
बलो के सम्पादन से विमुख्र राजा को हात्रु स्वभाव से ही दबा लेता है। इसलिये 
राजा को अपना बुद्धिलल, घनबल और सैन्यबर बढाकर हात्रु को दबाये रखना 
चाहिये । 

जो राजा शत्रु के विनाश के लिये युद्ध की तैयारी करे उस राजा के कार्यों 
का दो भागों में विभाजन किया जा सकता है। प्रथमत. शत्रु के दुर्ग आदि अष्ट- 
विध कार्यों को नष्ट करने का प्रयत्न करना, दूसरे शत्रु के द्वारा अपने राज्य के 
अष्टविध कर्मों को नष्ट करने के उपायो को विफल बना कर अपने दुर्ग आदि 
अष्टविध कर्मों की रक्षा करना। विजिगीषु राजा जहाँ अपने बल बढाने की 
चेष्ठा करे वहाँ झत्रु के बछ को नष्ट करने का भी पूरा ध्यान रखे और जब 
वह समझ ले कि में अपने राष्ट्र दुर्गादि की रक्षा करने मे असमर्थ हैं और जत्र 
के राष्ट्र आदि को भी क्षति नही पहुँचा सकता, तब विजिगीषु राजा अपने से तथा 
झत्रु से प्रबल अन्य किसी राजा का आश्रय ले ले। दूसरे राजा का आश्रय छेते 
समय विजिगीष्‌ राजा अच्छी तरह विचार करे कि इसका आश्रय लेने पर में क्षय से 
आसन और आसन से वृद्धि प्राप्त कर सकूगा, तब उस प्रबल राजा का आश्रय 
ले, अन्यथा नहीं ॥ यद्यपि विजिगीब्‌ जिस अन्य राजा का आश्रय ले रहा है वह 
भी विजिगीष्‌ का शत्रु ही ठहरता है, कितु वर्तमान में जो शत्रु साक्षात्‌ आक्रमण 
कर रहा है उससे वह भिन्न रूप का धवत्रु है। यह आश्रय दाता अत्रु साक्षात्‌ 
आक्रमण करने वाढा नहीं है और विद्येष बलशाली है । ऐसा प्रबक पराक्रमी, क्षत्रु 
होता हुआ भी आक्रमणकारी क्षत्रु से बचने के लिये, किसी विश्लेष स्थिति में अक्षय 
रेने योग्य होता है । जिसका आश्रय पाकर विजिग्रीबु क्षय से स्थान और स्थान से 
कछाभ्र पा सके ऐसे ही विशेष बल्शाली राजा का आश्रय छेता चाहिये । 

विजिगीबु राजा जब एक साथ ही अनेक शत्रुओं से आक्रान्त हो तब वह अपनी 
वृद्धि का ध्यान रखकर किसी से सधि, किसी से विग्रह आदि यथोचित उपायो का 
प्रयोग करे । जिसके साथ सधि करने से या जिसके साथ विग्नह करने से अपना 
काम समझे उससे वैसा ही करे। 

विभीषण ने पूर्णहप से राजनीति का वर्णन कर विजिग्ीषु राजा का क्‍या कतेंब्य 
हैं यह साफ बतका दिया है। नीतिशास्त्रानुसार विजिगीषुका जो कतंव्य होता है 
तरह बतछाकर विभीषण ने विजिमीषु. मे जो यूज होने चाहिये, झिन गुणों के होते 
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पर ही विजिंगीष्‌ दात्रु पर चढाई कर सकता है, यह सब बता दिया । 
राक्षसराज रावण में इनमें से कोई भी गुण नही है, यही बतलाने के ल्यि विभी- 
षण राक्षसराज से कहता है कि जिस राजा में प्रजाजनों का अनुराग नहीं है 
वह राजा प्रजाजनों के विद्वेष का पात्र होने से दुबंछ होता है। राक्षसराज 
प्रजाजनो का अत्यत पीडक है, इसी कारण से प्रजा इनसे विरक्‍्त हो गई है। 
राजमण्डल भी राक्षसराज पर क्रुद्ध है। जिस राजा का राजमण्डल ही उस 
पर ऋद्ध हो वह कभी कल्याण नहीं पा सकता। स्वराज इन्द्र आदि मण्डलाधि- 
पतिगण राक्षसराज के व्यवहार से अतिशय कुंद्ध हो उठे हैं । 

राक्षसराज जिस शत्रु राम के साथ युद्ध करना चाहता है, वह शत्रु राम 
सभी लोको का प्रीतिभाजन है और राजमण्डल उससे सर्वथा संतुष्ट है। विजि- 
गीबु और शत्रु के गुणो की आलोचना करने पर राक्षसराज दुर्बेह एव राम प्रबरू 
ठहरता है। यदि सोचा जाय कि प्रतापशाली विजिगीषु राजा अपने प्रताप से ही 
सब कमजोरियो को ठीक कर सकता है और दात्रु को दबा सकता है, तो राक्षस- 
राज॑ के विषय से तो इस तरह सोचने का भी कोई कारण नहीं दीखता । क्योंकि 
राक्षसराज के परम मित्र बानर राज बाली को राम ने मार कर राक्षसराज 
के परम शात्रु सुग्रीव को बानर-राज्य पर अभिषिकत कर दिया है। बाली की 
मृत्य और सुग्रीव की राज्य प्राप्ति से राक्षसराज की भावी कल्याण परम्परा ही' 
नष्ट हो गई। 

एक दिन था जब कि राक्षसराज का प्रताप विश्वव्यापी था। क्तु अब तो 
ताडका के वध सुबाहु, मारीच आदि राक्षसों का विनाश और खर दृषण प्रभति 
राक्षमों के विनाश आदि से राक्षसराज का प्रताप केवल इस लंका की चहार- 
दैवारी के अंदर ही सीमाबद्ध हो गया है। बल्कि कहा जा सकता है कि लका 
में भी राक्षसराज का प्रताप क्षीण हो चला है। लंका दहन, छात्र के सामान्य 
अनुचर के द्वारा कुमार अक्ष का वध, अशोक वाटिका का उच्छेद आदि से स्पष्ट 
प्रभागित हो रहा है कि लका में भी लकाधिपति का प्रतांप अव्याहत नही है ॥ 
मन्त्रणोसभा में बुलाया हुआ विभीषण अपने पक्ष की दुर्बंडता एवं झत्र पक्ष को 
प्रबकतां दिखाकर नीतिशास्त्र के अनुसार प्रबल दांत्रु के साथ युद्ध करना संबंधों 
अनुचित है, यही कहता है। इस दा में राम के साथ रावण का युद्ध करना 
अनुचित है यही अपना मतव्य बताता है। 'राजनीतिशास्त्र प्रणेता सभी आचार्योँ 
की इसमें ऐकमत्य है कि काम, क्रोष, लोभ, मान, मद और हर्ष इन छहों झत्र॒ओं 

त्याग कर राजा पहले अपनी इन्द्रियो का नियत्रण करे। अजितेन्द्रिय राजा 
हक, मी राज पद पर प्रतिष्ठित नहीं हों सकता। फिर इसी तरह विद्यावृद्ध 
सम करके राजो अपनी बूंद्धि की वृद्धि करे। गृढपुरुषो (मृप्तचरों) 
कर रन दर के लिये से ग्रहण करे। - गृढपुरुषों के द्वारा ही राजा 
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अपने तथा दूसरों के राष्ट्रों को देख सकता है। पूर्ण प्रयत्न से काये को करके 
योग-प्षेम, अप्राप्त राज्य की प्राप्ति और प्राप्त राज्य का सम्यक परिपालन सम्पा- 
दन करे। अनेक प्रकार के कत्तंव्य कार्यों के अनुशासन द्वारा अपने राष्ट्र मे धर्म 
की स्थापना करे । यह कार्य इस तरह करना होगा--इस तरह की आज्ञा देने को 
ही अनुशासन कहते हैं । अर्थसयोग से ही राजा लोकप्रिय होता है । 

कही से धन सग्रह करना और कही धन देना इसी को अर्थंसयोग कहते हैं । 
ये सब कार्य राजा को अवश्य करने चाहिये। कितु राक्षसराज काम क्रोधादि 
छहो दुर्गुगो के वश में हैं। राक्षसराज ने काम आदि षड़्वर्ग को जीता नहीँ, 
बल्कि उनसे स्वयं जीता गया है। इसका अमात्यवर्ग मढबुद्धि एवं नीति- 
शास्त्रानभिज्ञ है। राक्षसराज का मित्रनाम से पुकारा जाने वाह कोई नहीं 
है। राक्षसराज की दुर्नीति से दूसरे सभी राजा शत्र॒ बन गये है। इसलियें 
राक्षसराज चारो ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ हमारे झात्र 
राम काम क्रोधादि अरिषड्वर्ग को जीत चुके हैं और उनका अमात्यवर्ग नीतिदास्त्र 
का पूर्ण वेत्ता है, अपनी राक्षस मित्रमषण्डली के सहित रावण के अतिरिक्त उसका 
कोई शत्र्‌ नही है। इसलिये राम प्रबवक और 'ाक्षसराज दुर्बल है। प्रबल के 
साथ दुबंल का युद्ध हाथी के साथ पदाति का युद्ध कराने के समान है । हाथी के साथ 
पदाति के युद्ध में पदाति का विनाश अवश्यम्भावी है। इसलिये में सोचता हूँ 
कि वर्तमान दशा से राम के साथ हमारा सधि कर के झुक जाना ही उचित है । 
राम के साथ युद्ध करने पर हमारा विनाश अवश्यम्भावी है। 

राम के साथ हमारी सधि अनायास ही हो सकती हैं क्योंकि नीतिशास्त्रकार- 
गण कहते है कि--उत्तप्तमू उत्तप्तेन सम्बध्यते” । लोहे के दो टुकड़े बिना 
अग्नि में तपाये जुढ नही सकते । अम्ति में तपा लेने पर दोनों लोहे के टुकड़े 
अनायास ,ही जुड सकते हैं। राम सीता के वियोग में सन्तप्त हैं, हम भी खर, 
दृषण, त्रिशिरा आदि राक्षसों के विनाश से एवं हनुमान के द्वारा कुमार अक्ष के 
वध से अत्यत सन्तप्त है । हमारा बधुवर्ग जिसे राम और हनुमान्‌ ने मार डाला है 
वह संब हमारा अत्यंत अन्तरंग था। इस तरह हम दोनों ही पक्ष सन्तप्त हैं। 
उत्तप्त दो लौह खण्डों की तरह हम दोनों पक्षों का मेल अनायास' हो सकता है । 
मेरा विचार है कि राम को सीता वापिस दे देना ही सधि का सबसे अच्छा 
मास है। 

राम का दुसह तेज हम सबको ज्ञात हो गया है। वह असह्ाय तेज अब 
सीता के वियोग में और भी अधिक प्रंदीप्त हो उठा है। हमारे बात्रु पक्ष 
के इन्द्रादि देवताओं ने इसको और प्रज्वलित कर दिया है। अपने पराक्रम का 
बढ़ भरोसा रखने वाछे राम हमारे साथ युद्ध करने में कभी विमुख नहीं हो सकते। 

इसलिये यदि हम लोग सम प्रयोग से सीता को वापिस देकर राम से संधि 
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करले, तो राम का वह दु सह तेज इस तरह शान्त हो जायगा जिस तरह विपुरू 
जल डाले देने से अग्नि शान्त हो जाती है। शत्र॒ुपक्ष की प्रबछतता और अपने 
पक्ष की दुर्बंहता हमने अच्छी तरह देख ली है। यदि जबर्दस्ती समझ भी लिया 
जाय कि दोनों पक्ष समान बल सम्पन्न है, हम कम जोर नहीं, तब भी समान 
बलवाले राजा से सधि करना ही उचित हैं, विग्रह उचित नही कहा जा सकता । 
समान बल वाले दो राजाओ के आपस मे युद्ध में प्रवृत्त होने पर उन दोनो 
का ही विनाद होता है। जैसे मिंट्री के दो पात्र आपस में भिडने पर दोनो ही 
नष्ट हो जाते है। इसी तरह समान बल दो राजा आपस में लडकर दोनों ही' 
नष्ट हो जाते है। हमारा झत्रु राम अत्यन्त पराक्रमशाली है और उसके अनुचर- 
बन्द उसमें सर्वधा अनुरक्त हे। इन्द्रादि देवगण उसके सहायक है। इधर 
राक्षतराज के अगणित शझात्र हैं और वे हात्र भी अधिकतर बलवान्‌ हैं। इस 
दक्ष में मित्र-मण्डल से परिवेष्टित एवं अधिकतम बलशाली राम' से अनेक द्ञत्र॒युक्त 
राक्षसराज का युद्ध करना किसी तरह भी सगत नहीं हो सकता। समान बल वाले 
क-अधिक बल-सम्पन्न शत्र से सन्धि कर लेना ही उचित होता हैं। विग्रह नही। 
सब तरह से कमजोर राजा से ही लडाई की जा सकती है। यही राजनीति- 
वेला आचायों का सिद्धान्त है। मत्रशक्ति, प्रभुशक्ति और उत्साहशक्ति, 
इन तीनों शक्तियों से सुसम्पन्न राजा को ही बलशालीं कहा जाता है। इन 
तीनो झक्तियों से या इनमें से एक अथवा दो शक्तियों से हीन राजा को हीन 
बल कहते है। बुद्धिबल को ही मत्रशकति कहा है और कोष एवं दण्ड 
बल को प्रभुशकति कहा गया है। पराक्रम बल को उत्साह शक्ति कहते हैं। 
कदि संक्षसराज यह मन में सोच ले कि हमारे यहाँ सुवर्ण रत्नादि धन पर्याप्त 
हैं और चतुरगिनी सेना भी अगणित है जो कि शत्र॒पक्ष में नहीं है, उस दशा मे 
हीनकझ्क्ति झत्रु राम से युद्ध करना ही उचित है। 
: इस पर हमारा यही कहना है कि रास का पराक्रम अधिक है और उसके 
सुप्रीव हनुमान्‌ प्रभृति मित्रवर्ग का पराक्रम हमको ज्ञात हो ही गया है। इसलिए 
युद्धे में जय या पराजय किस पक्ष की होगी यह अनिरिचत है। यदि मान भी 
लिया जाय कि विश्लेब प्रयत्तों से हमारी विजय हो भी गयीं तो भी यह सोचना 
होगा कि इससे हमारा छाभ क्या होगा। हमारा हात्रु अधिक धन सम्पन्न नही 
और न किसी बडे राज्य का ही अधिकारी है। इस हालत में हमने अपने वीरों 
कह विनाश करके जय पा भी छी तो उस जय से हमारा वया कल्याण होगा ? 
हमासी क्षत्ति पूत्ति की कोई सम्भावना नहीं। यदि हम पराजित हो गये तो 
ख़ुाक- सब प्रकार से विनाज्ष ही है। हमारा जो कोषबलू या दण्ड्ल है, 
वहुकफ़ब*चूछ,-में मिक्त जाका।। खुतरां इस तरह के सदिग्ध स्थल में युद्ध में 
अरकत्त होछ- किसी: तरह! भी समत नहीं हो सकृतात * 
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विशेष॑ बात यह है कि जो अभिमानी राजा कभी कोई विश्येष उन्नति 
नहीं कर सका है, केवल क्लेशों के भोगने में ही जिसका जीवन बीता है, 
जिसके भृत्यवर्ग ने भी दुख से ही सारा समय बिताया है और जो स्वयं 
कभी कोई विशेष सम्पत्ति नहीं पा सका है, ऐसा राजा ही जान जोखिभ 
में डाल सकता हैं। युद्ध मे जय पराजय अनिद्िचत होने पर विशेष सम्पत्ति पाने 
के लोभ से युद्ध में लिप्त हो सकता है। किन्तु जो राजा राक्षसराज के समान 
कृतार्थ है जिसकी प्रचुर सम्पत्ति सब तरह से पूर्णता प्राप्त कर चुकी है ऐसा 
राजा कभी भी सदिश्ध कार्यों मे हाथ नहीं डालता। राक्षसराज सब त्तरह से 
समृद्ध हे। वे अकारण इस सन्दिग्ध बेमतलब के झगडे में क्‍यों पडें ? जिस 
राजा से राजलक्ष्मी विमुख हो, ऐसा ही राजा इस तरह के बेमतलब के लडाई 
में पडता है। विशेष बात यह है कि राजा को युद्ध में प्रवत्त होने के पहले 
यह विज्येष रूप से जान लेता चाहिए कि में इस लडाई को अन्त तक निभा 
सकूंगा या नहीं। यह काम मेरे बृते का है था नही, युद्ध करने में कोई और 
आपत्ति तो खड़ी न हो जायगी। इस युद्ध के शुरू होने पर राजमण्डल में किसी 
तरह का क्षोम तो पैदा न हो जायगा। 

राजमण्डल के क्षुब्ध हो जाने पर युद्ध में विजय होने पर भी हानि ही 
संभव है। किन्तु यदि उस युद्ध से अपनी क्षति पूति होनी निश्चित हो तब 
राजा को युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि युद्ध छिड जाने 
पर वह सहज में समाप्त न होगा। यदि अधिक समय तक युद्ध चलाने की 
सामथ्यें हो तो युद्ध में लगना चाहिए। एक बात विद्येष ध्यान देने की यह है 
कि राजा को पहले जान लेना चाहिए कि उसका अमात्य वर्ग एवं राष्ट्र उसमें 
अनुरक्त हैं या नहीं ॥ इनका अनुराग जानकर ही युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिये 
अन्यथा नहीं। 

असाधारण उत्साहशक्ति सम्पन्न राजा को पराजित करना बडा कठिन है। 
यह राम राजनीतिशास्त्र में परम प्रवीण है; इसलिए इसके साथ युद्ध करने में 
हमारी जय की कोई समभावना नहीं है। इस युद्ध के छिंड जाने पर हमारा 
जनक्षय एवं घनक्षय अधिक मात्रा मे होगा। इस युद्ध मे विजय प्राप्त होने पर 
भी हमको' कोई राज्य नहीं मिल सकता। क्योकि राम किसी सुस मृद्ध राज्य का 
मालिक नहीं है। इसलिए इस युद्ध को बन्द कर देना ही हमारे पक्ष के लिए 
कैल्याणकर होगा । 

और भी एक बात है कि राम तने बाली को मार दिया, यह बात भी हमको 
विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। केवल बाली को मार देने से ही राम 
को अधिक राम और राक्षस राज को बड़ी हानि हुई है। राजमण्डल में एक- 
मात्र बाली ही राक्सराज का असाधारण मित्र था। बानरराज सुग्रीव राक्षसराज 
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का परम जझत्र है। बाली की मृत्यु से रावण के मित्र का विनाश हुआ है और 
राम को रावण के परम वात्रु सुग्रीव की मित्रता प्राप्त हों गई है। राम ने एक मात्र 
सुप्रीव को ही मित्र रूप में पा लिया है यही नही, बल्कि बानरराज सुग्रीव की 
सुविशाल सेना भी आज राम की आज्ञाकारिणी है। एक बालिबध से ही राम 
प्रचुर शक्तिशाली और हमलोग' दुर्बह हो गये है। यदि राक्षसराज समझते हो 
कि हम शत्रु पक्ष में फूट डालकर जात्रु को पराजित कर सकेगे, यह भी संभव 
नही है। कारण हम राम के परम सहायक कपिराज सुग्रीव के साथ राम का 
भेद पैदा कर देगे यह बात असभव है। क्योकि भेद के लिए क्रोीधी, छोभी, भीत 
और अपमानित ये चार प्रकार के लोग ही उपयुक्त होते हैं। कपिराज सुप्रीव 
राम की सहायता करने के लिए ही राम से मिला है। राम की कृपा से ही 
सुग्रीव' कपिराज्य पा सका है। सुग्रीव किसी लोभ से राम की सहायता नही 
कर रहा है। राम के साथ सुग्रीव' की मैत्री होने से राम से सुग्रीव को किसी 
तरह भय भी नहीं है। राम के कार्य से सुग्रीव सनन्‍्तुष्ट है। इसलिए राम पर 
ऋद्ध भी नहीं। राम ने सुग्रीव का उपकार किया है। इससे सुग्रीवः राम से अप- 
मानित भी नहीं है। इसलिए राम-सुग्रीव मे फूठ डालने का प्रयत्न व्यर्थ होगा। 
सुग्रीव॒ जो' राम की सहायता के लिए तैयार हुआ है, वह केवल राम के उपकार 
का बदला चुकाने के लिए। उपकारी का प्रत्युपकार करना यही सज्जनोचित' मार्ये 
है। इसी सज्जन-रीति का अनुसरण करने के लिए सुग्रीव राम के साथ मिला है। 
यदि मानव लिया जाय राम-सुग्रीव में भेद नहीं डाला जा सकता, किन्तु अन्यान्य 
चीछ, कुमृद आदि विश्येष विशेष व्यक्तियों मे तो फूट डाली ही जा सकती है तो 
यह भी सभव नहीं। नील, कुमुद आदि प्रधान बानरगण किस छोभ से सुग्रीव का 
पक्ष छोडकर य्रक्षसराज के पक्ष का समर्थन करेगे ? ये बन्दर फल मूल खाने के 
कारण मिष्टान्न की अपेक्षा तो रखते नहीं। जगलो में बेरोक-ठोक कुज इत्यादिको 
में रहते हैं। इससे सुन्दर महलो में रहते की इच्छा नही हो सकती। ये बानर 
बात्ति के हैं इसलिए इनको सुन्दर 'रमणियो की भी अपेक्षा नही है। इनको किसी 
धन, रत्न आदि की भरी आवश्यकता नहीं है, जिससे बहुत सा धन-रत्न देकर राम- 
सुग्रीव के पक्ष से इन्हें अलछय किया जा सके । 
रहा महावीर ब्राली का पुत्र अद्भुदव। उसमें भी भेद नहीं डाला जा सकता। 
सकपि बानरराज बाली राक्षसराज का परम मित्र था और अद्भुद उसका औरस 
पुत्र है, फिर भी वर्तेमान दशा में अद्भुद रावण का पक्ष न के सकेगा। कारण-- 
अज्भुद की माता तारा के सर्वेथा अनुगत है। सुग्रीव ने असद की 
भी बना दिया है ओर अद्भुद में पुत्रवत्‌ स्नेह रखता है। हालत में 
अंज्भधद करी भी सुग्रीव का पक्ष छोड कर राक्षसराज की सहायता न कर सकेगा । 
इसलिए, किसी तरह भी अत्र पक्ष से सेद डाछ़ने का अवकादा नहीं है । 
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यदि सोचा जाय कि किसी प्रबक राजा का आश्रय लेकर राम से युद्ध किया 
जा सकता है तो यह भी सभव नहीं॥ कारण--राम स्ले अधिक पराक्रमी अथवा 
रास के समान भी पराक्रमी कोई राजा दिखाई नहीं पडता। यदि दीख पडता तो 
उस की ही सहायता हम ले सकते थे। ग्रदि सोचा जाय कि भगवान्‌ ब्रह्मा 
से रावण को दुलेभ वर दिये हैँ और ब्रह्म की कृपा से ही रावण असाधारण 
बल और ऐश्वर्य पा सका है। इसलिए ब्रह्मा की सहायता अवद्य प्रा सकेगा। 
यह भी सोचना गलत है। वयोकि ब्रह्मा रावण को दुलम वर देकर स्वय बहुत 
पछता रहे हैं। ब्रह्मा सोचते हैं कि मैने रावण को विपुल बल एवं ऐश्वर्य 
देकर बडा दुष्कर्म किया है। सुतरा ब्रह्मा की सहायता पाता भी असभव है। 
इन्द्र, वरुण आदि देवता यद्यपि विपुल पराक्रमौ है, किन्तु उनसे हमारी पहले से 
ही शत्रुता चली आती है। उन्तसे मदद मिलने की भी कोई आजमा नहीं की जा 
सकती। यदि सोचा जाय कि राम के छलका को घेर लेने पर भी हम अपने 
सुदृढ़ किले मे ही चिरकारू तक रह सकते है और शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता तो यह भी सभव नहीं। क्योंकि राम के कूका को घेर कर अधिक समय 
तक यहाँ पड़ाव डालूकर पड जाने पर हमारा ऐसा कोई मित्रपक्षीय प्रबल राजा 
नही है जो पीछे से झत्रु पर आक्रमण करके जझात्रु को नष्ट कर सके। 

इसलिए दीघेकाल तक किले के अन्दर ही रह कर हम स्वय नष्ट हो जायेंगे। 
झत्र को इससे कोई क्षति न होगी। जो हात्रु आज हमारे ऊपर आकमण 
कर रहा है उसको युद्ध की किसी सामग्री की जरूरत नहीं। इसलिए वह यदि 
चिरुकाकू तक यहाँ पड़ाव डाले रहे तो उसका युद्धोपफरण कुछ कम न होगा और 
किसी तरह की हानि भी न हो पायगी। यह बानरी सेना वृक्ष एवं पत्थर आदि 
से ही युद्ध करती है। व॒क्ष और पत्थरों की कभी कही कम्री नहीं होती। इनको 
ख़ाने-फीने की भी कोई कमी न होगी क्योकि थे साधारण जल मात्र पान करके ही 
जीवन बिता सकते हैं। इनको अच्छ मद्य आदि की जरूरत नहीं। ये फल्न मूल 
खाकर और साधारण जलू पीकर रह सकते है। खाने के लिए इन्हें उत्तम्रोत्तम 
पुछाव आदि आहार की आवश्यकता नहीं। मास, घी, दूध आदि की भी इनको 
ज़रूरत नहीं। ये पैदल युद्ध करते है, इनको हाथी घोडें आदि की अपेक्षा नही ॥ 
इनका कोई सुसमृद्ध राज्य नही है जिसकी रक्षा करने की जरूरत इनको यहाँ से 
कम सके ॥ इसक़िए शत्रु को यहाँ दीर्घ काकू तक रहने में कोई हानि न होगी। 
ख़न्दर इुके रहने पर केंवछ हमारा ही क्षय होमा। इससे शबत्र के साथ युद्ध 
करना हमारे लिये किसी तरह भी उचित नही हो सकता । मेरे मत में तो अविलम्ब 
जुजु से सन्ध्रि कर छेनी चाहिए। राक्षसराज शत्रु से ल्लीघ्र ही सन्धि कर छे, 
डुफ्रैए कोई उपाय नहीं है। यदि राक्षसराज नीति विगहित मार्म में प्रवृत्त हो 
कृत्रु से युद्ध करेंगे तो हमारी पराजय अवश्यम्भावी है। 
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जिस समय मत्रणा सभा में विभीषण ने नीतिशास्त्रानसार अपना मन्तव्य 
प्रकट कर दिया और राक्षसराज के नाता माल्यवान्‌ ने भी इसका ही समर्थन कर 
दिया। उस समय सभा में उपस्थित राक्षसराज के श्राता कुम्भकर्ण यह बोले कि 
मत्रणा सभा के विचारणीय विषय के पाँच अग होते है। ये पाँच अग इस तरह 
हैं। १--कर्म के प्रारम्भ करने के उपाय, २--पुरुष-द्रव्य सम्पतू, ३--देश और 
काल का विभाग, ४--आपत्ति का प्रतिकार, ५--कार्यसिद्धि । 

भट्टिकाव्य में कुम्भकर्ण की उक्ति में जो भट्टि कवि ने मत्रणा के पाँच अगों 
की बात कही है, ये पॉचों अग कौटिल्य ने अपने अर्थज्ञास्त्र के सप्तम अधिकरण के 
११वें प्रकरण में बडे विस्तार से दिखाये है। मत्रणा का पहला अग है कारये के 
प्रारम्भ का उपाय। इसका अर्थ यही है कि राजा अपने राष्ट्र मे परिखा (खाई), 
प्राकार (चहार दीवारी ), दुर्ग आदि तैयार कराये और पहले बने हुए की मरम्मत 
करा दे। गत्रुराज्य में सन्धि या विग्रह आदि के लिए दूतो को भेजने का विचार 
करे। इसी को आरभोपाय कहते है। द्वितीय अग है पुरुष-द्रव्य सपत्‌ू--अर्थात्‌ पुरुष- 
सम्पत्‌ और द्रव्य-सपत्‌ । इसके भ्रनसार राजा अपने राष्ट्र मे दुर्ग, सेतु आदि बनाने 
में निपुण शिल्पी आदि के विषय में विचार करें। सेनापति सेना के लिए एवं 
दुर्ग आदि के लिये--लकडी, पत्थर, ईंट आदि, जो चीजे आवश्यक हो उन 
संबका पूरा ध्यान रखें। शबत्रुराष्ट्र से सन्धि-विग्रह आदि कार्यों में कुशल दूत 
सेनापति आदि तथा स्वर्ण, रत्न आदि विषयों की चिन्ता करे। अपने राष्ट्र के 
साथ शत्रुराष्ट्र की पुरुष-सम्पत्‌ और द्रव्य-सम्पत्‌ की तुलना करके न्यूनाधिक्य 
का' विचार करे। तीसरा अमभ है--देश कार विभाग। इस तीसरे मत्रणा-अंग 
के विचार का विषय यहीं है कि अपने राष्ट्र मे जो दुर्ग आदि बनाना हूँ, वे कहाँ 
बनाये जाय ? राष्ट्र के मध्य मे या किसी एक किनारे पर ? इसी तरह सेतु, परिखा 
आंदि के निर्माण मे भी जगह के लिए विचार करना होगा। दुर्ग आदि जो 
बनाये जायेंगे, वे नीची तरी की जमीन में, या जगल मे, या साधारण जगह में, 
इन सब बातो का विचार करना होगा। इसी तरह समय के सम्बन्ध में भी 
विंचोर -केरना होगा। यह सुमभिक्ष का समय है, यह दुर्भिक्ष का--इसको जान कर 
सुभिक्ष समय मे क्या करना चाहिए और दुर्भिक्षकाल में क्या करना चाहिए, स्थिर 
करे । इसी तरह शीत वर्षा आदि ऋतुओ के विषय में भी विचार करना होगा ॥ कौन 
सा काये वर्षा ऋतु में एव कौन सा कार्य शीत काल में प्रारम्भ करने से सुविधा जनक 
होगा । देश, काल आदि कौ ये बातें जैसे अपने राष्ट्र के विषय में अनुकूलता से 
क्विंररजीय होगी वैसे ही शत्रुराष्ट्र के देश कार की भी विवेचना करनी होगी। 
जैसे कुत्रु को देश कैसा है, उसमें कोन चौज अधिक पैदा होती है, उसकी भूमि 
अधिक उपजोंऊ हैं. या मस्माय बेंजरे है” झत्रुदेश में कौन सा अंश समृद्ध 
हैं. कौने सो अंसमुद्ध ह 
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सन्धि इत्यादि करने मे शत्रु के राज्य का कौन-सा भाग लेने पर हमको काम 
होगा, किस भाग के लेने पर हमको कौन विशेष काम न हो सकेगा। झ्षत्र पर 
चढाई करने के लिए कौन सी ऋतु हमको अनुकूल होगी, कौन समय प्रतिकूल 
रहेगा--यह विचारना होगा। मत्रणा के तृतीय अगर देश-कारलू विभाग की 
ये सब बाते ही सोचने की हूँ। मत्रणा का चौथा अग॒ है--विनिपात-प्रतीकार । 
विनिपात हब्द का अर्थ है विघ्न, क्षति आदि-- उसका प्रतिकार सोचना। राजा 
अपने राष्ट्र में जो कार्य प्रारम्भ कर रहा है, उनमे अनेक विघ्न होगे और हानि 
होगी । उनके समाधान की व्यवस्था भी सोचनी होगी । शत्रु से सधि आदि करने में 
जो विध्न बाधाएँ उपस्थित होगी, उनको शान्त करने के उपाय सोचने होगे । 
विनिपात-प्रतिकार में यही सब सोचने का विषय है। मत्रणा का पचम अग कार्ये- 
सिद्धि है। कार्यसिद्धि का अर्थ है प्रारस किये गय कार्यों का फल पाना । शुरू किये 
कामो का फल तीन तरह का होता है--क्षय, स्थान ओर वृद्धि। अपनी जिस 
दा में राजा ने वह काम शुरू किया है उस दह्या से भी यदि उसकी दक्मा हीन 
हो जाती है तो वह क्षय कहलाता है। जिस दशा में रहते हुए उसने 
कार्य प्रारम्भ किया है उस दशा से उसकी दशा यदि न खराब है और न अच्छी, 
वही पहले की सी हालत है तो वह स्थान कहलाता है, जिस दशा में कार्य 
आरम्भ हुआ है, यदि उस समय से अब उन्नत दक्षा प्राप्त हो रही है, तो उसको 
वृद्धि कहते है। क्षय दशा में रहने वाला पुरुष स्थान के लिए और स्थान 
स्थित पुरुष वृद्धि के लिए प्रयत्न करे। इसी का नाम कार्यसिद्धि है। कामन्दक- 
नीति के ग्यारहवे अध्याय के ५६वें इकोक में पचाग मत्रणा की बात कही गई है। 
किन्तु इस समय जो कामन्दकनीति उपलब्ध है, उसमें ये वाक्य असपूर्ण एवं अस्पष्ट 
है। किरातार्जुनीय के द्वितीय सर्ग के १२वें इछोक की टीका में मल्लिनाथ ने 
ये वाक्य उद्धत किये है। किन्तु वे भी पूरे नहीं हूँ। मत्रणा के पाँच अग 
क्‍या है, यह बात हमने कोटिल्य अरथंशास्त्र से दिखाई हैं। नीतिशास्त्र का जानने 
वाला राजा यदि मत्रणा की इन पाच बातो का निरचय करके देश तथा कार का 
उल्लघन न करता हुंआ काम शुरू करता है, तो उसकी सिद्धि अवश्यभावी हैं। 
मत्रणा सभा में कुम्मकर्ण ने रावण से यही कहा है कि विजिगीषु राजा पचाग 
सलाह का निशचय करके यदि उसके अनुसार देझा-काल का अतिक्रम न करके 
कार्य प्रारम करता है “और पुरुष-सम्पत्‌ एवं द्रव्य-सपत्‌ को ठीक रखता हुआ 
आये हुए विघ्नो का उपशम करता है, तो वह मंत्रणा का फल कायंसिद्धि 
प्राप्त करता है | 
* किन्तु जो राजा अपने को ही असाधारण योग्य व्यक्ति समझ के सोचता हैं 
कि मेरें समान और कोई समझदार योग्य व्यक्ति है ही नहीं, ऐसा अभिमानी 
राजा देक्ष-काल की उपेक्षा ही द्वेखलाता है। अपने दुरभिसमान के कारण जो 
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राजा देश-काल के प्रतिकूल होने पर भी कार्य प्रारम्भ करता है उसको मत्रणा 
का कुछ फल नहीं मिल सकता। राक्षसराज बहुत ज्यादा अभिमानी है। यह 
अभिमान ही राक्षस राज के विनाश का मूल कारण होगा। इन्द्रिय जय्र प्रकरण 
मे कौटिल्य ने कहा है कि 'मानाद्‌ रावण परदारान्‌ अप्रयच्छन्‌ सबन्धुराष्ट्रो 
विननाझ ।” कुभकर्णे ने मत्रणा सभा में यही कहा है कि यदि आकाह्मध्यस्थित 
सूर्य अपनी गर्मी छोड दे, चन्द्रमा अपनी शीतछता छोड दे, तब भी सब 
लोको को तुच्छ समझने बाला रावण अपना अभिमान न छोड सकेगा। मेरे 
समान और कोई नहीं है--इस तरह के दुरभिमान को मान कहते है। यह दुर- 
भिमान ही सब अनर्थों की जड है। सुतरा हमलोगो ने मत्रणा सभा में एकब 
होकर यह आलोचना क्यो की ” इससे राक्षसराज की कुछ सहायता न हो सकेगी । 
राक्षसराज हमारी इस सरछाह को कभी भी ग्रहण न करेगे। हमलोग राक्षसराज 
के बन्ध है, उनसे अधिक स्नेह रखते हैं और उनकी कार्यसिद्धि की इच्छा रखते 
हुए हमलोगो ने जो कुछ कहा है राक्षसराज उसकी कुछ भी परवाह न करेगे। 
राक्षसराज सवत्र ही प्रतिकूल चेष्टा करते हे। हमारी यह चेष्टा व्यर्थ होगी। 
अनुपयुक्त स्थान में मत्रणा से हमलोग ही दूसरो के सामने उपहासास्पद होगे। 
फिर भी हम राक्षसराज के प्रति अज्ञानजन्य स्नेह से प्रेरित हो उचित सलाह 
देने से कभी न चुकेगे। यह राक्षसराज सदा से ही परहिसा आदि क्र कर्मों मे 
निरत रहे है। दूसरो की स्त्रियो को भोगने आदि ग्राम्य सुखो में ही इनकी 
अधिक आसक्ति रही है। ये सभी कार्य पूर्व सचित पुण्यो के नाश का एकमात्र 
कारण है। यही विद्वान्‌ लोगो ने निर्णय किया हैं। राक्षसराज इन्हीं सब 
अव्याय कार्यो में प्रेम रखते है। इसलिए राक्षसराज का पतन समीप है, इसमें 
कुछ सन्देह नही । हमारी यह सब मत्रणा व्यर्थ होगी। बुरे आचरण करने वाले 
शवण के सामने कोई हित का उपदेश काम न करेगा। फिर भी स्नेह के कारण 
जो अवश्य करणीय है उसका उपदेश जरूर करेगे। रावण के अनुग्नह से ज़ो 
हमको यह सारा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, उसका बदला हम राक्षसराज के लिए 
यूद्ध में प्राण त्याय कर देगे और छृताथे हो सकेगे। कुभकर्ण ये बाते कहके फिर 
बरेल्म कि राक्षसराज के सेनापति प्रहस्त आदिको ने जो झूठी दुर्नीति की बाते 
कहकर राक्षसराज को युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया है यह वितान्त असगत है 
एव विभीषण ने जो कहा है वही समुचित है। इस मंत्रणा सभा में विभीषण 
अर रावण के नाना माल्यवान्‌ ने जो राम के स्राथ सन्धि कर लेना ही एकमात्र 
कुक्तेन्य बतलाया है और अनेक य॒क्तियो से इसका समर्थन भी कर दिया है, 





हैं; ओड़ अहर्छ जर्गह "प॒क्षसों में राक्षतराज को यूद्ध के लिए प्रोत्साहित किग्रा है । 
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तीतिशास्त्रवेत्ताओो के सत्परामशें की उपेक्षा करके रावण युद्ध में प्रवत्त हो 
गया । फिर अपने बहुत झूरो के नष्ट होने पर डर गया और उस दक्षा में 
सोते हुए कुभकर्ण को विशेष प्रयत्नों से उसने प्रबोधित किया यह नीतिशास्त्रो के 
सत्परामर्श न मानने का ही परिणाम कहा जा सकता है। जागने पर कुभकर्ण ने 
राक्षतराज कीं सभा मे आकर फिर कहा--हे राक्षसराज ' हमने पहले ही 
मत्रणा सभा में सम्मिल्ति होकर आपको जो सब बाते कही थी, उत्में से कोई 
भी बात आपने नहीं सुनी। बुद्धिमानों की बात का निरादर किया और मूखों 
की बातो पर आस्था रखी। आज उसका ही विषमय फरू उपस्थित हुआ है | 
आपने नीतिवेत्ताओ की बात नहीं मानी एवं मूर्खों की बात मान ली। आपने 
सपूर्ण नीतिशास्त्रों का अध्ययन्त किया है कितु नीतिश्ञास्त्रानुसार काम करने की 
प्रवृत्ति आप में नहीं है। आप के मूर्ख मत्रिमण्डल ने आप को पूरी तरह से 
प्रभावित कर लिया है। उन्होने अपनी मू्खंता से आप को इस दारुण युद्ध 
में लगा दिया। हमारे मातामह माल्यवान्‌ ने मत्रणा सभा में बडी अच्छी युक्तियो 
से आपको उपदेश दिया कितु आपने उसको ग्रहण नही किया । हर बात में ही 
आपकी असावधानी साफ प्रतीत हो रही है। आपने किसी से युद्ध के विषय में 
कुछ सलाह न करके ही प्रबल प्रतापी राम की पत्नी का अपहरण किया है । 
इस पर भी विभीषण, माल्यवान्‌ आदि नीतिवेत्ता एवं अपने परमहितैषी आप्त 
मत्रियो के बहुत मना करने पर भी आपने सीता को वापिस नहीं दिया । आपपने 
अपने दोषो का जरा भी विचार नहीं किया । आज उसका विषमय फल उपस्थित 
है। अब मोह या क्रोध करना व्यर्थ है। हमने पहले ही मत्रणा सभा में सकि 
का प्रस्ताव किया था कितु आपने अति मान के कारण उसको सुना ही नही और सचि 
कर लेने का अवसर खो दिया । वतेमान में जो दशा है इस में सधि का अवसर 
ही नही रहा । आप ने हमारे परम बन्धु महावीर राक्षसरों का वध करा दिया 
तथा संचित राजकोष विनष्ट कर दिया । हो सकता है राक्षसराज की प्रचण्ड 
तेजस्विता का ध्यान करके राम युद्ध से पहले सीता को वापिस दे देने पर सल्नि 
करने पर राजी हो जाता । कितु आज राक्षसराज का वह प्रचण्ड तेज नष्ट हो 
गया है। अकारण युद्ध छेंड कर उन्होने कोष एवं सैन्य बल नष्ट कर दिया | 
इसलिये राक्षतराज अति विपन्न दक्षा में है। इस दशा में दुबंल झत्रु से कोई 
औ सधि करना स्वीकार नही कर सकता । जिस दह्मा में हम पहुँचे हैँ, इस दक्ष 
में हक्करा विनाश अनिवायें है। ये सब बातें कहकर रावश का भाई कुंमकर्म 
रावण के अतिशय स्वेह के कारमभ युद्ध मे सम्मिलित हुआ और मारा गया ॥ 

हमने जो भट्विकाव्य के बारह॒वे और पढ्रहवें सम से दण्डनीति की आलोचना 
प्रदर्िति की है, इत सारी आलोचताओं का मूल रामायण है । वह हमने पहले 
झौ दिखा दिवा है। रामायण से जो आलोचनाये की गई हैं उन्ही को भट्टि- 
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काव्य में[विस्तृत एव विशदरूप से दिखाया गया है। मंहाकवि भट्टि ने रामायण 
के अनेक अंशो का अति सक्षेप में वर्णन किया है कितु दण्डनीतिशास्त्र की आलो- 
चना में कृपणता नहीं की गईं है। भट्टिकाव्य की इन आहलोचनाओ से साफ 
मालम हो सकता है कि महाकवि भट्टि के समय में भारतीय आयंमात्र 
विलास व्यसनों मे मग्न रहना ही एकमात्र पुरुषार्थ नहीं समझते थे। राष्ट्र- 
रक्षा के लिये अधिकतम उद्योगशील आये किसी हालत में भी दण्डनीतिशास्त्र 
की आलोचना को उपेक्षा का विषय नहीं समझते थे। आयेंजाति के क्रमश: 
अध'पतन होने के फलस्वरूप और सब बातों में जैसे अत्यन्त हीनता देखी जाती 
है, वैसी ही राज्य रक्षा के विषय में भी उदासीनता हो गईं है। उसी का फल 
हुआ कि इसके बाद के काव्यों में दण्डनीतिशास्त्र की आलोचना क्रमश क्षीण 
होती चली गई और वर्तमान में लप्त ही हो गई है। भारत के कवि होने में 
राजनीतिश्ञास्त्र का ज्ञान आवश्यक था यह बात हमको स्वप्नातीत हो गई है । 
प्राचीन भारत के साहित्य, दर्शन यहाँ तक कि घर्मंशास्त्र में भी राष्ट्र रक्षा के लिये 
अधिक मात्रा में उत्साह देखा जाता है। कितु अध पतित भारत के काव्यो में 
राष्ट्र रक्षा की बात पूरी तरह से लप्त हो गई है। जनसाधारण को राष्ट्र रक्षा 
के लिये प्रोत्साहित करना कवि का काम ही नहीं समझा जा रहा है। जिस 
साहित्य की आलोचना से जनगण भीरु, क्लीव, एव कायर बन सके वही काव्य आज 
श्रेष्ठ समझा जाता है। राष्ट्रिय जन संगठन में जो दरानशास्त्र की असाधार- 
णता थी उसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। बल्कि राष्ट्र 
स्वतंत्रता की रक्षा मे दशेनशास्त्र का पुरा प्रभाव था यह सोचने वाले को भी 
अब हम मूर्ख समझते हैं। धर्मशास्त्र से राष्ट्र रक्षा के लिये जन-सगठन प्रोत्सा- 
हन आदि हो सकते थें--इस बात की आज हम' कल्पना भी नहीं कर सकते १ 
कितिं भारतीय आयंजनता के गौरव के संमय में रामायण और महाभारत 
सैरीखे मंहाकाव्यों मे दण्डनीतिशास्त्र की पूर्ण विवेचना बडी श्रद्धा के साथ की 
गई है । इसके बाद रामायण और महाभारत के आधार पर बने हुए भट्टि और 
किरातार्जुनीय आदि काव्यों मे भी राजनीतिक विवेचना का पर्याप्त निदर्शन 
रहा हैं । 

पूरे ध्यान से न्याय, वेदान्त आदि दर्शनश्ञास्त्रो की आलोचना करने पर स्पष्ट 
ज्ञात हो सकेगा कि राष्ट्र-सगठन में दशनशास्त्र का अतिमात्र प्रभाव है। मनु, 
यज्ञवल्वय, नारदस्मृति जादि धमंशास्त्र ग्रथों की आलोचना करने पर भी दण्डनीति- 
औऑरंत्र की उपादेवयता जानी जा सकती है। प्राचीन पुराणशास्त्रो की आलोचना 
करइ/करं भी देक्षप्रेम के अगणित उदाहरण मिलते हैँ। विश्वरूप, मेघातिथि 
अदि पंमेओस्त के प्राचीन टीकाकारों एवं भाष्यकारों के अथों की विवेचना करने पर 
!दर्डनपितिकारिय: के ज्ञान की परमेवस्यकता साफ जानी जा सकती है । किंत 
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भारत के अधघ पतन के यूग में क्या साहित्य, क्या दर्शन, क्‍या धर्मझास्त्र के अनेक 
निबन्ध--जिनकी विवेचना करके देखा जाय उनसे स्पष्ट मालूम हो सकेगा कि 
भारतीय जनता राष्ट्रतत्न की आलोचनाओ से क्रमश गिरती चली जा रही है । 
राष्ट्र समाज आदि की रक्षा से उदासीन हो जाने का फल है कि आज हम इस 
शोचनीय दशा में आ पहुँचे है। इस प्रबन्ध के आरम्भ में ही हमने दण्डनीति- 
झास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता के सम्बन्ध में शास्त्रों का निर्देश कर दिया है 
और अब फिर भी यही कहने को बाध्य हैं कि महाभारत के ज्ञाच्तिप के ५६ वें 
अध्याय मे महाराज युधिष्ठिर राजधर्म की उपादेयता के सम्बन्ध में कहते हैं कि 
सारे जीवलोक का राजधमं ही एक मात्र आश्रय है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
यह चतुर्वेगे राजधर्मं के ही अधीन हैं। इस राजधर्म मे यदि थोडी भी असावधानी 
हो जाय तो सभी लोकसस्थाये नष्ट हो जायेगी। हमारी राजनीति की उपेक्षा 
का ही फल है कि आज हम इस झोचनीय दशा में हूँ। 


अषट्म अ्रध्याय 


किषादाछद्राए' काव्य में दुण्डनीति 


जिन काव्यज्ास्त्रों में दण्डनीतिशास्त्र की विशेष आलोचना देखी जाती है उन सब 
की रचना भारतवर्ष की समृद्धि के समय में हुई हैं। भारत की पतनोन्‍्मुख दा में 
जो काव्यशास्त्र निर्मित हुए हैं उनमे दण्डनीतिशास्त्र का विवेचन सभव॑ नही । क्थोकि 
उस समय भारतीय जन दण्डनीति की विवेचना से बहुत दूर हठ गय थे। जिद 
आलोचनाओ से जन समूह का चित्त विनोद न हो, उन विषयो की आलोचनायें 
काव्यों में स्थान नही पा सकती । काव्यो की आलोचनाओ के विषय से उस 
समय के लोगो की रुचि का परिचय मिलता है। इसलिये दण्डनीतिशास्त्र की 
आलोचना जिन काव्य ग्रन्थो मे है वे प्राय” सब प्राचीन है, इसमे कोई सन्देह नही ॥ 

हमने भट्टिकाव्य में दण्डनीतिशास्त्र की आलोचना दिखादी है। अब किरातार्जुनीय 
काव्य से दण्डनीतिशास्त्र की आलोचना दिखायेगे। इस काव्य का वर्णनीय विषय 
महाभारत के वनपवव से सगृहीत हुआ है । जुए में हार कर पाण्डवो ने बारह वर्ष 
वनवास एवं एक वर्ष अज्ञात वांस किया । पाण्डवो के बारह वर्ष के वनवास की सब 
घटनायें वनपर्व में वणित है। एक वर्ष के अज्ञात वास की घटनाये विराटपव में 
उल्लिखित हैं। इस समय में जैसे पाण्डव अपनी शक्ति सचित करने में उद्युक्त थे 
वैसे ही शत्र॒पक्ष भी इनके कार्य कलाप को बडी सावधानी से लक्ष्य कर रहा था। 

मनूसहिता के सप्तम अध्याय के १७७वे इलोक में कहा है कि नीतिशास्त्रज्ञ 
राजा सब प्रकार के उपायो से ऐसी व्यवस्था करे जिसमें उसका मित्रपक्षीय या 
शत्रुपक्षीय राजा किसी तरह किसी बात में उससे बढने न पाथ । मित्र राजा के भी 


प्रबल हो जाने पर विजिगीषु राजा पर कभी भारी विपत्ति आ सकती है। प्रबल , 


राजा फिर मित्रता पान नही करेगा, उस समय वही शझत्रु हो जायगा । मनुसहिता 
के इसी अध्याय के १८० वे इलोक में राजनीतिझास्त्र का सार सग्रह कर कहा है 
कि विजिगीषु राजा सवंदा ऐसा प्रयत्न करता रहे जिससे उसको मित्र, उदासीन और 
अंञ हद राजा किसी तरह भी न दंवा सके । इसलिये विजिगीषु राजा केवल शत्रुपक् 
$ झ्कित न रहे अपितु मित्र और उदासीन पक्ष से भी सदा सदक बना रहे । 

अुद्धिबक और घनवल आदि के द्वारा जो राजा ऊँचा बढ जाता है वह बोर 
दुसर जाओं को अपने वल्य में कर लेता है. इसमे कोई सदेह नहीं । इसलिये 





खत्म 
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विजिगीषु राजा गुप्ततर आदि की सहायता से हर समय बारहराजमण्डलो की 
सब बातें जानता रहे और उसीके अनुसार अपने यहाँ उसके प्रतिकार आदि की 
व्यवस्था करे । ज्ञाति के समय भी विजिगीषु राजा कभी निरचेष्ट न रहे। सब 
तरह से अपना बल बढाने के लिये शांति का समय विजिगीषु राजा के पक्ष में 
भगवान का वरदानरूप ही होता है। जो ज्ञाति के समय भोगविलासों में मग्न 
रहता है और राष्ट्र की बलवृद्धि के लिये कुछ उद्योग नही करता, आपत्ति आ 
पडने पर वह राष्ट्र विनाशोन्मुख हो जायगा । इसलिये हम यहाँ भारत के प्राचीन 
काव्य किरातार्जुनीय से शाति के समय विजिगीषु राजा को किस तरह अपना 
बल बढाने में तत्पर होना चाहिये और अपने राष्ट्र को सुदृढ़ सगठित करना चाहिये 
इसका आभास देंगे । 

कुरुराज दुर्योधन छुल से पाण्डवों का सुसमृद्ध राज्य और उनका सारा कोष 
अपना कर भी निदचेष्ट होकर नहीं बैठा रहा। पाण्डव जब एक दीघेकारू 
तेरह वर्ष के लिये प्रतिज्ञावद्ध होकर बनवासी हो गये तब दुर्योधन बडे उत्साह 
से अपने तथा दूसरों के राष्ट्री का अनुरजन करने के लिये अत्यत उत्साह से काम 
करने लगा। जिस अनुचित उपाय से दुर्योधन ने पाण्डवों का राज्य अपना 
लिया था इससे उसके राष्ट्रवासी राजा तथा दूसरे राष्ट्रों के राजा कोई भी 
सँतुष्ट न था। छल से पाण्डवो का राज्य ले लेने के कारण सारा ही राजमण्डरू 
क्षब्ध हो उठा था और दुर्योधन के इस' कार्य को किसी तरह भी समर्थन योग्य 
ने मान कर उसको घृणा की दृष्टि से देखने लगा था। मेरे इस काम से 
मेरा राष्ट्र तथा अन्य राष्ट्र मुझसे घुणा करने लरमे हैँ, यह बात दुर्योधन ने मच्छी 
तरह जान ली थी। दुष्कर्म करने पर उस दुष्कर्म का फल कितता भयानक 
ही सकता है--बुंद्धिमान्‌ व्यक्ति यह बात भी अच्छी तरह जान लेता है। 
इसलिये दुर्योधन अपने इस दुष्कर्म को ढकने के लिये एवं अपने तथा दूसरे रशर्द्र 
मण्डलों के राजाओं का प्रेम प्राप्त करने के लिये नीतिशास्त्र वेत्ताओं की तरह 
नीति के अनुसार कार्य करने छगा । किस तरह प्रजावर्ग को अपनी ओर आक्ृष्ट 
किया जा सकता है, राजा में प्रजा का अनुराग होना ही राष्ट्रिय समृद्धि का एक 
मात्र कारण होता है--ये सब बातें नीतिश्ास्त्र में कुअछ दुर्योधन अच्छी तरह 
जानता था। इसलिये दुर्योधन पाष्डवों को राज्य से निर्वासित करके भी अपने 
तथा दूसरे राष्ट्रमण्डलो के राजाओं को और अपने अमात्य आदिकों को अपने 
में जनुरक्‍त करने के लिये औरे संत्र तरह से उनको अभेद्य बनाने के लिये राज- 
नौति के अनुसार श्ब कायें करने कगा। उन्हीं सब बातो को महाकवि भारवि 
ने अपने काव्य के प्रारमभ में स्पष्टरूप से बताया है । महाकवि भारवि ने अपने काव्य 
मैं जो बातें कही हैं वे सभी महाभारत से ली गई हैं। महाभारत में दुर्धोभिव 
की जो नीति सक्षेप्र सें वाणित है रुसका भांरवि ने कहीं विस्तृतरूण से और जो 


१७६ प्राथीत भारत की वष्डनीति 


महाभारत में विस्तृतरूप से है, उसका सक्षेप में वर्णन कर दिया है। महाराज 
दुर्योधन की सगठन नीति कैसी थी और वह॒अपने राजमण्डल तथा परराष्ट्र मण्डलो 
के राजाओं का अनुराग कैसे पा सका था इसके लिये यही एक दृष्टान्त पर्याप्त 
होगा कि अति विशाल भारत के आये और स्लेच्छ राजा दुर्योधन के बुलाने 
पर दुर्योधन के पक्ष मे सम्मिलित हो सके । केवल सम्मिलित ही नही हुए बल्कि 
अपने पुत्र, भृत्य, सेना और वाहन, धन आदि लेकर उन्होने दुर्योधन के पक्ष में 
पूर्ण सहयोग दिया । कुरुक्षेत्र के महासमर में दुर्योधन के पक्ष की क्रमश. पराजग्र 
होने पर भी किसी एक राजा ने भी दुर्योधन का पक्ष नहीं छोडा । कुरुक्षेत्र 
युद्ध मे जब दुर्योधन की पराजय सुनिदिचित रूप से जान ली गयी थी तब भी 
किसी राजा नें दुर्योधन का पक्ष परित्याग नहीं किया। दुर्योधन के निमत्रण से 
निमत्रित होकर आये हुए विशाल भारत के आये तथा म्लेच्छ राजाओ ने अपने 
पुत्र-भुत्य आदिको के सहित दुर्योधन के पक्ष में होकर कुरुक्षेत्र के महासमर 
में प्राण त्याग दिये। इस महासमर में अगरणित राजा दुर्योधन का पक्ष 
लेकर लडे और क्रमशः एक एक करके सब मारे गये । कितु कभी भी किसी ने 
दु खी होकर दुर्योधन से युद्ध से विरत होने के लिये अनुरोध नहीं किया और न 
दुर्योधन का पक्ष ही छोडा । दुर्योधन से किसी विशेष सुविधा या समादर पाने 
की कभी चेष्टा भी नहीं की। दुर्योधन के पक्ष वाले सभी राजाओ ने अपना 
शेष रक्‍त विन्दु तक दुर्योधन के लिये दे दिया। इन राजाओं में जब तक एक 
भी राजा रहा, उसने युद्ध से मूंह नही मोडा । कितनी निर्मल एवं सुदृढ़ नीति का 
प्रभावा है जिससे इस तरह का आइचयें जनक सगठन सका। यह 
सोचकर स्तभित हो जाना पडता है। हमकों बहुत से युद्धो का विवरण मिलता 
है,. किन्तु युद्ध में जिस पक्ष की क्रमश पराजय होने लगती है, उस पक्ष में सम्मि- 
लित होने वाला मित्र राजगण अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि पर दृष्टि पात करके 
उस युद्ध से विरत हो जाता हैं। 

हमने सभी के मूँह से यह कहते सुना है कि हम इस युद्ध में अपना झेष- 
रक्तविन्दु तक दे देंगे । कितु कार्यरूप में इसको परिणत करते नहीं देखा गया । 
यह केवल जबानी जमाख़्च के रूप में ही रहता है। कितु महाराज दुर्योधन के 
पक्ष में सम्मिलित होने वाले आयें एवं म्लेच्छ राजाओ ने अपना शेष रक्‍्तविन्दु 
प्रयन्त कुरुक्षेत्र के युद्ध में देकर इस गवित उक्ति को पूर्णरीति से सार्थक करके 
दिखा दिया--पृथ्वी के किसी भी युद्ध के इतिहास में इसकी तुलना नहीं मिलती ॥ 
म्राज्॒ वाणी -से.घोखा देकर दुर्मोधन कभी भी विद्याऊ भारत के राजाओ . को 
संवटित तही कर सकता था। इसलिये स्वत- ही मन में यह बात आती है कि 
ब्रुहृ:हर््ॉघ्ति .की. स्वीकृत नीति की ही एक असाधारण विशेषता है। 

डेप : कीडि,/के ( श्रखाव- से . बचेक राजा निर्मय होकर प्राय देने मे जया 
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भी कुठित नहीं हुए। भारतीय राजनीति की यह असाधारण विशेषता है जिसका 
हमने नारदतीति के विवेचन प्रसंग मे उल्लेख किया है। नारद ने युंधिष्ठिर से 
कहा है कि हे महाराज! तुम्हारी नीति के प्रभाव से सारे प्रधान राजोका 
तुम्हारे प्रति विशेषरूप से अनुराग तो है”? एवं काम पडने पर तुम्हारे 
लिये वे प्राण तक देने को तैयार तो है ”? नारद की इस उक्ति के अनुसार समझा 
जा सकता है कि भारतीय राजनीति की क्या असाधारण महिमा है। प्रत्येक राजा 
अपनी व्यक्तिगत सुविधा के लिये किसी पक्ष मे सहयोग देकर फिर असुविधा होने 
से उस पक्ष को छोड कर दूसरे पक्ष मे सहयोग दे, यह एक साधारण नीति मे 
गिना जाता है। नीतिश्षास्त्रकारों ने भी कहा है कि जो राजा गौ के कान की 
तरह शिथिलता से किसी पक्ष मे सहयोग देता है उसके साथ देने का कुछ मूल्य 
नहीं। गौ अपनी इच्छानुसार अपना कान घुमा फिरा सकती है। इसी प्रकार 
आज जिस पक्ष में है कह उसमें असुविधा देखने पर दूसरे पक्ष का अनायास अव- 
लूम्बन करे, इसके समान हीन सगठन और कुछ नहीं हो सकता । 

जो विजिगीषु राजा विभिन्न देश के ऐसे राजाओं को अपने पक्ष में मिला 
लेता हैं उसमे भारी त्रुटि है क्योकि उसके पक्ष में सहयोग देंकर भी राजा उसके 
शत्रु को सहयोग देने के लिए हाथ फैला देते हैं। किसी के लिए कोई अपना 
स्वार्थ छोडने को तैयार नहीं होता। यह नीति की और नीति प्रयोक्‍ता की 
न्यूनता है। कुरुक्षेत्र के महासमर में आखिरी दिन जिस ससय महाराज शल्य 
सेनापति पद पर अधिष्ठित हो गये, इसके बाद दुर्योधन के परम मित्र और गुरू 
स्थानीय कृपाचार्य महाराज दुर्योधन के सामने सन्धि का प्रस्ताव रखते हैं। जिस 
समय कऋृपाचार्य ने दुर्योधन के सामने सन्धि का प्रस्ताव उपस्थित किया था, उस 
समय कुरुक्षेत्र मे दुर्योधन के पक्ष का कोई भी वीर यह आशा नहीं कर सकता 
था कि युद्ध में हमारी जय होगी। कौरवों की जय की आशा निर्मूल हो चुकी 
थी और पराजय सुनिश्चित थी । भीष्म, द्रोण, कर्ण प्रभति महावीरगण एक 
एक करके रणाजुण में सो चुके थे। कुरुराज की सेना अत्यन्त क्षीण हो चुकी 
थी। युद्ध के उपकरण ही बहुत ही कम बच पाये थे। ऐसे समय में कृपाचार्य 
ने जिसरूप में महाराज दुर्योधन के सामने सन्धि का प्रस्ताव रखा वह अतिशय 
हृदयग्राही था । इस समय को युद्धसभा में मरते से बचे हुए राजा लोग सम्मिलित 
थे ६ इस समय कृपाचाये ने अत्यन्त शोकाकुल हृदय से महाराज दुर्योधन के 
सामने सन्धि का उ्रस्ताव किया था। यह अस्ताव जैसा समयोचित था वैसा ही 
हृदयग्राही भी था । दल्यपर्व के चौथें अध्याय में इस संधि-प्रस्ताव का पूर्ण विवरण है । 
झल्यपव के पाँचवें अध्याय में महाराज दुर्योधन ने इस सन्धि के प्रस्ताव को अस्व्रीकार 
कर दिया। उस समय दुर्योधन ने जो बातें कही हैं, वें सब विशद रूप से इसमें वर्णित 
है.। आाहंस्पत्य नीति की उक्तियों क्ये उद्धत करके कृपाचाय ने यह सन्धि-प्रस्ताव रखा 

शटे 
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था और महाराज दुर्योधन ने बडी निपुणता के साथ पूरी तरह उसका प्रत्याख्यान 
कर दिया। वतंमान दशा में सन्धि कर लेना किसी तरह भी सगत नहीं-इसको 
पुष्ट करने के लिए दुर्योधन ने अनेक युक्तियाँ दिखाई है। उन सबका हम यहाँ 
उल्लेख नही कर सकेगे। किन्तु दुर्योधन की उन युक्तियों में से यहाँ केवल एक 
ही युक्ति दिखा देते है जिसके पढने से पाठकवृन्द जान सकेगा कि दुर्योधन कैसा 
हृदप लेकर कैसी राजनीति का अनुवर्तत कर विशाल भारत के राजाओ को शपने 
पक्ष में मिला सका था। महाराज दुर्योधन क्ृपाचार्य के सन्धि-प्रस्ताव को अस्वीकार 
करने का कारण बताते है थे मदर्थे हता शूरास्तेषा कृतमनुस्मरन्‌॥ ऋणतत 
प्रतियुजानो न राज्ये मन आदधे” इसका अभिप्राय यही है कि जो सारे शूर-वीर 
अनेक देशो से मेरे पक्ष में आकर मेरे लिए इस रणाजड्भण मे सो चुके हैं, में 
उनके अपरिशोध्य ऋण जाल में बँघ गया हूँ। 

उनके इस ऋण परिशोध का एकमात्र उपाय यही हो सकता है कि मैं भी 
उनके गौरव जनक कार्य को पूर्ण करने के लिए उनकी तरह ही रणागण का 
झालिगन करूँ। में उनके अपरिशोध्य ऋण का परिशोध बिना किये राज्याश लेने 
के लिए किसी प्रकार भी तैयार नहीं हो सकता। मेँ तुच्छ राज्य के लोभ से 
उन समस्त महावीर पुरुषों के किये गौरवान्वित कार्यों को किसी तरह भी घूल में 
नही मिला सकता। 

महाराज दुर्योधन ने अन्ततक रणागण का आलिगन कर अपने लिये मरे हुए 
शुर-वीरो के अपरिशोध्य ऋण का परिशोध किया है। राज्य, समृद्धि, अ्रगणित 
भोग, सबको तृणवत्‌ समझ कर अ्रगणित वीर पुरुषों का ऋण चुकाने के लिए 
महाराज दुर्योधन ने अन्त मे समरागण का ही आलिगन किया। 

महाराज दुर्योधन की ऐसी निर्मेल भारतीय नीति जिस दिन से भारतवर्ष में 
उपेक्षित होने लगी, उसी दिन से भारत का पतन शुरू हो गया। हम महाकवि 
भारवि वर्णित दुर्योधन की उसी नीति को यहाँ देखेंगे । 

महाराज युधिष्ठिर एक विजिगीयु राजा थे। वे छात्रु के चक्‍कर में पड 
१३ वर्ष |के लिए वनवासी हो गये। इसपर भी वे पुन राज्य पाने के लिए 
स्वेदा उद्योग करते रहे। कभी भी आलसी होकर बैठे नहीं रहे। महाराज 
दुर्योधन, ने छल से युधिष्ठिर का राज्य ले लिया था और पाण्डवों को १३ वर्ष 
के लिए राजधानी से निर्वासित कर बनों में रहने के लिए वाध्य किया था। 
वन में रहते हुए युधिष्ठिर ने अपने अपहृत राज्य में दुर्योधन की नीति जानने का 
प्रयत्न किया। दुर्योधन किस तरह अपने तथा दूसरे राज्य में अपना प्रभाव फैला 
रह है, किन किन उपायो से वह अपने मण्डल के तथा परमण्डल के राजाओं को 
अपने पक्ष में मिलाने के लिए उद्योग कर रहा है, इन सब बातों को अच्छी तरह 
काने के लिए युधिष्ठिर ने एक गुप्तचर नियुक्त किया था। भारतीयनीति में 
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गुप्तचर की व्यवस्था का एक विशेष स्थान है। मनुसहिता, रामायण, महाभारत, 
कौटिल्य ग्र्थशास्त्र आदि की आलोचना करने पर इसकी अधिकतम व्यवस्था की 
बाते जानी जा सकती है और इसकी विशेष आवश्यकता भी समझी जा सकती 
है। ये गुप्तचर लोग अनेक तरह के रूप बना लेने में दक्ष तथा अनेक भाषाओं 
से पूर्ण परिचित एव सब तरह के व्यवहारो में कुशल और राजनीति के मूल 
सिद्धान्तो में अटल श्रद्धा रखने वाले होते है। यह गुप्तचरवर्ग विजिगीबयु राजा 
का एकान्त हितैषी होता है। महाराज यूघधिष्ठिर के द्वारा नियुक्त यह गुप्तचर 
दुर्योधन के राष्ट्र मे स्वेत्र घूम कर दुर्योधन क्या क्या काम करता है, दुर्योधन अपने 
मण्डल तथा परमण्डल से कैसा व्यवहार करता है, इन सब बातो को जान सका। 
दुर्योधन के राज्य में घूम कर वहाँ की सत्य बाते जो उसे ज्ञात हुईं थी, वे ही 
सब बाते बतलाने के लिए वह सरस्वती नदी के किनारे बेठे हुए युधिष्ठिर के 
पास झआया। युधिष्ठिर उस समय द्वेतवन मे रहते थे। जिन्होंने भारवि का 
काव्य पढाया है, वे द्वेततन नाम से परिचित ही होगे, किन्तु हतवन अरण्य है या 
सरोवर, यह प्राय कोई नही जानता। महाभारत के वनपवं में द्वैत वन को 
एक सरोवर बताया है। वास्तविक द्वतवन कोई कृत्रिम सरोवर न था यह सर- 
सस्‍्वती नदी का ही एक हिस्सा था। शल्यपवे के ३७वे अध्याय में बलदेव जी 
की सारस्वत तीर्थयात्रा के प्रसंग में द्वेतववत के नाम का उल्लेख है, यह एक सरस्वती 
नदी का तीथे-विशेष था। इस स्थान में अनेक ऋषि रहते थे एव बलदेव जी 
तीर्थ॑यात्रा के प्रसग में इसी दतवन में रहकर इस सारस्वत तीर्थ में स्नानादि कार्य 
सम्पन्न करते थे। इसी द्वेतवन में महाराज युधिष्ठिर राज्य छित जाने पर आकर 
रहे थे। इसी जगह यूधिष्ठिर का गप्तचर दुर्योधन के राज्य का पूरा समाचार 
जान कर यूधिष्ठिर के पास आया था। 

एक विजिमीषु राजा के द्वारा किसी कार्य में नियुक्त गुप्तवर का क्या कत्तंव्य 
होता है, विजिगीष्‌ राजा के साथ चार का कैसा सम्बन्ध होता है और चार में 
कैसी विद्या बुद्धि होनी प्रावश्यक है-इन सब बातो को कवि ने इस काव्य के प्रारम्भ में 
ही स्पष्ट रूप से बतला दिया है। आज हम सोचते हैँ कि इन सब राजनीति की 
जटिल समस्याओ्रों का वर्णन काव्य में न होता ही अच्छा है। कवि को राजतीति 
की बातें जानने की कोई आवश्यकता नही और न काव्य में राजनीति का कोई 
स्थान ही है। स्वाधीन भारत के कवि को बहुत कुछ जानना आवश्यक था, 
सहज में ही स्वाधीन भारत का कवि होना सम्भव न था। महाकवि भागह ने 
अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में कहा है कि ऐसा कोई ज्ञास्त्र नही, ऐसी कोई विद्या नही, 
ऐसी कोई कारीगरी नहीं, जो काव्य का अम न हो सके । इसलिए कवि को अपने 
ऊपर एक गुरुतर भार है, यह समझना होगा ! “जायते यज्ञ काव्यागमहो भारों 
महान कवे ” (भामह) । रामायणु, महाभारत को छोडकर भी रघुवश, किराता- 
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जुनीय, माघ प्रभूति लौकिक महाकाव्य राजनीति की आलोचनाओ से सर्वथा परि- 
पूर्ण है। इसी से किरातार्जुनीय काव्य में दुयंधित के राष्ट्र का सारा समाचार गुप्त- 
रूप से जानकर युधिष्ठिर का चार गुप्त रूप से ही युधिष्ठिर के पास वापिस आा 
गया। उसने एकान्त स्थान में बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर की अनुमति 
पाकर सग्रह किये हुए दुर्योधन के राष्ट्र के सब समाचार उनसे कह दिये। चार ने 
जो सारे समाचार निश्चित रूप से जाने थे वे सब समाचार युधिष्ठिर को बताने 
के पहले वह युधिष्टठिर से क्षमा प्रार्थना करता है कि हे महाराज! हित और 
कानो को प्रिय लगनेवाले वाक्य तो दुर्लभ होते है इसलिए आपके हित का ख्याल 
करके ऊपर से सुनने में अप्रिय लगने वाली भी यथार्थ घटताएँ आप से निवेदित 
करूँगा। राजकार्य मे नियुक्त पुरुष यदि राजा के हित-चिन्तक नही हो भ्रौर हित- 
चिन्तक राजपुरुष के द्वारा सगृहीत समाचारों को राजा यदि ध्यान से न सुने तो 
राजा और राजपुरुष दोनो को ही मूर्ख समझना होगा। 

चारगण राजाओो के चक्षु होते हैं। इसीलिए राजाग्रो को चारचक्ष कहा 
गया है। राष्ट्र में घुमने से राष्ट्र का समाचार नही जाना जा सकता है। 
राजनीति अति दुविज्ञेग है। इसलिए नीति के मर्मे को समझने वाला व्यक्ति ही 
राष्ट्र में घूम कर राष्ट्र की नीति के रहस्य को जान सकता है। मैने जो दुर्योधन 
के राष्ट्र मे घम कर दुर्योधन की नीति के गूढ रहस्य जान पाये है, वे सब आपके 
सामने यथार्थ रूप मे कहूँगा। महाराज दुर्योधन छल से आपके राज्य को अपना 
कर निरिचन्त नही बैठा है। दुर्योधन आज सम्राट्‌ बन बैठा हैं और आप लोग 
वनवासी हो गये है, यह सत्य है। किन्तु फिर भी दुर्योधन आपलोगो के प्रभाव से 
डर कर इसका प्रतिकार करने की सदा चेष्टा करता रहता है। अति ब्रबल शत्रु 
आज दुर्बल हो गया है। यह समझ कर दुर्योधन शत्रु की कुछ परवाह न करके 
चविद्चिन्त नही बेठा है। दुर्योधन यह साफ समझ रहा है कि छल से राज्य जीत 
लेना वास्तविक राज्य जीत लेना नहीं होता। जब तक नीतिपूर्वक राज्य न जीत 
लिया जाय तब तक राज्य पर वास्तविक विजय नहीं होती। इसलिये दुर्योधन 
नीति से राज्य को जीतने का प्रयत्न कर रहा है। अपने तथा दूसरे राष्ट्रमण्डल 
के राजाओं के हृदय से अपनी इस त्रुटि को दूर करने के लिए राजनीति के उपायों 
का उपयोग कर रहा है। आप लोगों के जिन विशेष गृूणो के कारण राजा 
झाषके प्रति विजश्लेष अनुराग रखते थे, उन्हीसब विशेष गुणों को ध्यान में रखते 
हुए आपलोगों के उन गुणों से भी' अधिकतर गृण सम्पादन करने का प्रयत्न कर 
रहो हैं और इससे दुर्योधन की यज्नोराशि सारे राज्य में फैल चुकी है। 
डुर्केक्ित आ्राप लोगों की अपेक्षा अधिक गृणशाली है यही बात संसार में प्रसिद्ध 
फुरने के ईलिएं राजनीति शास्त्रों में बतलाये हुए सब उपायो को काम में ले रहा है। 
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प्राचेतस मनु की बतलाई हुई राजनीति के अनुसार दिन और रात्रि में करने 
योग्य कार्यों का विभाग करके अपना पुरुषार्थ बढा रहा है। 

वह मान छोडकर राज कर्मचारियों के साथ अत्यन्त मित्र की तरह व्यवहार 
करता है। अपने बान्चवों के साथ भाइयो के जेसा व्यवहार करता है। 
वह धन, विद्या आदि के अभिमान को छोडकर भाइयो के साथ अपने जैसा व्यवहार 
करता है। इसलिये दुर्योधन का राजा होना किसी को भी कष्ट देने वाला या 
भय देने वाला नहीं है. बल्कि मालूम होता है कि दुर्योधन का भ्राधिपत्य मानों 
उसके भाइयो पर ही न्यस्त है। दुर्योधन घर्म, अर्थ और काम--इस त्रिवर्ग का 
अनासक्त भाव से सेवन करता है। इसलिए यह त्रिवर्ग उसकी पक्षपातरहित 
दृष्टि से सेवित होने के कारण आपस मे मित्रता प्राप्त कर चुका है। श्रर्थात्‌ 
अधिक काम सेवन से अर्थ और धर्म पीडित नहीं होते । इसी तरह अधिक अर्थ 
सेवन से भी काम और धर्म पीडित नहीं होते और ऐसे ही धर्म और अर्थ 
सेवन से काम वाधित नहीं होता । दुर्योधन इस तरह त्रिवर्ग का सेवन करता है । 
उसका साम दान-वर्जित नहीं अर्थात्‌ वह मात्र मीठी बातों से ही लोगो को 
प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करता बल्कि उचित मात्रा में धनादि भी देता है । 
उसका दान भी साम से खाली नही श्रर्थात्‌ बहुत कुछ देकर भी मधुर वाक्यो का 
ही प्रयोग करता है। वह जिसका जो सत्कार करता हैं वह उनके गुणों के 
अनुसार ही करता है। निर्गुण पुरुष का अ्रकारण सत्कार नही करता। दुर्योधन 
काम, कोध आदि छहो अन्त शत्रुओं को जीत कर धर्म, लोभ और क्रोध से रहित 
हो, यह मेरा अवश्य कत्तेव्य है--यही सोचकर जत्रु और मित्र को उनके अपराध 
प्रमाणित होने पर अपराध के अनुसार ही दण्ड देने की व्यवस्था करता है। 

महाराज दुर्योधन अपने राष्ट्र की तथा परराष्ट्रो की रक्षा के लिए विशिष्ट 
व्यक्तियो को ही नियुक्त करता है। मन में उनकी तरफ से पूरा विश्वास 
न रखता हुआ भी पूर्ण विव्वस्त की तरह उनसे व्यवहार करता है। भारतीय 
नीतिशास्त्र का यही मूल सूत्र है। श्ञान्तिपर्त के शदर्वे अध्याय में वहस्पति- 
प्रोकतत नीति में यही कहा है कि राजा दूसरों का विश्वास न करता हुआ भी 
विद॑बस्त की तरह व्यवहार करे। पागे शान्ति पर्व के 5०वें अध्याय में भी 
कहा गया हैं कि राजा यदि नौकरों पर ही पूरा विववास रखकर कारये करेगा 
तो वह राजा नष्ट हो जायेगा। सर्वत्र भ्विश्वास करना भी मृत्यु से अधिक 
मयानक होता हैं। अनुजीवियों का एकान्त विश्वास कर लेना ही राजा की विपत्ति 
का कारण होता हैं। इसलिए राजा जितना उन पर विश्वास करें उतना ही उनसे 
सशकित भी रहे। विज्लेष कार्यों में नियुक्त किये अंधिकारियो द्वारा उस कार्य के 
सम्पन्न हो जाने पर दुर्योधन उनको जो पारितोषिक देता है, उससे ही दुर्योधन 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है।« मात्र मौखिक प्रश्नसा करके ही वह नहीं 


१८२ प्राचीन भारत की दण्डनीति 


रह जाता। अनुजीवियों के किये कामो की विशेषता यदि राजा न जान सके 
या जानकर उसके काम के अनुसार अनुजीवियो को पुरस्कार न दे तो अनुजीवी- 
वर्ग राजा के प्रतिकूल हो सकता है। अनुजीवियो के कार्य की सम्यक्र॒ उपलब्धि 
एवं तदनुसार उनके पद आदि की वृद्धि कर देने वाले राजा को क्ृतज्न कहा जाता 
है। इतज्ञ राजा के प्रति ही अनुजीविवर्ग अनुराग प्रकट करता है। अनुराग 
रखने वाला अनुजीविगण ही राजा का रक्षक होता है। दुर्योधन अच्छी तरह 
सोच-विचार कर साम-दान आदि उपायो में से जहाँ जिसका उपयोग करना उचित 
है वही उसका उपयोग करता है। इसीलिए उसके द्वारा प्रयुक्त हुए साम 
आदि उपाय अ्रर्थसिद्धि की वृद्धि का कारण बन जाते है। इसी से अपने मण्डल 
से तथा परमण्डल में काम में लिये गये सामादि उपायो से प्रभावित हुए राजा 
दुर्योधन में अत्यन्त अनुरक्त होकर अनेक तरह के धनों से उसका कोष 
परिपूर्ण करते है। अपने मण्डल के तथा दूसरे मण्डलो के राजा दुर्योधन का 
प्रेम पा सकने के लिए हाथी घोडें आदि अनेक तरह की भेट लेकर दुर्योधन की 
राजधानी हस्तिनापुर में इकट॒ठे होते है। दुय घिन के राज्य में किसानो की अवस्था 
बडी अच्छी है। उसका राष्ट्र देवमातृक (वर्षा से ही खेती पैदा होने वाला) 
नही है। 

देवमातुक देश में बिना वर्षा हुए या बेमौके वर्षा होने पर खेती 
पैदा न होने से अकाल पड जाता है। इसलिए दुर्योधन ने अपने राष्ट्र को अनेक 
तरह के कृत्रिस उपायो से खेती पैदा होने वाली जमीनो में जल देने की व्यवस्था 
करके अदेवमातृक कर दिया है। इसी से उसके राष्ट्र में अधिक मात्रा में अन्न 
पैदा होता है। इससे किसान अनायासः ही शस्य सम्पत्ति प्राप्त कर 
लेते है। मानो कृषि कार्य की सुव्यवस्था से ही जैसे किसान लोगो के बिना 
जोते ही सारा भूभाग शस्य समृद्धि से पूर्ण हो गया है। निरन्तर लोकहित के 
कामो के करने से कुरुराज्य अत्यन्त समृद्ध बन गया है। उदारकीति एवं दयालू 
दुर्योधन की सब तरह रक्षा की सुव्यवस्था से उसकी सारी आपत्तियाँ दूर हो गई 
हैं। पृथ्वी जैसे स्वत. ही उसके गुणों से आक्ृष्ट होकर बहुत धन प्रदान 
कर रही है। 

दुर्मोधन का सैन्य विभाग भी अ्रति समुज्ज्वल' है। उसकी सेना में बलिष्ठ, 
अच्छे कुलो मे पैदा हुए, अपने कुल के योग्य कार्यों का अभिमान रखने वाले, 
युद्धों मे कीति पाने वाले और आपस में स्नेह रखने वाले वीर्गण 
ऊंच्तित समय पर दुर्योधन से पुरस्कृत होकर अपने प्राण देकर भी दुर्योधन का 
कल्यहण सम्पादन करने के लिए दृढ़ अतिज्ञ है। 

“दुर्योधन केवल अपने हीं राष्ट्र की रक्षा में तत्पर हो--यही नही है॥ वह 
दूसरे सष्टों के भ्री सारे समाचार बडी सावधादड़ी से जानता रहता हैं। अत्यन्त 
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दक्ष और अपने मे पूर्ण अनुराग रखने वाले गुप्तचरों को सब राजमण्डलो मे नियुक्त 
करके उनके द्वारा शत्रु, मित्र, उदासीन सभी राष्ट्रमण्डलो के समाचार पूर्णरूप 
से जानता रहता है। कौन राजा किस काम के करने का उद्योग कर रहा है 
यह बात वह उन गुप्तचरों की सहायता से जान लेता है। दूसरे राष्ट्रों के इच्छित 
कार्यों को जान कर भी अपने इष्ट कार्यों को दूसरे लोग न जान सके, इसकी 
पूरी व्यवस्था कर देता है। उसके लिए छभ कामो के द्वारा ही दूसरे लोग 
उसकी इच्छा को बाद मे जान पाते है। 

राजा दुर्योधन दूसरे देशवासी राजाओं के साथ विरोध या युद्ध करने में लिप्त 
नही होता है। दूसरे राजाओो के साथ उसका व्यवहार अत्यन्त सौहादई पूर्ण है। 
दुर्योधन के अ्रशेष सदगुणो से आक्ृष्ट होकर ही दूसरे राजा दुर्योधन के 
शासन को नतमस्तक होकर स्वीकार करते है। राजा दुर्योधन ने अपने छोटे भाई 
दु शासन को युवराज पद पर अभिषिक्‍त कर दिया है और स्वय अनेक प्रकार के 
यज्ञ करके राष्ट्र का मगल सम्पादन कर रहा है। 

आज ससागरा पृथ्वी में दुर्योधन का कोई हात्र नहीं है। बेरोक-ठोंक उसका 
शासन सवंत्र माना जा रहा है। इतना सब होते हुए भी दुर्योधन आपलोगो से 
आनेवाली विपत्ति को सोचकर हर समय शकित चित्त से चचल रहता है। कथा 
प्रसय में भी कोई अर्जुन के विक्रम की बात कहता है अथवा युधिष्ठिर का नाम 
ले लेता है तो दुर्योधन विशेष रूप से व्यथित हो जाता है। पाण्डवों को राज्य 
से निर्वासित करके महाराज दुर्योधन जैसी नीति अपताकर सारे राजाझ्नो को अपने. 
सहायक रूप में पाने का और उत्तका असाधारण अनुराग पाने का प्रयत्त कर रहा 
है--ये सभी बाते हमारे कवि भारवि की उक्तियों में संक्षेप से दिखाई गई हैं। 
जब छोटे से छोटा काम भी नि.सहाय व्यक्ति सम्पन्न नहीं कर सकता तब राज्य 
परिपालन सरीखा बडा भारी काम एक निःसहाय राजा पूरा कर सकेगा--यह कैसे 
कहा जा सकता है। इसलिये राजा को सहाय सग्रह के लिए सदा उद्योग करते 
रहना चाहिए। राजा के सहायक मित्र चार तरह के होते हैँं। १--सहार्थ, 
२--भजमान, ३--सहज, ४--क्त्रिम।_ जिस विषय में जिन दो व्यक्तियों की 
सम्पत्ति और विपित्त समान हो, उस विषय में वे दोनो व्यक्ति आपस में सहार्थे- 
मित्र होते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे राजा से डर कर आश्रय पाने के लिए 
किसी राजा की सेवा करता हैं तो वह उस राजा का भजमात मित्र होता है। 
ममेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई आदि सहजमित्र होते हैं। धन वमेरह 
देकर जिसको सहायक के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है उत्तको कृत्रिममित्र 
कहते हैं। 

महाराज दुर्योधन इन चार प्रकार के मित्रो को जुटाने के लिए भारतीय दण्ड- 
नीति में बतलाये सब तरह के उपायों से काम ले रहा है। दुर्वोषन यह साफ 
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समझ गया है कि पाण्डव उसके प्रबल छात्रु है। वे राज्य से निकाले जाने पर 
भी किसी समय प्रबल हो उठेगे। उस समय पाण्डवो के साथ मेरा युद्ध करना 
अनिवार्य होगा। प्रबल पराक्रमी पाण्डवों के साथ युद्ध में विजय पाना एक 
असहाय राजा के लिए असम्भव है। इसलिए वह सारे राष्ट्रो को अपने में अनुराग 
युक्त करने के लिए सब तरह की नीति का प्रयोग कर रहा है। 

महाभारत के वनपर्व में दुर्योधन की नीति का वर्णन मिलता है। महाकवि 
भारवि ने महाभारत में वणित नीति का ही सकलून और विदलेषण किया है। 
वनपर्व के ३६वें अध्याय मे महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन की इस नीति को 
दिखाया है। युधिष्ठिर ने कहा है कि जिन जिन राजाओ को पहले हमने 
पराजित करके कर देने वाला बना लिया था, आज वे सब राजा दुर्योधन का 
पक्ष ले चुके है और महाराज दुर्योधन की नीतिज्ञता से प्रभावित हुए वे सब 
राजा दुर्योधन मे अत्यधिक अनुराग रखने लगे है। ये सब राजा दुर्योधन 
की भलाई के लिए सदा ही तैयार रहेगे इसमे कोई सनन्‍्देह नही है। ये 
हमारा भल्य कभी नहीं चाह सकते। हमसे सताया गया राजवृन्द जिसने आज 
दुर्योधन का आश्रय ले लिया है, वह सभी प्रचुर धन-सम्पन्न है और उसका बुद्धि- 
बल और सैन्य बल भी पर्याप्त है। दुर्योधन के साथ हमारी कडाई छिड जाने 
पर ये सभी राजा हमार। पराजय के लिए दुर्योधन के पक्ष में विश्लेष रूप से योग 
देगे। दुर्योधन कौरव सेना को अनेक तरह से धनमान आदि के द्वारा विशेष 
रूप से परितुष्ट कर चुका है। 

दुर्योधन की सेना में सेनापति आदि बडे बडे पदो पर प्रतिष्ठित राजकुमारो को 
एवं अमात्य और सैनिकगणो को दुर्योधन धनमान आदि से प्रसन्न करके 
उत्तको अपने में अनुरक्त करने पर तुला हुआ है । दुर्योधन से सम्मानित हुए ये सब 
वीर युद्ध छिहने पर दुर्योधन के लिए अपने प्राण तक भी दे सकेगे। इसमें 
कोई सदेह नहीं। भीष्म, द्रोण, कृपाचायें आदि महारथियों का सम्बन्ध हमारे 
और दुर्योधन के साथ यद्यपि समान है फिर भी ये सब महारथी दुर्योधन 
के प्रचुर घन और सम्मान पाते रहे है। इसीलिये इस धन और सम्मान के बदले 
में दुर्योधन के पक्ष में ही सहयोग देगे । यहाँ तक कि आवश्यकता होने पर उसके 
छिये प्राण भी दे सकेगे। इसी तरह महाराज वाल्हीक, सोमदत्त, भूरिश्रवा 
आदि कुरुवंशीय महारथीमणो का हमारे और दुर्वोधन के' साथ समान सम्बन्ध 
होले पर भी भीष्म, द्रोण आदि की तरह दुर्योधन के पक्ष में ही सहयोग देंगे । 
४" ओर भी एक विशेष बात है कि दुर्वोधन का परम मित्र और हमारा भीषण 
झत्रु महाराज कर्ण सब हास्त्रो को जानने वाला और अविजेय है। दुर्योधन के 
प्रद्व॥ में: सहयोग देने वाछे इन सब महारथियों को युद्ध में पराजित बिना किये 
हमारी /विज्ञक़ कही हो सकृती +। जज हम सर्वेधा असहाय हैं। कर्ण की वीरता 
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आज पृथ्वी के सब वीरो से बढी चढी है। कर्ण की वीरता का घ्यान करके 
मुझे रात्रि में नीद नहीं आती । महाराज युधिष्ठिर भीम से ये सब बातें कह कर 
बनपर्व के ३७ वे अध्याय में अर्जुन से कहते है कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अह्व- 
स्थामा और कर्ण ये पाँचो व्यक्ति असाधारण वीर हैं। इन्होने चतुष्पाद 
धनुवेंद पूर्णरूष से जाना है और ये सब तरह के हास्त्रो के प्रयोगों मे कुशल है। 
दुर्योधन इनकी शरण में है। दुर्योधन इनका बहुत सम्मान तो करता ही है, इसके 
अतिरिक्त इनको गुरुवत्‌ श्रद्धा भी दिखाता है। दुर्योधन से सम्मानित होने के 
कारण ये दुर्योधन की असाधारण हितकामना भी करते है । दुर्योधन अपने सैनिकों 
पर परम प्रेम भी प्रकट करता हैं। भीष्म और द्रोण आदि आचार्यगण दुर्योधन के 
किये सम्मान से उसके ऊपर बहुत खुश हैँ। दुर्योधन पर कोई विपत्ति आने पर 
ये लोग उसके निवारण का उपाय अवश्य करेगे। दुर्योधन के साथ हमारा युद्ध 
छिड जाने पर ये लोग दुर्योधन का पक्ष लेकर अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने 
में कुठित न होगे। आज सारी पृथ्वी दुर्योधन के वद्य में है। ग्राम, नगर, 
वन, खान आदि जो कुछ घन पैदा होने के स्थान है, वे सभी दुर्योधन के हाथ में 
है। इसलिये ऐसे प्रबलरू शत्रु दुर्योधन के साथ सचर्ष करने के लिये हमको भी 
उपयुक्त सामर्थ्य सग्रह करनी आवश्यक है। 

उद्योगपर्व के ५५वें अध्याय मे दुर्वोधन धृतराष्ट्र के सामने अपनी सफलता 
बताता है। दुर्योधन कहता है कि पहले सारी पृथ्वी युधिष्ठिर के वश्ञ में थी | 
किन्तु आज यह बात नही है । आज सारी पृथ्वी मेरे वद्न में है। आज युधिष्ठिर 
हमारे साथ विरोध करने में किसी तरह समर्थ नहीं होगे और यह कि केवल 
सारी पृथ्वी ही हमारे वश में है यही नही, बल्कि पृथ्वी के सारे राजा मेरी उन्नति 
में अपनी उन्नति और मेरी अवनति मे अपनी अवनति मानते हैं। जो मुझे दृष्ट 
है, वही आज सारे पृथ्वी के राजाओं को इष्ट है। इन सब राजाओं का मुझ में 
इतना प्रगाढ प्रेम है कि मेरी कार्य सिद्धि के लिये ये सब राजा अभग्नि में 
प्रवेश करने को तथा समुद्र में कृदने को भी तैयार है। युधिष्ठिर आदि 
पाण्डवगण आज राज्य भ्रष्ट, सहाय हीन, छिन्न पक्ष और निर्वीर्य है। इसलिये 
पाण्डवो की तरफ से हमको किसी तरह के भय की सभावना नहीं ( २४-२६ 
इलोक) । 

महाभारत के इस अञझ को विद्येष ध्यान से पढने पर समझा जा सकेगा कि 
दुर्योधव की नीति के विहलेषण प्रसंग में भारवि ने जो बातें कही हैं उनमें विशेष 
नवीनता कुछ नहीं है। बल्कि महामारत की बातो में अधिक गाभीये है ओर 
विज्येष दूरदशिता भी दीख पडती है। 

भारवि के काव्य के प्रथम सर्ग में जो दुर्योधन की नीति दिखाई गईं है उसका 
हमने यहाँ सक्षेप में उल्लेख कर द्विया ॥ गुप्तचर ने युधिष्ठिर से जो सारी बाते कही 
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है, वे ही सब बाते युधिष्ठिर ने भीम आदि के साथ बेठी हुई द्रौपदी से कही है। 
गुप्तचतर का सारा समाचार जान कर महारानी द्रौपदी ने युधिष्ठिर को उत्तेजित 
करने के लिए बहुत सी बाते कही है। द्रोपदी की उन सब बातो में से हम 
यहाँ एक दो बातो का ही उल्लेख करेगे। द्रौपदी कहती हँ--हे महाराज युधि- 
ष्ठिर | कपटी एवं मायावी शत्रु के साथ जो लोग सरल निष्कपट व्यवहार करते 
है उनकी पराजय सुनिश्चित है। जो व्यक्ति अत्यन्त कूटनीतिज्ञ शत्रु के साथ 
कटनीति का प्रयोग नहीं करता, ऐसे मूढ बुद्धि पुरुष की पराजय अवश्यभावी है। 
इसलिए कपटाचारी ज्त्रु के साथ कपट का व्यवहार अवश्य करना चाहिये। जो 
योद्धा कवच से शरीर को बिना ढके युद्ध करता है, तीक्षण वाण उसके शरीर को 
अनायास ही विदीर्ण कर देते है। इसी तरह कटनीति सम्पन्न शत्रु भी सीधे 
स्वभाव वाले पुरुष को अनायास ही नष्ट कर देता है । इसलिये महाराज युधिष्ठिर 
को भी कूटनीति सम्पन्न दुर्योधन के साथ कूटनीति का व्यवहार करके उसको नष्ट 
कर देना चाहिये। क्रोधशून्य व्यक्ति का मित्र भी उसका आदर नहीं करता । 
जिसका क्रोध निष्फल नहीं जाता और जो विपत्ति को नष्ट करने में समर्थ 
होता है सारी दुनिया उसी की अधीनता स्वीकार करती है। 

महाराज यूधिष्ठिर ने जो नीति अपना रखी है वह शात हृदय मुनि जनो के 
लिये ही उचित एवं सिद्धि कारक हो सकती है। किन्तु राजाओ को यह नीति 
कभी भी लाभ नहीं दे सकती । युधिष्ठिर मन में सोच सकते हैं कि हम लोगो 
ने १२ वर्ष वन में रहने की तथा एक वर्ष अज्ञात रूप से रहने की प्रतिज्ञा की 
है। इस प्रतिज्ञा का उल्लंघन कैसे करेगे ”? किन्तु युधिष्ठिर का यह प्रतिज्ञा 
भग का भय अत्यत तुच्छ है। 

विजिगीष्‌ राजा हात्रु के साथ सधि करके भी अपने प्रयोजन वश छल से कोई 
बहाना बना कर पहले की हुई सधि को तोड सकता है। कोई न कोई बहाना 
बना कर पहले की हुई सधि को तोड़ देना विजिगीषु का अवदय कतेंव्य है । 
इसलिये तेरह वर्ष तक वनवासी रहने का कोई प्रयोजन नही है । 

द्रोपी के यह कह देने के बाद भीमसेन ने युधिष्ठिर से ऐसी ही कई एक 
बाते और कही है, जो किरातार्जुनीय के दूसरे सर्ग मे बताई गई है। भीम ने 
कहा है कि हमारा शत्रु दुर्योधन जिस नीति का अवलूम्बन कर सारी पृथ्वी को 
अपने आधीन कर चुका है, उस नीति से दुर्योधन की यह उन्नति यदि परिणाम 
में विनाशशील होती तों हमको इसकी उपेक्षा कर देनी उचित थी, कितु दुर्योधन 
के विषय में ऐसा होना सभव नहीं दीखता । विजिगीषु राजा ज्चत्रु के अभ्युदय 
की उपेक्षा कर दे यदि शत्रु का वह अम्युदय अत में शत्रु के विनाश का. कारण 
बन सके । ज्त्रु का वह क्षय भी उपेक्षणीय नहीं हो सकता जिससे आगे चल- 
कर जझात्रु की' वृद्धि सभावित हो ॥ 
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शत्रु का क्षय यदि आगे चलकर वृद्धि का कारण बन सके तो वह क्षय कभी 
भी उपेक्षा कर देने योग्य नहीं होता है; यदि अम्युदय का परिणाम क्षय 
हो तो वैसा अभ्युदय विजिगीबु के लिये अवश्य उपेक्षणीय है । कितु दुर्योधन का 
यह अभ्युदय अत में नाश का कारण नहीं बन सकता। विजिगीष राजा जैसे 
शत्रु की शीघ्र विनाशकारी वृद्धि की उपेक्षा कर दे, वैसे ही अपनी भी इस तरह 
की वृद्धि का प्रतिकार करे। शत्रु का जो अभ्युदय शीघ्र ही उसको नष्ट कर देने 
वाला नही है, विजिगीषु शत्रु के ऐसे अम्युदय की कभी भी उपेक्षा न करे। जो 
विजिगीषु निरुत्साही होनें के कारण क्रमश बढती हुई शत्रु की सम्पत्ति की उपेक्षा 
कर देता है वह विजिगीष्‌ राजा बहुत जल्दी राज्यश्री से भ्रष्ट हो जाता है। 

क्रम से बढता हुआ शत्रु ही उसको ग्रस लेता है। विजिगीषु राजा क्षीण 
शक्ति होने पर भी यदि स्वाभाविक उत्साहशक्ति से युक्त और तेज समन्वित 
है तो ज्ञीत्र ही पूर्णता पा लेगा। कार्यों के प्रारभ करने के उपाय, पुरुष-द्रव्य 
सम्पत्ति, देश काल विभाग, आपत्तियो का निवारण और कार्य सिद्धि, मत्रणा के 
पाँच अग होते है। उक्त पचाग से युक्त सलाह ही प्रभुशक्ति की उत्पत्ति का 
स्थान है। कोष और दण्ड ही प्रभुशकति का स्वरूप है। मत्रशक्ति से ही 
प्रभुशक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा होने पर भी उत्साहशक्ति हीन पुरुष के लिये 
यह कुछ नहीं करती । उत्साह हीन विजिमीषु राजा के मत्रशक्ति सम्पन्न होने 
पर भी उससे उसकी कोई वृद्धि नही ही सकती । उसका कोई काम सिद्ध नहीं 
हो सकता । इसलिये विजिगीषु राजा का पहले उत्साहशक्ति सम्पन्न होना आव- 
इयक है। इसी से उसकी मत्रशक्ति अपना उचित फल दे सकेगी । उत्साह- 
शक्ति, प्रभुशक्ति और मत्रशक्ति इन तीनो शक्तियों में उत्साहशक्ति ही प्रधान 
है। इस उत्साहशक्ति को ही लोक में पुरुषार्थ कहते हैं। भीम ने युधिष्ठिर 
को इन तीनो शक्तियो की बात बताई हैं और इनमें उत्साहशक्ति को ही प्रधा- 
नता दी है। इन तीनो शक्तियों में कौन शक्ति कैसे प्रधान होती है, इसकी विस्तृत्त 
आलोचना कौटिल्य अर्थशास्त्र में छठे अधिकरण के ६७वें प्रकरण में तथा सप्तम 
अधिकरण के ११४८ वे प्रकरण में है। भीम फिर कहते हैं कि उत्साह शक्ति को 
कमी ही वृद्धि का सबसे बडा विघ्न है। पराक्रम से पाई हुई समृद्धि विषाद के 
साथ वास नहीं करती, अर्थात्‌ निरुत्साही पुरुष की वृद्धि नही होती। दूसरी 
बात यह है कि यदि दुर्योधन को तेरह वर्ष तक राज्य भोग लेने दिया जायगा तो 
इसके बाद बह कभी भी राज्य वापिस न करेगा। इतने समय में उसके 
पूर्ण झक्ति-सम्पन्न हो जाने से जबर्देस्ती उससे राज्य वापिस ले लेना भी सभव 
न होगा । इसलिये समय की प्रतीक्षा न करके जल्दी से जल्दी आक्रमण करके 
दुर्योधन से राज्य ले लेना चाहिये । 

यह बात भी हैं कि दुर्योधन यदि तेरह वर्ष तक राज्य भोग कर बाद में 
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हमको आधा राज्य दे भी दे तो क्‍या हम दुर्योधन के दिये हुए राज्य से सुखी 
हो सकेगे ” दूसरो के अनुग्रह से राज्य पा लेने पर क्या हमे अपने पराक्रम दिखाने 
का अवकाश मिलेगा ? फिर हमारी इन भूजाओ के बल का क्‍या गौरव ? 
असल में तो मनस्वी व्यक्ति दूसरों से समृद्धि पानें की इच्छा ही नहीं करता । 
दूसरे की दी हुई समृद्धि भोग कर वह सतुष्ट नहीं हो सकता। अपनी विक्रमो- 
पाजित सम्पत्ति का ही भोग महान्‌ पुरुष किया करते है । 

पशुराज सिंह अपने पराक्रम से ही हाथी को मार कर अपना जीवन निर्वाह 
करता है। दूसरे के मारे हुए पशु का मास वह नहीं स्वीकार करता । जो 
विजिगीष राजा महान्‌ आत्मा वाल होते है वे क्षण भगुर जीवन के बदले मे चिरस्थायी 
यश ही चाह करते हैं। जो उदार व्यक्ति क्षण विनाशी जीवन के बदले मे शत्रु 
को दबा कर स्थायी कीति चाहता है, लक्ष्मी उसके पास स्वय अवश्य ही आ 
जाती है। मनस्वी पुरुष छात्रु से पराजित होकर जीने की अपेक्षा मरने को कही 
अच्छा समझता है। वह प्राण त्याग करना पसन्द करता है, अपना तेज और 
पराक्रम नष्ट होना कभी पसन्द नहीं करता । तेजस्वी व्यक्ति कभी दूसरो से नहीं 
दबाया जाता, जैसे जलती हुई अग्नि किसी से पैरो से नही दबाई जाती । निस्तेज 
पुरुष संब से ही दबाया जाता है, जैसे राख का ढेर सब के पैरो से रौंदा जाता 
है। तेजस्वी पुरुष स्वभाव से ही विजिगीषु होता है। तेजस्वी सिंह बिना किसी 
प्रयोजन के ही बादलों की गरज को दबाने की चेष्टा करता है। 

महान्‌ पुरुष भी स्वभाव से ही अपने छात्र की वृद्धि को सहन नहीं कर 
सकता। इसलिए हे महाराज युधिष्ठिर ! तुम उत्साह-शक्ति-सम्पन्न होकर शत्रु 
के उच्छेद का सफल प्रयत्न करो। तुम्हारा अनुत्साह ही आज तक ऋबात्रु को 
निरापद रख सका है। 

इसके बाद महाराज युधिष्ठिर भीम की पूर्वोक्त युक्तियुक्त मत्रणा की खूब 
प्रश्शा करके कहने छगें कि भीमसेन ! तुमने राज्य पाने के लिए इसी 
समय पराक्रम दिखाने की जो बात कही है वह हमको सगत नही मालूम हुई। 
इसी समय पराक्रम दिखाने से कार्य सिद्ध न हो सकेगा। अच्छी तरह बिना 
सोचे समझे सहसा कोई कार्य कर बैठना उचित नहीं। क्योकि अविवेक ही सारी 
विपत्तियो का मूल होंता है। विचारशील पुरुष को ही सम्पत्ति और ऐइवर्य प्राप्त 
होता है। पहले कत्तेव्य का निश्चय करके उस कत्तेंव्य की रक्षा करते हुए काम 
में प्रवृत्त होंने से उसका उचित फल मिलता है। जैसे कृषकगण उपयुक्त 
समय में बीज बोकर पानी बरसने पर खेती का उचित फल पाता है। 
नीतिंसे कीममें लिया हुआ शौर्य सम्पत्ति का भूषण है। उपयुक्त समय में दिखाई 
हुई वीरता शक्ति के गौरव को भूषित करने वाला अलूंकार है। 

यूँघ्िथ्टिर फिर कहते हैं कि किसी अनिद्विचतं कठिन कार्य में उस कार्य को 
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करनेवालो में मतभेद होना स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति उसको कर्त्तव्य मानता है 
तो दूसरा अकत्तंव्य कहता है। कार्यकर्ताओं मे इस तरह मतभेद होने पर कर्त्तव्य 
का निश्चय होना अत्यन्त कठिन हो जाता है। ऐसे स्थलो में कत्तंव्य निरचय 
करने का एकमात्र उपाय है नीतिश्ञास्त्र। दीपक जैसे अन्धकार से ढेँकी हुई 
वस्तुओ को प्रकाशित कर देता है, इसी तरह झ्ञास्त्र भी कार्यकर्ताओं के मतभेद से 
ढेंके हुए कत्तंव्य को प्रकाशित कर देता है। श्ास्त्रानूसार साध्य और असाध्य 
कार्य का निरूपण करके उसके अनुसार काम करने पर यदि प्रतिकूल दैव के 
कारण वह कार्य सिद्ध न भी हो सके तो उसमे खेद करने का अवसर नही होता । 
विजिगीषु राजा अपने क्रोध के वेग को रोककर कार्य आरम्भ के पूर्व. यह 
जान ले कि इस कार्य मे हानि कम और लाभ अधिक है तब अपने पुरुषार्थ का 
उपायो के साथ प्रयोग करे। विशेष छाभ की सभावना के बिना थोड़े से थोडे 
क्षयकारक कार्य में भी प्रवृत्त न हो। विजिगीषु राजा पराक्रमशाली होने पर 
भी यदि अपने क्रोध के वेग को नहीं रोक सकता तो उसका क्षय अनिवार्य है। 
विजिगीषु राजा को प्रयोजनानुसार कभी तीक्ष्ण और कभी मृदु होता चाहिये। सर्वंदा 
तीक्ष्ण या सर्वंदा मुदु न रहे। सूर्य जेसे समय भेद से तीक्ग और मुदु होता रहता है 
ऐसे ही विजिगीषु भी कार्यानुरूप समय समय पर तीक्षण और मृदु स्वभाव वाला होता 
रहे। क्रोध आदि के वेग को न रोक सकने वाला व्यक्ति अति सम्पत्तिशाली होते 
हुए भी नष्ट हो जाता है। नीतिशास्त्र को पढ़कर भी जो पुरुष काम आदि 
अन्दरूनी छहो छात्रुओं को नहीं जीत पाता है उसका विनाश अवधश्यभावी है। 
जो व्यक्ति क्रोध के कारण कार्य-सिद्धि के अनुकूल समय को सहायक न मानकर 
सहसा कोई कार्य कर बैठता है, उसको प्राकृत पुरुष कहते है। 

तुम जो समझते हो कि हमारे सहायक राजाओ ने दुर्योधन का पक्ष ले लिया 
है, यह सत्य नही है। हमारे स्वाभाविक सहायक यदुवशीय राजा कभी भी 
हमारे विरुद्ध कोई काम न करेंगे। यदुवशीय राजा तथा उनके मित्रवर्ग इस समय 
अपनी कार्य-सिद्धि के छिए अवश्य दुर्योधन का अनुवर्तंत कर रहे हैं। किन्तु हमारे 
कार्य का समय होने पर वे सब हमारा ही पक्ष लेंगे। यदि हमलोग बनवास 
की प्रतिज्ञा करके निर्दिष्ट समय से पूर्व युद्ध करने को तैयार हो जायेगे तो इन 
सब यदुवशी वीरो की सहायता न पा सकेगे। 

कियतार्जुनीय में यहाँ तक जो युधिष्ठिर की नीति का स्वरूप बताया ग्रया है, 
महाभारत में वह ऐसा ही है। किन्तु किरातार्जुनीय में इसके आगे जो युधरिष्ठिर 
ने दुर्योधन की नीति के दोष दिखाये है वे सब कवि की मन-कल्पित बातें हैं, 
यह महाभारत की चीज़ नही। किरातार्जुनीय में युधिष्ठिर कहते हैं कि अभिमानी 
दुर्योधन प्रमादवक्ष अपने अनुयायी राजाओं को अपमानित करेगा और इस अपमान को 
न सह सकते के कारण इसका अनुयायी नृपतिवर्ग दुर्मोधन का पक्ष त्याग देगा। 
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सामान्यतया अपमान सभी को असह्य होता है। विशेषकर पराक्रमशाली नृपतिवृन्द 
तो दूसरे के किये अपमान को कभी भी नहीं सह सकता। युधिष्ठिर का यह 
कहना महाभारत की कथा के सर्वथा विपरीत है। दुर्योधन के पक्ष वाले राजा 
कभी भी दुर्योधन से अपमानित नही हुए और न उन्होंने कभी दुर्योधन के पक्ष का 
परित्याग ही किया। फिर युधिष्ठिर ने यह भी कहा है कि अहकार के मद से 
मत्त राजा अपने कार्यानुरोध से साधारण विनय द्वारा अन्य राजाओं को 
अपने पक्ष में कर भी ले तो इस मित्र सम्पत्ति से उनका अहकार ही बढेंगा। 
जिसका फल होगा कि उनका अनुयायी वर्ग उनको छोड देगा। दप और अभिमान 
से उद्धत राजा कभी अपनी मूढता को नहीं छोड सकता और मोहाकरान्त व्यक्ति 
कभी नीति पक्ष में नही चछ सकता। नीति हीन व्यक्ति सबके विद्देष का 
पात्र होता है। सबका विद्वेष-पात्र राजा शान्नु राजा से उन्मूलित हो जाता है। 

विजिगीषु राजा का अमात्य आदि प्रकृतिवर्ग यदि उससे विरकक्‍्त हो जाय तो 
अमात्य आदि का यह विराग ही राजा के विनाश का कारण हो जाता है। जेसे 
वृक्ष की दो शाखाएँ आपस में रगड खा जाने से अग्नि पैदा कर देती है और 
उस अग्नि से वह वक्ष नष्ट हो जाता है। नीति-शास्त्रज्ञ राजा दुर्नीति परायण 
शत्रुराजा की वृद्धि में भी उपेक्षा ही दिखाता है। क्यो कि दुर्नोति सम्पन्न शत्रु की 
वृद्धि ही उसको नष्ट कर देती है। दुर्नीति परायण राजा के राष्ट्र मे स्वभाव से 
ही अनेक कमजोरिया हुआ करती है। दुर्नीति ही राष्ट्र को सब तरह से कमजोर 
बना देती है। इस दशा में एक विजिगीषु राजा छात्रु की कमजोरियो को जान 
कर उसी दुर्बल स्थान को लक्ष्य करके चोट करता है और अनायास ही शत्रु को 
नष्ट कर डालता है। दुर्नीति का अन्तिम फल आपत्ति है। विपत्ति में फेंसा राजा 
अनायास ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे नदी के वेग से कमजोर हुई नदी 
के किनारे की बहुत ऊँची भूमि क्रश धीरे-धीरे अनेक टुकडे होकर नदी में ग्रिर 
जाती है इसी तरह दुर्नीति राष्ट्र के अन्दर और बाहर अनेक तरह के भेद 
पैदा करके राष्ट्र को नष्ट कर देती है। 

किरातार्जुनीय काव्य के द्वितीय सर्ग मे महाराज युधिष्ठिर ने जो दण्डनीति- 
शास्त्र की आलोचना की है वह सर्वथा नीतियागत्रानमार है। किन्तु प्रकृत स्थल में 
वह सगत नहीं कहीं जा सकती। महाराज दुर्योधन के युधिष्ठिर के साथ अन्याय 
कर लेने पर भी अन्य मित्र, मध्यम, उदासीन राजाओं के साथ उसके व्यवहार में 
कोई त्रुटि नहीं दीख पडती। इसीलिए विज्ञाल भारत के आये और म्लेच्छ सभी 
राजाओ ने दुर्योधन का पूरा साथ दिया और कुरुक्षेत्र के महा-समर में नष्ट 
हो गये। महाराज दुर्योधन का अमात्य आदि प्रकृतिवर्ग भी उसमे पूर्ण अनुराग 
रखता था। 

चूत क्रीडा में हार कर पाण्डवः जब जलल में चले गये तब॑ राष्ट्र में 
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अन्त क्षोम और वहि क्षोभ अधिक मात्रा में दिखाई देने लगा। किन्तु महाराज 

जे ने अपनी नीतिज्ञता और नीति प्रयोग की कुशलता से उस क्षोम को शान्त 

दिया। द्रुपद, विराट, आदि कुछ राजा जिनका युधिष्ठिर के साथ वैवा- 
हिंक सम्बन्ध था, उन्होने ही युधिष्ठिर के पक्ष में सहयोग दिया। युघिष्ठिर 
के सहजमित्र केकयराज और यदुवश्ियो ने भी किसी अश मे युधिष्ठिर का ही 
साथ दिया। किन्तु केकय राज्य का भी बहुत सा भाग तथा यदुवशियों मे भी 
भोजगणो के साथ भोजराज क्ृतवर्मा आदि दुर्योधन के पक्ष में ही सम्मिलित 
हुए। जिन सब राजाओ ने दुर्योधन के पक्ष में सहयोग दिया था उनमे से किसी 
राजा ने भी दुर्योधन का पक्ष अन्त तक नहीं छोडा। 

किराताजूनीय काव्य में महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को दुर्नीति सम्पन्न राजा 
के रूप में निर्दिष्ट किया है और दुविनीत जात्रु का उसकी दुर्नीति के कारण 
ही विनाश हो जायगा इत्यादि जो बाते कहीं है, ये सब बाते महाभारत की वरना 
के अनुरूप नही है। महाभारत की घटनाओं की आलोचना करने पर स्पष्ट मालम 
हो जायगा कि दुर्योधन की दुर्नीति से उसके राष्ट्र में अन्दर और बाहर कही भी 
कुछ क्षोभ पैदा नही हुआ। इसलिए किरातार्जुनीय में जो युधिष्ठिर ने कहा है कि 
दुर्नीति-सम्पन्न शत्रु की वृद्धि भी उपेक्षणीय होती है बह बात किसी तरह सगत 
नहीं कही जा सकती। 

किरातार्जुनीय में काव्य के प्रथम सर्य में जो महाराज दुर्योधन की नीति वर्णित 
हुई है उससे दुर्योधन की नीतिज्ञता ही प्रकट होती है। 

प्रथम सर्ग में दुर्योधन को एक नीति प्रयोग कुशल राजा बताया गया है। 
द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर के मुख से दुर्योधन को दुर्नीति प्रकट को गई है। इन 
दोनो बातो का सामजस्य कवि के द्वारा कैसे सुरक्षित हो सका यह हमारे ध्यान में 
नही आता। किरातार्जुनीय काव्य के द्वितीय सर्ये में युधिष्ठिर ने सब बातें बतरा 
कर द्रौपदी तथा अपने भाइयो को विश्वास दिलाने का प्रयास किया है। यह महा- 
भारत में युधिष्ठिर की उक्तियों से सर्वथा विपरीत है। 

महाभारत के वनपरव के ३६वें अध्याय में भीमसेन की उक्ति सुनकर महाराज 
युधिष्ठिर ने कहा है कि मुझे सारा राजघर्म मालूम है। भविष्य एवं वर्तमान की 
बाते सोचकर जो कार्य करता है वही नीतिशास्त्र का वेत्ता है। दुर्योधन के साथ 
जबरई॑स्ती सन्धि-विच्छेद करके इसी समय उस पर आक्रमण करना नीति विगहित 
तथा धर्म विगहित है। अच्छी तरह विचार कर की हुई मंत्रणा के अनुसार काये 
करने पर कार्य सिद्धि होती है अन्यथा नही। केवल अपने बल के गवें से चचलता 
के कारण जो तुम इस समय ही कुरुराज्य पर आक्रमण करने की बात कहते हो 
उसका परिणाम अति भयानक होगा। आज दुय्योधन के पक्ष में महाराज भूरिश्नवा 
और उनके भाई महाराज दल्य, महाराज जरासन्च, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा 
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एव दुराघर्ष धृतराष्ट्र के सौ पुत्र, ये सब महाराज दुर्योधन के एकान्त अनुगामी है। 
जो राजा पहले हमसे पीड़ित हो चुके है, वे भी सब आज दुर्योधन के पक्ष में 
सम्मिलित है। वे सभी दुर्योधन से प्रेम करते है तथा उसके हितचिन्तक है। 
इनमे कोई भी हमारी हित चिन्ता न करेगा। ये सभी राजा पूर्ण कोष 
युक्त बडी-बडी सेनाओ के साथ है। ये दुर्योधन का' पक्ष लेकर युद्ध मे हमारे 
प्रतिकूल लडेगे। कौरवसेता में जो उत्तम, मध्यम आदि क्रम के पुरुष है, उनमे 
प्र्येके ही अपने पुत्र अमात्यादि परिवार के साथ है। इन सब ही को 
दुर्योधन ने विपुल धन आदि के द्वारा सन्तुष्ट कर दिया है। दुर्योधन ने इनमे 
से हर एक के लिए पर्याप्त उपभोगो की व्यवस्था कर दी है। दुर्योधन ने केवल 
इनके सुखोपभोग' की' ही व्यवस्था नहीं की, अपितु विशेष सम्मान द्वारा इनको सम्मा- 
नित भी किया है। इस विषय में मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि ये सब र.जा 
और इनकी सारी सेनाएँ दुर्योधत की भलाई के लिए युद्ध में प्राण तक दे 
सकेगे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, आदि यद्यपि हमारे और दुर्योधन के प्रति एक 
सा ही भाव रखते है तथापि इन्होने जो दुर्योधन का अन्न खाया है और उसके 
द्वारा अनेक भोग भोगे है--इसका परिशोध वे अवश्य करेगे। ये सभी दिव्यअस्त्रो 
को जाननेवाले एवं धामिक है और देवताओ के लिए भी अजेय है। विशेषकर 
महा रथी कर्ण दिव्यअस्त्रों का वेत्ता, अभेद्य कवच युक्‍त, दुधेषं, अति असहिष्णु और 
हमारा पूर्ण शत्रु है। इन सब महारथियो को बिना जीते दुर्योधन को पराजित 
करना असभव है। है भीम ! मुझे कर्ण की असाधारण वीरता और सभी वीर 
पुरुषों में इसकी श्रेष्ठा विशेषरूप से मालम है। कर्ण के दु सह पराक्रम की 
बात सोचकर मुझे रात्रि में निद्रा नहीं आती । 

महाराज युधिष्ठिर की ये सब बाते सुनकर अति क्रोधी भीमसेन बहुत उदास 
छएुब अस्त हो गये। इसके बाद युधिष्ठिर से वे फिर कुछ नही बोले। 


नवस् अध्याय 
शिशुपालबध काव्य में दप्डनोति 


गत अध्याय में हमने किरातार्जुनीय काव्य मे वणित दण्डनीति-शास्त्र के उपयोग के 
सम्बन्ध में कुछ आलोचना की है। अब शिक्षुपाल्बध काव्य में महाकवि माघ ने 
दण्डनीतिशास्त्र की कसी विवेचना की है, इस बात पर हम प्रकाश डालेगे। 
हम यहाँ शिशुपालवध के काव्य-सोन्दर्य अथवा अन्यान्य साहित्यिक विश्येषताओं का 
विश्लेषण न करके नीतिशास्त्र के लिए अपेक्षित अज्चो की ही आलोचना करेंगे। 
वेद से लेकर काव्य पर्येन्‍त भारतीय प्राचीन साहित्य में सर्वदा ही दण्ड- 
नीतिशास्त्र की आछोचनाएँ देखी जाती है। दण्डनीतिशञास्त्र में हमारी अरुचि 
हो जाने के कारण काव्य में भी जहाँ ज़हाँ दण्डनीतिशास्त्र की आलोचना देखते 
हैं उन उन काव्य के अशो को हम नीरस एव निसार समझते हुैँ। किन्तु यह 
सत्य है कि प्राचीन भारत के कविगण दण्डनीतिशास्त्र की आलोचानओं को 
विस्स एव निःसार नहीं समझते थे। यदि ऐसा समझते तो अपने महाकाव्य 
आदिको में दण्डनीतिशास्र की आलोचनाओं को स्थान न देते। 
भारवि के परवर्ती होने पर भी महाक॒वि माघ के समय में भारतीय जनता राजनीति 
झास्त्र से सवंथा विमुख नहीं हों पायीं थी । माघ कवि यदि नीति-श्षास्त्र की आलोचना 
से पष्डित समाज को विमृख॒ देखते तो वे कमी भी अपने महाकाव्य में दणष्डमीति 
की आलोचना नहीं करते। 

शिशुंपालवध महाकाव्य के द्वितीय सर्म में महाकृवि माघ ने दण्डनीतिज्ञास्त् 
की कुछ आलोचना की हैं। इन्होंने महाभारत के सभा पर्व से अपना आलोच्य 
विषय सकलित किया है। सम्ापर्व के अन्तर्गत झिलशुपालवध् पर्व है । उसमें शिक्ष्‌ 
पालवध वर्णित हुआ है और शिशुपाकूवध्र पर्व के ठीक पहले अर्ध्याहरण पर्व” में 
यूच्रिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में निमजित होकर आये हुए शिक्षुपाल के विश्लुब्ध होने 
का कारण बतायागया है। महाराज युधिष्ठिर ने जिस समय राजसूय यज्ञ करने 
का क्विकर किया था, उस समय यदुवश्ली छोग मगधराज जरासन्ध के डर से मथुरा 
को ज्कैड ड्ारका में जा बसे थे। द्वारका जहाँ बसाई गई थी, उस 
समय उस देश को आनत्ते कहते थे। महाराज युधिष्ठिर ने यह सोचकर कि 
हम॒राजसूय यज्ञ की आरंम्म कर समाप्त कर सकेंगे या नहीं, इस सनन्‍्देह में 
घड़कर द्वारका में दूत भेज कर श्रीकृष्ण को इन्द्रप्रस्थ में बुला लिया। इन्द्रप्रस्थ 
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में ही यह यज्ञ हुआ है। इसी यज्ञ के सम्बन्ध में परामश्श करने के लिए 
महाराज युधिष्टिर ने श्री कृष्ण को इन्द्रप्रस्थ बुलाया था। 

राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो सम्राट्‌ हो। सम्राट्‌ बिना हुए राजसूय 
यज्ञ नही किया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर जिस समय खाण्डवप्रस्थ के राजा 
थे उस समय वे सम्राट्‌ न थे। सब राजाओ को पराजित करके जब तक उनको 
धन आदि रूप में वाधिक नियत वृत्ति देने वाला न बना लिया जाय तब तक 
सम्राट नही कहा जा सकता। इसी से सब राजाओ को जीतकर सम्राट्‌ पद पाने के 
लिए युधिष्ठिर अति उत्सुक थे। हम सम्राट पद पा सकेगे या नहीं एवं सम्राट 
होने पर भी राजा लोग राजसूय यज्ञ में कर प्रदानपर्वक हमारे सामने आनत हो 
यज्ञ मे सम्मिलित होगे या नहीं, इसमें यूधिष्ठिर को बडा सन्देह था। « इसीलिए 
श्रीकृष्ण के साथ परामश करना जरूरी था। 

सभाषव के १५वें अध्याय में युधिष्ठिर ने स्वय' कहा है कि सम्राट दब्दो हि 
कृच्छभाक--सम्राट्‌ पद पाना साधारण काम नहीं है। सम्राट्‌ द्वारा अनुष्ठित 
राजसूय यज्ञ में राजा लोग निमत्रित होकर यज्ञ-मण्ड्प मे उपस्थित होते है और 
प्रकाशरूप मे राजा को कर देकर उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते है। सम्राट 
के सामने राजाओ को उसकी अधीनता दिखाना राजसूय यज्ञ का एक विशेष व्यव- 
हार है। जो लोग आज वेद के कर्मेकाण्ड का नाम सुनकर नाक-भौ सिकोडते हैं, 
उनके सामने हमारा यही निवेदन है कि राजसूथ और अद्वमेध ये दोनो महायज्ञ 
वेद के कृ्मेकाण्ड के ही अन्तगेंत हँ। ससागरा वसुन्धरा का अधिपति होकर अन्य 
सभी राजाओं को कर देने के लिए वाध्य कर अपनी अधीनता स्वीकार कराकर 
उन सब राजाओं के साथ सम्राट्‌ इस राजसूय यज्ञ का सम्पादन करता है। सारी 
पृथ्की' का स्वामी होकर अन्य सभी राजाओं को अधीन बनाकर सम्राट का पद 
प्राप्त कर सकता है-यह उच्चतम आकाक्षा इस वेद के कर्मकाण्ड में ही सर्वप्रथम 
उद्घोषित हुई है। राजसूय यज्ञ का यह आदशें आज भारतवासियों के सामने 
उच्च आदर्श नही कहा जा सकता। आज तो अनेक भारतवासी जन यही सोचते 
हैं कि भारतवासी सभी छोग यदि भिक्षावृत्ति स्वीकार कर पेठ भर अन्न के लिए 
दरवांजे-दरवाजे घूमकर भीख मांगते घूमे, तो यही भारतवर्ष का उच्चतम आदस्े 
होगा । हम सोचते हैँ कि आज के भारतीयों का सोचा उच्चतम आदर्श, प्राय. 
आ ही पहुँचा है। आज्ञा की जाती है कि निकट भविष्य में ही भारतवासी 
जफ़ने अभीष्ट इस उच्चतम आदखों को पा सकेंगे। आज भारतवर्ष के हिन्दू जीक्ति 
कहीं हूं। बेद का उच्चतम आदलें आज भारतीयों के हृदय को छ नही सकता 
[4 #कीक्ृष्ण क्री सलाह के अनुसार महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने के 
तशहए। सये। उन्होंते अपने राजसूथ यज्ञ के विरोधी जरासन्ध का बुद्ध 
के वि करते? के लिए श्रीकृष्ष की मत्रणा के अनुसार भीम और अर्जन को शी 
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कृष्ण के साथ पाँच पव॑ंतो से परिवेष्ठित मगध देश की राजधानी गिरित्रज में 
(वर्तमान राजगिरि पटने के पास) भेज दिया। इस युद्ध में जरासन्ध भीम के 
द्वारा पराजित हुआ और मारा गया। मगध राज जरासन्ध को मार कर श्रीकृष्ण 
तथा पाण्डवो ने जरासन्ध के कंद किये हुए अनेक देशो के अनेक राजाओ को 
बन्धन से मुक्त किया। इसीलिए बन्धन से मुक्त हुए सभी राजा लोग पाण्डवो के 
विशेष मित्र बन गये। इसके बाद जरासन्ध के पुत्र सहदेव को मगध के सिंहासन 
पर बैठाकर वे इन्द्रप्रस्थ वापिस जाकर महाराज युधिष्ठिर से मिले और फिर वहाँ 
से श्रीकृष्ण द्वारका को वापिस लॉौंट गये। 
इसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव बहुत सेना और युद्ध के बहुत से 
उपकरण लेकर दिग्विजय के लिए निकले। दिग्विजय में पराजित हुए राजाओं ने 
बहुत-सा धन रत्न आदि देकर महाराज युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली। 
इसके अनन्तर इन्द्रप्रस्थ मे राजसूय यज्ञ प्रारम्भ हुआ। महायज्ञ को सुचारु रूप से 
पूर्ण कराने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने यदुवज्ञीयों को विशेष रूप से आमत्रित 
किया। निमत्रित होकर यदुवशी लोग श्रीकृष्ण के साथ प्रचुर धनराशि तथा 
पर्याप्त सैन्य लेकर इन्द्रप्रसथ मे आये। महाराज युधिष्ठिर ने जिस समय राजसूय 
यज्ञ की सहायता के * लिए विशेषरूप से द्वारका में आमत्रण भेजा उस समय 
,द्वारका में श्रीकृष्ण तथा यदुवंशीयों के प्रधान मत्री उद्धव राजसूय यज्ञ में युधि- 
ष्ठिर की सहायता करने के लिए इन्द्रप्रसथ्थ जाना चाहते हैं। किन्तु श्रीकृष्ण के 
बडे भाई बलराम जी और उनके अनुयायी लोग इन्द्रप्रस्थ जाना नहीं चाहते। 
यद्यपि कृष्ण ने ऊपर से बलरास जी के मत के अनुरूप ही कहा था, किन्तु उत्तका 
यथार्थ भाव उद्धव जी ने पीछे प्रकट कर दिया था। चेदिराज ब्िशुपाल के साथ 
यदुवंशीयों का किसी कारणवश विज्येष विरोध हो गया था इसी से चेदिराज्य,पर आक्रमण 
करने के लिए बलराम जी ने परामर्श दिया। चेदिराज पर आक्रमण किया जाय 
अथवा शुंधिष्ठिर की सहायता के लिए इन्द्रप्रसथ जाया जाय इनमें से एक बम्त 
निश्चय करने के लिए द्वारका में गुप्तरूप से एक मत्रणा समा बेठी। इस सभा 
में मात्र बलराम जी श्रीकृष्ण और उद्धव सम्मिलित हुए। उसी मत्रणा सभ्ा के 
जालोंच्य विषय को छेकर शिशुपालवध काव्य का द्वितीय सर्य प्रारम्भ होता है। 
इस मत्रणा सभा का जो विवरण महाक्रचि माघ ने दिया है वह महाभारत में 
विशेषरूप से आलोचित नहीं हुआ है। यह महाकवि माघ की ही कल्पना है । 
'" आुधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे केवल यदुवशी ही निमत्रित हुए थे, ऐसी बात 
नहीं हैं; अपितु समस्त राष्ट्र के ब्राह्मणमण, नृपति वृन्द, वैश्यवर्ग और मान्य शूद्रगज 
सम निमत्रित हुए थे । “आसमंत्रयध्व राष्ट्रेयु ब्राह्मणान्‌ मूमिपानथ। विश्वरत भान्यान्‌- 
लूद्रांदच सर्वाचान यतेतिच” सभापववे ३३/४१॥ शिक्षुपालवध काव्य के द्वितीय सर्ये के 
अष्टस इल्लेक में कहागया है कि उठव और बलराम जी के साथ श्री कृष्ण जब 
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मत्रणा सभा में उपस्थित हुए तब श्रीकृष्ण ने मत्रणा सभा का कार्य प्रारम्भ करने 
के लिए सबसे पहले यही कहा कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पराक्रम से सारे 
राजाओं को अपना करद बना लिया है। युधिष्ठिर के भाई दिग्विजयी महावीर है। 
इसलिए यदि हमलोग युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे सहायता के लिए न भी जाये 
तो भी युधिष्ठिर अपना राजसूय यज्ञ पूरा कर सकेगे। यह सोचा जाने रूगा कि 
हम सब यूधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर युधिष्ठिर की यज्ञ 
समाप्ति के बाद चेदिराज्य पर आक्रमण कर सकेगे यह भी सोचना सगत 
नहीं। क्योकि हमारा शत्रु शिशुपार्ष क्रश अत्यधिक बढता जा रहा है। 
किसी भी नीतिज्ञ विजिगीषु राजा के लियेशत्रु की ऐसी वृद्धि उपेक्षा का विषय नहीं हो 
सकती | बढ़ता हुआ शात्र्‌ और रोग दोनो समान ही होते है । इनमें से किसी की भी 

उपेक्षा नही की जा सकती। नीतिवेत्ताओ ने यही कहा है। 
यदि सोचा जाय कि हमलोग अपने परम मित्र महाराज युधिष्ठिर के पक्ष में 
सहायता के लिए न जाकर अपने छात्र का दमन करने छगे तो दुनिया हमको 
स्वार्थपरायण कहेगी। हमारी मित्र वत्सलता न रहेगी। ऐसा सोचना भी उचित 
ने होगा। क्योकि हम अपने किसी स्वार्थ के लिए चेदिराज्य पर आक्रमण करने 
नही जा रहे है। चेदिराज हमसे अत्यन्त द्रोह रखता है, इसका हमे परिताप नहीं 
है। किन्तु चेदिराज दुर्नीति सम्पन्न होने के कारण बहुत लोगो के दुख का कारण 
हो उठा है। शिशुपाल के अत्याचारों से पीडित जनो का दु ख हमको अधिक मात्रा 
म॑ व्यथित कर रहा है। उन सबका दु ख दूर करने के लिए बहुत जल्दी हमें शिशषुपाल 
का दमन करना आवश्यक है। श्रीकृष्ण इस तरह अपना मत प्रकट करके बलराम 
जी और उद्धव का मत जानने के लिए उनसे कहने लगे कि मैने आपका मत नहीं 
'हुना है, हो सकता है कि आपका मत सुनने पर मेरी राय बदर जाय । किन्तु 
बंब तक आपलोगो का मत न सुनूँ तब तक मेरा यही मत समझिए। अब मैं 
' कजापकी राय जानना चाहंता हूँ। विज्ञ व्यक्ति भी अकेला किसी कत्तेव्य विषय का 
“बिर्णय नहीं कर सकता, उसको भी सशय रह ही सकता है। चेदिराज 
कक दमत या युधिष्ठिर के यज्ञ में जाना इन दोनो कार्यों मे से कौन-सा कार्य 
* ऑस्‍ता' चाहिए, इसका निर्णय हम अब तक नही कर सके हैं। इस तरह श्रीकृष्ण 
कबोडे में ही अपना वक्तव्य समाप्त कर चुप हो गये। श्रेष्ठ पुरुष स्वभावत. ही 

किस बोलने वाले हुआ करते है। 

॥ श्रीकृष्ण के 'मत॒प्रकाशित कर देने के बाद मत्री उद्धध का मत प्रकाशित 
बः उचित था। क्योंकि मत्री उद्धव राजनीति दास्त्र के असाधारण पण्ड़ित थे ५ 
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के नाते ही राजनीतिशास्त्र में परम निष्णात कहे जा सकते हैं। इन्ही उद्धव को 
कौटिल्य अर्थशास्त्र में वातव्याधि के नाम से पुकारा गया है। महाकवि माघ 
ने भी अपने शिशुपालवध काव्य के द्वितीय सर्ग के १५वे इलोक में इनका पवन 
व्याधि' नाम से निर्देश किया है। उद्धव प्रणीत राजनीति शास्त्र वर्तेमान में उपलब्ध 
नही है। किन्तु प्राचीन नीतिशास्त्रकारों ने उद्धव के सिद्धान्त अनेक जगह उद्घृत 
किये है। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में उद्धव के मत का उल्लेख 
किया है। 

मत्रण सभा में उद्धव के उपस्थित रहते हुए भी उद्धव के मत प्रकाश करने के 
पहले ही असहिष्णु होने के कारण बलराम जी ने अपना मत प्रकट कर दिया। 
बलराम ने कहा कि श्रीकृष्ण ने जो निर्दोष और तेजस्वितापूर्ण बात कही है उससे 
उत्तका अभिप्राय स्पष्ट समझ में आ जाता है। मैं समझता हूँ कि वाणी से उसका 
उत्तर न देकर उनके मतानुसार कार्य में लग जाना ही उनकी बात का यथार्थ 
उत्तर हो सकेगा। श्रीकृष्ण ने बहुत थोडे में जो कहा है इससे अधिक बोलने 
पर भी इसकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा नही कहा जा सकता । दाब्दों का बाहुल्‍य ही 
अर्थबाहुल्य का कारण नहीं हुआ करता। श्रचए्ड अग्निज्वालाएँ सूर्य के तेज का 
अतिक्रमण नही करु सकती। सूयये के द्वारा जैसा श्रकाश होता है वैसा अनेक 
अग्नि की ज्वालाओं से भी नहीं हों सकता। इसलिए श्रीकृष्ण ने जो कहा है 
उससे अधिक बात बताना असभव होने पर भी मैं जो कुछ कहूँगा वह, केवल 
श्रीकृष्ण की उक्तियों का भाष्य रूप ही होगा। 

इस तरह बलराम जी श्रीकृष्ण के मतानुसार चेदिराज के विरुद्ध युद्धबात्रा का 
समर्थन करके मन में सोचने छगे कि--नीतिशास्त्रवेत्ता उद्धव अपने नीतिझ्ञास्त्र के 
पाण्डित्य से हमारे मत की नि सारता दिखा सकता है। शत्रु के विरुद्ध युद्ध यात्रा 
का हमारा सत होने पर भी राजनीतिज्ञ उद्धव अनेक राजनीतिश्ास्त्रों के वाक्यों से 
हमारे मत का विरोध कर सकता है। वह राजनीतिज्ञ है, हम राजनीतिन्न नहीं ६ 
वह राजनीतिश्ञास्त्र की अनेक युक्‍्तियाँ दिखा कर हमको परास्त कर सकता है। 
हमको ही क्या, अनेक पष्डितो को परास्त कर सकता है। वह सिद्धान्त को 
अपसिद्धान्त और अपसिद्धान्त को सिद्धान्त प्रतिपादित कर सकता है। राजनीतिक 
उद्धव कर्तव्य को अकत्तंव्य और अकर्त॑व्य को कत्तंव्य प्रमाणित कर सकता हैं ! 
क्योकि वह नीतिशास्त्र का ज्ञाता है। किन्तु केवल नीतिलास्वत् होने के कारण 
ही वह हमारे मत के विरुद्ध बोले, यह बात मजूर कर लेने लायक नहीं हो सकती ॥ 
सन्दबुद्धि पुरुष भी राजनीतिशास्त्र पढ़कर बहुत कुछ कह सकता है। राजनीति- 
छऋास्व में वाम्मी होते से ही उसका मत मान लिया जाय--येह बात नहीं हो सकती । 
उपस्थित- कायें की आलोचना बिचा किये नीतिकास्थ की बहुत-सी बातें बना कर 
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सकता है ? सन्धि, विग्रह, यान, आसन, देघीभाव और समाश्रय--नीति-शास्त्रोक्त 
ये छः गुण, प्रभुशकति, मत्रशक्ति, उत्साहशक्ति- ये तीन शक्तियाँ. इन 
तीन शक्तियों से पैदा होने वाली प्रभुसिद्धि, मत्रसिद्धि, उत्साहसिद्धि रूप तीन 
सिद्धियाँ तथा छहो गृणो के उचित उपयोग से होने वाले क्षय, स्थान, वृद्धि रूपी 
तीन फलो का वर्णन औदनसतत्र तथा वाहंस्पत्यतत्र में है। जिन्होंने ये 
शास्त्र पढे है वे छहो गुणो आदि की व्याख्या कर सकते है। मन्दबुद्धि भी इन 
शास्त्रो को पढकर इनकी व्याख्या कर सकता है। किन्तु नीतिशास्त्र की व्याख्या- 
मात्र से ही तो कत्तंव्य का निश्चय नहीं हो जाता। मत्रणासभा में तो पचाग 
मत्र ही विचारा जाता है। जो पचाग्रमत्र निर्णय में असमर्थ होते है वे केवल 
सन्धि-विग्रह आदि गुणों की तथा शक्तियो की सख्या ही बता सकते है। इतने 
से ही तो कत्तेव्य निर्णय की सामथ्ये नही पैदा हो जाती। जो लोग मत्र के 
पाँचो अगो पर पूरा विचार करने में समर्थ है, वे ही कतंव्य निर्णय करने मे समथ होते हू । 
सन्धि, विग्रह आदि हीराजाओं का कार्य शरीर होता है । मत्रणा ही उनकी आत्मस्थानीय 
होती है । यह मत्रणा पाँच अग वाली होती है। जैसे बौद्ध मत में रूपस्कध, वेदना- 
स्‍्कंध, विज्ञानस्कन्ध, सज्ञास्कथ और सस्कारस्कथ इन पाँच स्कथो के अतिरिक्त 
आत्मा कुछ नहीं है। इसी तरह राजाओं के भी सलाह के पाँच अगो के 
अतिरिक्त और कोई चीज नही है। 

१--कर्म का आरम्भोपाय, २--पुरुष-द्रव्य सपत्‌, ३---देश--काल विभाग, 
+४--विनिपात प्रतिकार, ५--कार्यसिद्धि--यें ही मत्रणा के पाँच अग होते हैं। 
मत्रणा के इन पाँचों अग्रो का विशेष परिचय हमने इस प्रबन्ध के सप्तम अध्याय 
मैं कुम्मकर्ण की राजनीति के उपदेश-प्रसंग में दिखा दिया है। बलराम जी ने 
कहा है कि राजाओ के सन्धि, विग्नह आदि रूप कार्य-शरीर की मत्रणा ही आत्मा 
हैं। 'यह मत्रणा पचाग युक्त होती है। इन पांच अगो को छोडकर मत्रणा और 
कोई वस्तु नहीं हैं। केवल छहो गुणों का पाठ कर लेने से ही मत्रणा नहीं होतीं । 
मत्रणा पंचाग के रूप में बताई गयी है । राजाओ की मत्रणा भी राजाओ की तैयार सेना की 
तरेंह अंधीरे एवं चचल होती है। कवच आदि से सर्वांग जिनका सुरक्षित है, ऐसा 
सेनिकमण आक्रमण करने में विलम्ब सहन नही कर सकता। बुद्ध करने 
के लिए तैयार हुए सैनिक कों आक्रमणादि कार्य मे घिलम्ब होने से गर्त्रु द्वारा 
उनमें भेद डाला जा सकता है।इसी तरह निर्दिचत कीं हुई सलाह को शीघ्र ही 
कृंमिूर्पे में परिणत न करने पर दूसरों कौ उस सलाह का ज्ञात हो जाना 
हैं। इस छ्थशा में झत्र की गप्त सलाह ज्ञात हो जानें पर सास कार्य 
अध्शरओ जुस्तत है।इस सभा का और विचारणीय विषय कुछ नही रहा । अी#$ष्ण 
कक से ही * 'कत्तेव्य-निर्चंय' हो चुका! अब हमको कार प्रारंम्भ|*करने 
हि देह वहा करनी चाहिए। अब नीतिफास्त्र ' की बहुत बालें बताना व्यर्थ 
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है। नीतिशास्त्र का अधिक से अधिक मनन्‍्धन करने पर यही सार निकरूता है कि 
अपनी वृद्धि और छात्रु की हानि का प्रयत्ल करना चाहिये यही नीतिश्ञास्त्र का सार 
है। इन दो ही सिद्धान्तो को लेकर सुविद्ञाक नीतिशास्त्र रचा गया है। 

यदि सोचा जाय कि यदुवशीयो को यथेष्ट समृद्धि मिल चुकी है और उनकी 
काफी वृद्धि हो चुकी है । शत्रु की हानि' की आवश्यकता क्‍या हे”? इस पर बहू- 
राम जी कहते हैँ कि श्रेष्ठ राजा लोगो को विपुर ऐश्वर्य से भी संतोष नहीं 
होता और न होना चाहिये। सत्तोष ब्राह्मणो का ही भूषण है । राजाओं के 
लिये सतोष करना दोष है। नीतिशास्त्रकारों ने कहा है--“असतुष्टा द्विजानष्टा 
सतुष्टाइच महीमृत ”। बडे लोम बडे से बडा ऐश्वर्य मिल जाने पर भी सतुष्ट 
नही हो सकते । इसका सबसे बडा उदाहरण है चन्द्रोदय को इच्छा रखने वाला 
महासमुद्र । महाजलराशि से सर्वथा पूर्ण होने पर भी समुद्र अपनी जरू वृद्धि के 
लिये चन्द्रोदय की आकाक्षा रखता है । राजाओ के लिये प्राप्त समृद्धि से संतोष 
कर लेना महादोष है। जो राजा थोडी-सी ही सम्पत्ति से तुष्ट हों जाता है 
इससे भगवान्‌ भी उसकी वृद्धि की कुछ व्यवस्था नहीं करता । जिसको वृद्धि की 
इच्छा नहीं है, भगवान्‌ भी उसकी वृद्धि करना नहीं चाहता। श्रेष्ठ राजा 
पराक्रम से प्राप्त वृद्धि को ही वृद्धि समझते हैं । गौरो की दी हुई समृद्धि को 
वे घृणा की दृष्टि से देखते हैं । झत्रु का समूलोन्मूछकन किये बिना मानी महीपति- 
गण कभी भो कृतकृत्य नहीं हो सकता । सूर्य घोर अन्धकार राक्षि का समूल 
विनाश किये बिना कभी उदित नहीं होता । राजाओं का उदय 'ी सूर्य के उदय 
की तरह ही होता है। 

और भी एक बात है कि ज्त्रु का उच्छेद बिना किये राजा की प्रतिष्ठा दी 
असम्भव है। जैसे घूल समुदाय को कीचड बनाकर ही जल उसके ऊपर रह 
सकता है। जब तक धूछः कोचड के रूप में परिणत नहीं होती तब तक 
जूक घूल के ऊपर नहीं रह सकता। यदि मान मी लिया जाय कि एकमांत्र 
वशिक्षुपाल्त ही हमारा छात्र है और कोई शत्रु नहीं हैं । सब राजा हमारे 
मित्र हैं इसलिये एक शिशुपाल हमारा क्‍या अनिष्ट कर सकता है? इसके 
उत्तर में हमारा यही कहना है कि जब तक एक जऋ्ोत्र भी रहता है तब तक 
विजिगीष राजा कभी भी किसी तरह सुख नहीं पा सकता। सभी देवनण और 
अहनंण चन्द्रमा के मित्र हं। इन मित्रगणों के सामने ही एकाकी भझत्रु राहु चन्द्रमा 
को पीड़ित करता है। इसलिये शत्रु के एकाकी होने पर भी उसकी उपेक्षा कर 
देना उचित नही । श्षीत्र ही उसका उच्छेंद करना अवश्य कतेंव्य है । 
यदि सोच लिया जाय कि खिलुपाल तुच्छ झत्रु है वह हमारा क्‍या अंनिष्ट 
कुट सकता है? इसके उत्तर में बलरामजी शिक्षुपा्त की दुरुच्छेदयता 
दिखते हैं। झत्रु और मित्र हर एक तीन तीन तरह के होते हैं--ऊंतिंग 
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शत्रु, कृत्रिम मित्र, सहज रात्रु, सहज मित्र और प्राकृति शत्रु प्राकृत मित्र । जॉ 
जिसका पहले उपकार करता है, वह उसके उपकार से उसका कृत्रिम मित्र होता है। 
जो जिसका पहले अपकार करता है, वह उस अपकार के कारण उसका कृत्रिम 
शत्रु होता है। उपकार और अपकार के कारण ही ये कृत्रिम मित्र और शत्रु 
होते हैं। भलाई करने वारू स्थिर मित्र एवं बुराई करने वाला स्थिर शत्रु होता 
हैं। इस मित्रता और शत्रुता का कभी भी नाश नहीं होता । इसलिये कृत्रिम 
मित्र और कृत्रिम वत्रु ही प्रधान होते हैं। सहज और प्राकृत शत्रु और मित्र 
ऐसे नही होते । उनका कोई उपकार करने से ही वे मित्र नही होते और अपकार 
कर देने से छात्र नही होते। मौसेरा तथा फुफेरा भाई आदि सहज मित्र होते 
हैं। इसी तरह चचा, ताऊ तथा उनके पुत्र आदि सहज शत्र होते है। अपने 
राष्ट्र से ठीक मिला हुआ दूसरे राष्ट्र का राजा प्राकृत शत्र॒ होता है एवं उससे 
परवर्ती राष्ट्र का राजा प्राकृत मित्र होता हैं। सहज और प्राकृत मित्र और 
शत्र प्रयोजन के अनुसार कभी मित्र शत्रु ही सकता है और कभी शत्रु भी मित्र 
बंन सकता है। किन्तु कृत्रिम मित्र और शत्रु इसं तरह कभी सित्र और कभी 
भ्षत्र्‌ नहीं हो सकते। कृत्रिम शत्रु झत्रु ही रहेगा और कृत्रिम मित्र मित्र ही 
रहेगा । इसीलिये कृत्रिम मित्र और क्रृत्रिम शत्रु को ही सबसे गृरुतर माना है। 
शिंशुपाल हमारा कृत्रिम छात्र हें। इसलिये वह भारी अत्रु है। 

यदि कहां जाय कि, शिशुपाल कृत्रिम झत्रु होते हुएं भी हमारा बुआ का 
ऊूडका है। इसलिये वह हमारा सहज मित्र है। सहज मित्र के साथ संन्धि 
करना ही सगत होगा। उसके नाश के लिए उसके राज्य पर आक्रमण करना 
उचित नही। इसके उत्तर में हमारा यही कहना है कि उपकारी ज्षत्र के साथ 
औ सन्ध्रि कर लेना उचित है किन्तु अपकारी मित्र के साथ भी कभी सन्धि करना 
उचित नहीं। वास्तविक बात यही है कि जो उपकारी है वही मित्र होता है 
और जो अपकारी है वही शत्रु होतां है। इसलिये सहज मित्र या प्राकृत मित्र 
दोनों ही अपकार करने पर दात्रु ही हींगे। शिकश्षुपाल्त किस तरह कृत्रिम झत्रु 
हुआ और उसने कया क्या बुराइयाँ की हैँ इसको बताने के लिए बलंदेव जी कहते 
हैं कि श्रीकृष्ण ने जिस समय रुक्मिणी का हरण किया उस समय शिकश्षुपाल ने हमारे 
साँथ खुलर्कर लछडाई की। यद्यपि उस युद्ध में वह पराजित हो गया तथापि वह 
उस बैर को कभी नहीं छोडेगा । रुक्मिणी को पाने के लिए शिंशपाल भी अत्यन्त 
छच्चोयु्लीक थ। स्त्री भी मुस्तर बेर का कारण होंती हैं। श्रीकृष्ण वेः रुफ्मिणी के 
विवाह कर छेले पर शिलुषाऊ कीं हमारे स्थथ शझत्रता बद्धमूल हो गई॥ 
(+ जी. रक घात है; कि शीकृष्णु जब प्रश्यूज्योतिकधिपतति नस्‍कासुर को जींतने के 
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पस्थिति मे द्वारका नगरी को घेर लेने से वह अनाबास ही द्वारका को विध्वंस 
कर सकेगा। दुराचारी शिशुपाल ने यदुवशीय वश्चु की भार्या का अपहरण किया 
था। इस प्रकार के जुगृप्सित कार्य का उच्चारण करना भी पाप है। इस प्रकार 
हमारे द्वारा शिशुपा्र और शिशुपाल के द्वारा हम उत्पीडित हुए हैं। अतः शिक्षपालू 
हमारा सहज मित्र होने पर भी अब कृत्रिम शत्रु हो गया हैं। अपकारी को ही 
कृत्रिम शत्रु कहते हे। इस कृत्रिम दात्रु झिशुपलरू की यदि हम उपेक्षा करेंगे, 
तो हमारा भारी अनिष्ट होगा। जो व्यक्ति द्ेषयुक्त और बिक्रमशाली कषत्रु के 
साथ विरोध करके उदासीन रहता है, ऐसे शत्रु के प्रति उपेक्षा करने वाला व्यक्ति, 
वन में आग लरूगा कर जिस ओर से वायु प्रवाहित हो रही है, उस बोर सोने वाले 
व्यक्ति की तरह अवद्यमेव मृत्यु को प्राप्त होता है। 

यदि सोचा जाय कि शिक्षुपार्ल जैसे हमारा कृत्रिम शत्रु हैं, ऐसे ही बआ का 
पुत्र होने से सहज मित्र भी होता है। इस पर यही कहना है कि क्षमाशील 
व्यक्ति एकबार किसी के कुछ अपकार कर देने पर उसको यदि क्षमा करना चाहे 
तो कर सकता है। किन्तु जो बार-बार अपकार करता ही रहे उसको तो क्षमा- 
शील भी क्षमा नही कर सकता। शिक्षुपाल ने हमारा अनेक बार अपकार किया 
है। यदि समझा जाय कि सर्वदा क्षमा करते रहना ही श्रेष्ठ पुरुषों का भूषण 
होता है। इसलिए शिशुपारू को बार-बार अपकार करने पर भी क्षमा कर देना 
ही उचित है। इस पर यही कहना है कि जो कमी कोई कुछ अपराध कर दे 
और वह अपराध भी किसी के विनाश करने की इच्छा से न किया गया हो, 
तो ऐसे छोटे अपराध के अपराधी को क्षमा कर देना पुरुष का भूषण हो सकता है। 
किन्तु उच्छेदकारी ज्त्रु के प्रति तो पराक्रम दिखाना ही भूषण होता है। जो व्यक्ति 
जत्र के द्वारा अधिकतर सताग्रे जाने पर भी और जत्रु से अपमानित होने पर मी 
दु,खदग्ध हुदय से जीता रहता हैं, उस पुरुष का जन्म केवछ माता को कष्ट देने 
के लिए ही होता है। शत्रु से अपमानित होकर भी जो उसके प्रतिश्ञोध की 
व्यवस्था नहीं करता है, वह पुरुष पृथ्वी में पडी धूल राशि से भी निकृष्ट है। 
घूछ राशि भी पैर मारने पर मारने वाले के सिर पर चढ जाती है। पुरुषार्थहीन 
पुरुष का जीवन ही व्यर्थ है। पर्वत और समुद्र दोनों ही अरूष्य होते हैं। पर्वत 
के अलष्य होने का कारण होता है उसकी विपुलतम ऊँचाई और समुद्र को 
अलण्यता का कारण है उसकी अगाघता (गहराई) । पदव॑ंत में गहराई नहीं ओर 
समुद्र में ऊंचाई नहीं। किन्तु सनसस्‍्वी पुरुष में जलूघ्यता के दोनों ही कारण वर्ते- 
मान रहते हैं। इसलिए मनस्वी पुरुष सर्वदा अलष्य होता है। मनस्‍्वी पुरुष 
को यदि खत्रु कथन करु सके तो उसकी मनस्विता व्यर्थ है। इसलिए हमको 
शिशुपाल की उपेक्षा न करके पराक्रम दिखाना ही उचित है। 

कैवल मुंदु्ता घोर अनर्थ की जड़ है । चन्द्रमा और सूर्य दोनों ही राहु के समान 
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वैरी है। किन्तु मुदु होने के कारण राह चन्द्रमा को बार-बार ग्रस लेता है और 
दीक्षण होने से सूर्य को कभी कभी ही ग्रसता है। यह मुृदुता और तीक्षणता का 
ही परिणाम है। पुरुषार्थ का भरोसा रखना असाधारण गुण है। मुदुता का 
अवलम्बन कर पुरुष सदा हो दात्रु से अपमानित होता रहता है। पौरुष का अव- 
रूम्बन कर सर्वत्र पूजित होता है। जैसे--कोमल चन्द्रमा मृग को सदा अंग्र में 
धारण करने से मृगलाच्छत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और सिंह भृगो के झुण्ड 
को नष्ट कर देने से मृगाधिष नाम से प्रसिद्ध हुआ। 

दण्डरूप चतुर्थ उपाय से शान्‍्त करने योग्य दात्रु को साम रूप प्रथम उपाय 
के प्रयोग से शान्त करने की चेष्टा करना सर्वथा विरुद्ध का्यें है। जो आम ज्वर 
पसीना देने के उपचार से शान्त किया जा सकता है, बुद्धिमान्‌ ऐसे ज्वर में क्‍या 
जलू-स्तान की व्यवस्था करता है ” करद्ध शत्रु के प्रति साम रूप प्रथम उपाय का 
प्रयोग उसको शान्‍्त न कर उल्टा उसको उद्दीप्त करता है।. तप्त घ॒त में 
जलबिनलु डालने से उसका ताप शान्त न होकर उल्ठा अधिक हो जाता है। 
जो मन्‍्त्री सन्धि-विग्रह आदि छहो गणो के विपरीत प्रयोग करने की सलाह 
देते है, वे इच्छित वस्तु के छाभ में विष्न डालकर कार्य को बिगाड देते है। 
इसलिए वे यथार्थ अमात्य नहीं हो सकते। वे अमात्य चिह्नधारी होने पर भी 
शत्र ही होते हैं । अत वे निन्ध है। श्रीकृष्ण जिससे मत्री उद्धव से परामर्श न लें, 
इसी के लिए बलराम जी ने ऐसा कहा है। बलराम जी फिर कहते हैं कि 
नीतिश्ास्तकारों में से कुछ कहते हे कि अपना अमात्य, कोष, सैन्य 
आदि पूर्ण होने पर ही विजिगीषु को शत्रु के विरुद्ध युद्ध यात्रा करनी चाहिए । 
'कुछ नीतिश्ञास्त्रकारोी का मत है कि' झत्रुराष्ट्र जिस समय दुर्भिक्ष आदि 
आपत्तियों से पीडित हो, तब छात्रु के विपन्न होने पर हात्रु पर आक्रमण करना 
चौहिएं। ब्नत्रु के विरुद्ध युद्ध यात्रा करने के लिए ये दो वैकल्पिक कारण नीति- 
झास्त्रकारो ने बताये हैं। वे दोनों ही कारण सम्‌ ज्चय रूप में हमको शत्रु के विरुद्ध 
बुद्धबात्मा के लिए प्रोत्साहित करते है। यदि हम इस दशा में शत्रु के अपकार का 
प्रकार 'न कर निश्चेष्ट होकर बैठ भी जायें, तो ये दोनो कारण ही हमको 
यूद्यात्रा के लिए प्रवृत्त कर देगे। हमारे कोष दण्ड आदि पूर्ण रूप से समुन्नत हैं। 
यदुवश्ञीयों का. सैन्य समुद्र अखिल भूमण्डल का ग्रास कर सकता है। जैसे समद्र 
की वजलराशि पृथिवी को प्लावित करने में समर्थ होने 'पघर भी तट भमि के द्वारा 
संक्रचित' अवस्था में ग्ञवस्थित्र रहती हैं. इसी तरह हमारा भी सैन्य-समूंद्र केवल 
ऑजरे! इअिककण के) क्षमारूप तठ भूमि द्वारा ही सकुचित हो जवरुद्ध हो सकता है 
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अनायास यह काम हो जायगा। हमारी सेना ही इस काम को अनायास कर 
डालेगी। तुम केवल ब॒त्रु-विजयरूप फरक के भोक्‍कता होगे। तुमको कुछ भी 
न करना होगा। जैसे साख्य सिद्धान्त में कहा है कि पुरुष की भोग-बुद्धि ही 
सब कार्य करती है। पुरुष को कुछ नही करना होता। इसी तरह तुमको मी 
कुछ नहीं करना होगा। हमारी शक्ति बढी हुई है। केवल यही बात नहीं है, 
शत्रु भी विपत्ति में फेंसा हुआ है। प्रबल पराक्रमी मगधराज जरासन्ध भीम से 
युद्ध में मारा गया है। मगघराज जरासन्ध ही शिशुपाल का असाधारण मित्र था। 
जरासन्ध की मृत्यु से शिशुपाल मित्रव्यसन में निमग्न है। नीतिशास्त्रकार कहते 
है कि आपत्ति में फंसे हुए छझत्रु पर आक्रमण करना मानी विजिगीबु के लिए 
अत्यन्त लज्जा की बात है। प्रबल दात्रु पर आक्रमण करके उसका उच्छेद कर 
देना ही मानी विजिगोषु के लिए उचित है। देखा जाता है--पूर्णमण्डल चन्द्रमा 
को ही राहु ग्रसता है। चन्द्रमा जब तक अपूर्ण रहता है तब तक राहु उसको 
ग्रसन की इच्छा नहीं करता। 

इस कथन में यही आपत्ति' है कि नीतिझास्त्रकारों ने आपत्ति में फेस हुए 
शत्रु पर आक्रमण करने की बात ही फिर क्यों कही ? पूर्णविक्रमशील धत्रु हीं यदि 
आक्रमण करने के लिय उपयुक्त व्यक्ति होता है, तो पूर्वोक्त नीतिज्मास्त्र से इसका 
विरोध हो जायगा। आपत्ति में फेंसे शत्रु पर विजिगीष्‌ आक्रमण करे यह बात 
मन्‌ ने ही कही है--तदायायाद्‌ विग्ृह्य व व्यसते चोत्थितेरिपो ” (मनु ७ अध्याय 
१८३ इलोक) । इसके उत्तर में बलराम जी कहते हैँ कि असाधारण सामथ्येशाली 
विजिगीषु के लिए नीतिशास्त्रकारों ने यह नहीं कहा है। शत्रु की आपत्ति के 
समय उस पर जो आक्रमण करता है, उसका पराक्रम और तरह का होता 
है। अति विक्रमझाली विजिगीषु राजा के लिए नीतिश्ञास्त्रकारों ने यह नही 
कहा है। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सहायता करने के लिए हमको 
इम्द्रप्रस्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम चेदिराज पर आक्रमण करके 
उसको नष्ट कर देंगे। हम श्योध्र ही चेदिराज्य की राजधानी माहिष्मती नगरी को 
चारो तरफ से घेर लेगे। गोष्ठ में अवरुद्ध गाये जैसे' घास जल आदि के अभाव में 
अत्यन्त निपीडित हो जाती हे, इसी तरह माहिष्मती नगरी के घिर जाने पर चेदि- 
राज सब प्रकार की सहायता से वचित होकर हमारे सामने झुक जायगा। महा- 
राज यूधिष्ठिर अपने यज्ञ का सम्पादन करे, इन्द्र स्वर्ग का पालन करें, सूर्य ससार 
को प्रकाशित करें, हम अपने झत्रुओ का विनाश करें। सभी अपने कामों के 
सम्पादन के लिए प्रयास किया करते हैं। हम अपना स्वार्थ छोडकर जैसे इन्द्र 
या सूर्य की सहायता में प्रवत्त नहीं होते, इसी तरह युधिष्ठिर की भी सहायता 
करने की जरूरत नही है। सुतरा अति ज्ञीघ्र चेदिराज के स्राथ युद्ध में प्रदत्त 
होना ही हमारा कत्तंव्य हैं। 


२०४ प्राचीन भारत को वण्डनीति 


बलराम जी की ये बाते सुनकर श्रीकृष्ण ने वृहस्पति के शिष्य उद्धव को 
उनका मत जानने के लिए इश्चारा किया। श्रीकृष्ण का सकेत पाकर उद्धव 
अपना मत बतलाने के लिए अपनी उद्धतता परित्याग पूर्वक कहने छगे कि विजि- 
गीष राजा पहले अपनी मत्रशक्ति और उत्साहशक्ति सम्पादन करने के लिए 
विशेष रूप से प्रयत्न करे। क्योकि थे दोनो शक्तियाँ ही विजिगरीष राजा की 
प्रभुशक्ति की मूल हैं। जो राजा त॑८क्ष्ण मत्रशक्ति का अर्थात्‌ बुद्धिशक्ति का 
आश्रय छेते है, उनको कभी खेदयुक्त नहीं होना पडता। जो युक्तियुकत बृद्धि 
को ही पलंग रूप में जान कर उस पर ही सदा बैठे रहते है, उनको कभी खेद 
का अनुभव नहीं करना पडता। अत्यन्त तीझण कुशाग्र बुद्धि के प्रभाव से बहुत 
थोडे से परिश्रम से बहुत से कार्य सम्पादन किये जा सकते हैं जो कि स्थूल बृद्धि 
से सम्भावित नहीं। जैसे तीखी नोक वाला ,वाण अपनी लक्ष्य वस्तु के सूक्ष्म 
मार्ग में प्रवेश कर वध्य प्राणी के अभ्यन्तर बहुत से हिस्से को नष्ट कर देता है, 
वैसे ही एक पत्थर का टुकडा लक्ष्य वस्तु के बहुत से भाग को स्पर्श! करके श्री 
अन्दर नही घुस पाता। इसलिये सबसे पहले प्रज्ञावल ही सम्पादन करना चाहिए। 
प्रज्ञालक विवर्जित पुरुष थोड़े से काम के लिए बहुत-सा आडम्बर करता है और 
उसमें अत्यन्त व्यग्र हो जाता है और काम भी पूरा नहीं कर पाता । 

किन्तु बृद्धि व शक्तियुक्त पुरुष बहुत से कामो को थोडे ही परिश्रम से जरा 
भी व्यग्न न होकर पूरा कर छेता है। कार्यसिद्धि के लिए उपायो का 
प्रयोग करने पर भी कार्य सिद्धि नहीं होती। उपायो के प्रयोग करने के साथ 
सावधानी जरूरी है। असावधानी होने पर बुद्धिमान्‌ पुरुष के भी साधन- 
प्रयोग व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे मग को मारने के लिए उसके रास्ते में किसी 
गंढ़े में छिप कर बैठा हुआ व्याध मृग को मार सकता है, परन्तु वह व्याध यदि 
सो जाता है तो भूगको नही मार सकता। ऐसे ही विजिगीषू को जिस प्रकार 
प्रज्ञागक्ति की ज़रूरत है, वैसी ही सावधानी की भी जरूरत हैं। ऐसी ही 
उत्साहक्षक्ति की भी आवश्यकता है। उत्साहहीन राजा कभी भी अभ्रभुझ्षक्ति पाने 
में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए उसका अम्युदय भी कभी सभावित नहीं होता । 
अम्यृदय चाहने वाला विजिगीष्‌ सर्वदा उत्साहशक्ति सम्पन्न होकर ही बारह राज- 
मण्डलों पर! अपना अधिकार कर लेता है। उत्साहशक्ति के प्रभाव से ही अयँमा 
आदि द्वादश आदित्यो में भग्रवान्‌ भास्कर उदित होते हैं। 
. विजिगीयु राजा सर्वसाघारण से किलक्षण चुरुष होता है। बृद्धि ही उसका 
लॉ #अभ्सत्य' अदि प्रकृति ही उसका जज होता है एवं मन्त्रग॒ष्ति (सत्मह का 
"ललिकाआक ही सका 'कक्‍च और चार (यृुप्तचर) उसके नेत्र एवं दूत ही -उस्रका 







सूख हिं॥"बलरामजी नें जो कहा है कि दण्डसघ्य वात्र के. सॉथ साम 
कं अयोय ह्यये हैं:“ईसके उच्तर में यही कहना है,कि विजिवीबः खबर को सवंदा 


शिलुपालबध काव्य में वण्डनीति श्ण्श्‌ 


ही क्षात्र तेज या सर्वेदा ही क्षमा का अवलूस्बन कभी न करना चाहिए। समय 
को जानकर उसके अनुकूल ही कभी तेज और कभी क्षमा का अवरूम्बन करना 
उचित हैं। जैसे रसज्ञ कवि हास्य आदि रस के अनुकूल ही कभी ओज गुण का 
और कभी प्रसाद गुण का अवलम्बन करता है। 

और जो बलराम जी ने कहा है कि बार बार अपकारी के प्रति कोई भी क्षमा 
नही दिखाता, इसका उत्तर यही है कि विजिगीषु राजा ज्त्रु के किये अपकार से 
बाहर में कोई विक्रिया प्रकट नही होने देता, कित्तु झ्त्रु के अपकार को स्मरण 
रखकर छात्रु की कमजोरी को दशा मे जक्षत्रु के ऊपर असह्ाय रोष प्रकट करता है 
जिससे शत्र्‌ का सर्वथा उच्छेद हो जाता हैं। ज॑से मिथ्या आहार विहार करने 
वाले पुरुष के दोष सचित होकर बाहर से कुछ भी विकार न दिखाने पर भी 
अचिकित्स्य रोग रूप में प्रककः हो जाते है। शझत्र ने अपकार किया है, 
यही समझ कर, अनुपयुक्त समय में छात्र के विनाश के लिए प्रवत्त नहीं हो जाना 
चाहिए। 

जो विजिगीष्‌ राजा अपने मण्डल की तथा परमण्डल की पूरी खबरदारी रख 
कर राजमण्डलो पर अपना प्रभाव जमा लेता है, वही विजिगीय्‌ राजा अनाबास 
शत्रु को नष्ठ कर सकता है। उत्साहरूपी वृक्ष का मूल है बुद्धिचछ और उसका 
फल है प्रभुशक्‍ति । सोचकर काम करने वाले विजिग्ीषु राजा के सिवा अन्य 
राजा उसके परिवार स्थानीय होते हैं। एक प्रयोजनरूप सूत्र में मूँथे हुए बारह 
राजमण्डलो की माला में भ्रज्ञाशक्ति और उत्साहशक्ति सम्पन्न विजिगीष राजा 
सुमेर की तरह विराजमान रहता है। जो अपनी तीनो ब्क्तियों को समझ कर 
सन्धिविग्रह आदि छ गुणरूप रसायन का प्रयोग करता है, उसके अमात्य 
आदि अग सुदृढ एवं बलवान हो जाते है। अपने से असाध्य काम में जो शान्त 
रहता है और अपनी शक्ति के अनुरूप बल प्रयोग करता है उसके सब' अंग बढ़ 
जाते हैं। जो असाध्य विषय में बल प्रयोग करता है, उसका क्षव अनिवार्थे 
होता है। मेरे ध्यान से चेदिराज को तुच्छक्षत्र कह कर उसकी अवज्ञा कर देना 
उचित नहीं। शिशुपारल एकाकी एवं असहाय है--यह समझ लेने का भी कोई 
कारण नहीं। राजयक्ष्मा रोग जेसे अनेक रोगो के साथ सम्बद्ध रहता है, इसी 
तरह चेदिराज भी हमारे अनेक शत्रुओं से सम्बद्ध है। कालयवन, रूक्‍मी, झाल्व, 
द्रम, आदि सारा हात्रु वर्ग शिशपाल का अनुय/यी है। जेसे अन्धकार प्रदोष (दिन 
और, रात्रि का सन्धिकाल) का अनुयायी होता है । 

यह सोचना भी उचित नही है कि ये कालयवन आदि सारे झत्र्‌ हमसे सन्धि 
कर चुके हैं । इसलिए शिक्षुपाक्ष के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध युद्ध न करेंगे। 
क्योकि शिशुपार्क इन सब शत्रु राजाओं में फूट डाल देगा। ये हमाड़े विरुद्ध 
हो जायेंगे। जैसे इन्धनयुक्त अग्नि वायु की सहायता से प्रज्वक्तित हो उठती है। 


२०६ प्राचीन भारत की दण्डनीति 


इसलिए शिशुपार्ल बडा सहाय-सम्पन्न है। अनेक सहायको से युक्‍त तुच्छ व्यक्ति 
भी काम पूरा कर सकता है। जैसे क्षुद्र नदियाँ बडी नदी की सहायता से 
महासमुद्र तक पहुँच जाती है। जब क्षुद्र व्यक्ति भी बडे सहायको से युक्त होते 
पर बडा से बडा काम प्रा,कर लेता है तब शिशुपाल तो स्वय पर्याप्त शक्तिशाली 
है। फिर वह अनेक सहायको की मदद मिलने पर अनायास ही सब काम पूरा 
कर सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। शिकश्ुुपाल के मित्र औरह मारे शत्रु 
राजा शिशुपाक्क को आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही 
स्वयः हमारे विरोध मे प्रवृत्त हो जायेगे। यदि आज़ ही हम सब राजाओ 
को अपने साथ युद्ध करने को तैयार करने पर तुरू जायेगे तो हमारे मित्र महाराज 
यूधिष्ठिर का' राजसूय यज्ञ पु हो जायगा और हम ही युधिष्ठिर के यज्ञनष्ट 
करने वालो मे सबसे प्रधान गिने जायेगे। यदि कहा जाय कि युधिष्ठिर का यज्ञ 
अध्रा रह जाय तो क्या दोष है? इसके उत्तर मे यही कहना है कि महाराज 
युधिष्ठिर हमारे बन्धू है और इस गुरुतर कार्य का भार हमारी सहायता के भरोसे 
ही वहन करने के लिए तत्पर हुए है। जो व्यक्ति हमारी सहायता से ही कार्ये 
सम्पन्न करने को तैयार हुआ हो और हमारे द्वारा ही उसके कार्य में विध्न हो, 
यह महान अनर्थ है। महापुरुष नतशत्रु के ऊपर भी अनुग्रह दिखाया करते है। 
जैसे महानदी अपनी सपत्नीरूप छोटी नदियों को भी समुद्र से मिला देती है। 
आज हमारे युधिष्ठिर के साथ प्रतिकूल व्यवहार करने पर हम उनके साथ अपनी 
मित्रता की रक्षा नहीं कर सकते। 

विजेष बात यह है कि कृष्ण ने अपनी बुआ श्रुतश्रवा के सामने अतिज्ञा 
की है कि में तुम्हारे पुत्र के सौ अपराध क्षमा कर दूंगा। इस प्रतिज्ञा की रक्षा 
के' लिए और बुआ के ग्रौरव की रक्षा के लिए हमको झिश्॒पाल् के अपराध सहन 
करने चाहिए। शिक्षुपाल का मृत्यु काछू न आने तक उसकी मृत्यु वही हो सकती | 
अर्थात्‌ शिक्षुपाल्त के सौ अपराध बिना पूरे हुए उसको नही मारा जा सकता। 
हम केवल समय की प्रतीक्षा करने को कहते है; इससे शिशुपाल की उपेक्षा 
कहीं मानी जा सकती । शत्रराज्य समह मे जो अठारह तीथे हैँ उनमे 
कमेकुल्बक भुृप्तचरों को नियक्‍त करके शत्रुरुपी जलराशि की थाह ले 
लेनी चाहिडए॥ इन अठारह तीर्थों का विशेष परिचय हमते इस प्रबन्ध के द्वितीय 
अध्याय के अय प्रारम्भ में ही दे दिया है। जो विजिगीष राजा चारोकी 
सहगल नहीं लेता, उसकी नीति कृभी भी सफल नहीं हो सकती। हम झत्रु- 
शज्यह कह मूढ.पुरुषों की ऐसी व्यवस्था करेंगे के ज़िससे झत्रु देशवासी उनके कामो 
मे कमी: ने कर सकेंगे + जो छत्रुओ के विश्वासफ़त्र एवं बुद्धिक्षत्‌ हों 
जिला किलृपर करे हाफ दोस्तों, राष्ट्रों से वेतव म्रोंगी बनाकर उनके दारा -आंगुरमट 
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अपने प्रकृतिवर्ग में फूट पड जाने के कारण दुबंछ हो जायगा। गूढ पुरुषों 
के द्वारा ही अपने मित्रपक्षीय सब राजाओ को हम उत्साहित कर देंगे, जिससे वे 
महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित होने को सम्मत हो जायें। गढपुरुषो 
के ढ्वारा ही अपने मित्रपक्षीय राजाओं को विश्ेषखूप से इद्धित कर देंगे कि वे महाराज 
युधिष्ठिर के यज्ञ दर्शन के बहाने से अपनी-अपनी चतुरग्रिणी सेना छेकर ही इन्द्र- 
प्रस्थ मे आये। यज्ञ दर्शन के लिए आने में उनके प्रति किसी को सन्देह ही 
पैदा न होगा। गृप्तचरों हरा ही हम अपने मित्रपक्षीय राजाओं को यह भी 
जता देगे कि तैयार होकर इन्द्रप्रस्थ में सम्मिलित होने का विशेष प्रयोजन है। 
इससे हमारी विशेष कार्यसिद्धि होग।। यज्ञ दर्शन के प्रसंग से चतुरग्रिणी सेना के 
साथ आने पर हमारे मित्रपक्षीय राजाओ के विषय में शत्रु पक्ष के मन में कुछ 
सन्देह पैदा न होगा। हमारा मित्रपक्षीय नरपति व॒ुन्द इन्द्रप्रस्थ में हमसे मिल 
जायगा । 

यदि पूछा जाय कि यज्ञभूमि में सबके सम्मिलित होने पर भी वहाँ युद्ध का 
मौका कैसे होगा ” इसके उत्तर मे यही कहना है कि महाराज यूृघधिष्ठिर श्रीकृष्ण 
में बहुत भक्ति रखते है। यज्ञभूमि में युधिष्ठिर के श्रीकृष्ण के प्रति भतिशय 
भक्ति दिखाने पर हमारा शरत्रुपक्षीय राजवृन्द श्रीकृष्ण की पूजा को न सहन कर 
सकेगा ; यही कलह का पहला कारण होगा। झत्र॒पक्ष में जो हमको जानने 
वाले हैं, वे झत्र॒ुपक्ष से परिषुष्ट होने पर भी हमारे पक्ष में सहयोग देंगे। जैसे 
कौओ से पाली गई कोयल भी अवस्था* प्राप्त होने पर काक समुदाय को छोड 
देती है। इस तरह शत्रुपक्ष मे फूट पड जाने पर कलह प्रारम्भ होने से झत्रुवर्म 
अकृष्ण की दु.सह क्रोधारिन में पतंग की दक्षा प्राप्त करेगा। मत्री उद्धब की 
नीति युक्त बातें सुन कर श्रीकृष्ण तदनुसार कार्य करने को सहमत हो मये। 


ददशामस अध्याय 
प्राचीन भारत में आदर्श राष्ट्र का स्वरूप 


प्राचीन भारत में जो आदर राष्ट्र का स्वरूप जानना चाहते है, उनको एक 
विशेष चित्र छान्दोग्य उपनिषद्‌ में देखने को मिलता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
कहा गया है कि विद्याप्राप्ति की इच्छा वाला विशिष्ट ब्राह्मणो का एक समुदाय 
एक समय केकयराज अश्वपति के पास गया। केकयराज ने आये हुए उन 
ब्राह्मणो के सामने अपनी निष्पापता प्रतिपादन करने के लिए अपने राष्ट्र की हाकृत 
बताई है। केकय राज ने कहा कि है ब्राह्मणगण ! मेरे राष्ट्र में कोई चोर नही 
है। कोई क॒दयें भी नहीं है। धनवान होने पर भी जो व्यक्ति दान और उप- 
भोग में धन ख़्ें नहीं करता उसको क॒दर्य कहते है अर्थात्‌ प्रसिद्ध कजूस। जो 
केवल धन का सचय ही करता रहे उस पुरुष को नीतिशास्त्र में राष्ट्र-कप्टक 
कहा है। केकयराज कहते हे कि मेरे राष्ट्र मे कोई भी कदर्य नही रहता है। 
इसी तरह मेरे राज्य में शराबी व्यक्ति भी नहीं रहता। मेरे राज्य में 
ब्राह्मण आदि त्रैवणिक सभी आहिताग्निश्आर्थात्‌ सार्निक हैं। मेरे राज्य में कोई 
मूर्ख नही है। इसी तरह मेरे राज्य में परस्त्रीगामी स्वेच्छाचारी पुरुष नही है। 
स्वेच्छाचारी पुरुष नही कहने से ही स्वेच्छाचारिशी स्त्री थी सभावित नहीं। 
/ छान्‍्दोस्य' उपनिषद्‌ में जो केकयराज्य का उपाख्यान कथित हुआ है यही उपा- 
स्यान महाभारत के शान्तिपर्व मे ७७वें अध्याय में रूपान्तर से समृपवर्णित हुआ है। 
छान्दोग्य उपनिषद में “नमेस्तेनो जनपदे” यह इलोक कहा गया है। महाभारत के 
शान्तिपर्व के ७७वें अध्याय में भी केकयराज की उक्ति में यही इलोक वर्णित 
देखा जाता है। उपनिषद्‌ और महाभारत की इन उक्तियो को ध्यात से पढने पर 
प्राचीन भारत के आदझों राष्ट्र के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो सकेगा। महाभारत 
के इस अध्याय में केकयराज ने अपने राष्ट्र के चारो वर्णों की अवस्था वर्णित 
की है। केकयराज ने कहा है कि मेरे राज्य में अविद्वान ब्राह्मण नही है। 
ऐसा ब्राह्मण भी नही है जो ब्रताचरण सम्पन्न न हो। मेरे राज्य के सभी ब्राह्मण 
स्रमयज्ञ करने वाले एवं सभी आहितारिन तथा बहुदक्षिणा सम्पन्न अनेक यज्ञो के 
जिन्स्टीतां हैं? सब ही अध्ययन-अध्यापन में तत्पर, येजन-याजन कर्में 
मकर कं रखने वाले तथा दान और प्रतिग्रह के अनुष्ठाता हैं। सभी ब्राह्मण- 
गण संत्येश्वारदी, कोमल स्वभाव तथा आश्रित एवं पोष्यवर्ग के परिपालक हैं। मेरे 
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राष्ट्र का क्षत्रियवर्ग दूसरों के सामने याचता करने वाला नही है किन्तु याचकों 
की प्राथित वस्तु सम्मानपूर्वक उनको देने वाला एवं सत्यनिष्ठ है। सभी क्षत्रिय- 
गण अध्ययन करते हे, किन्तु अध्यापन नहीं करते। अनेक प्रकार के यज्ञो के 
अनुष्ठाता है किन्तु दूसरो के यज्ञ नही कराते। मेरे राष्ट्र में क्षत्रियगण ब्राह्मणों 
के रक्षक एवं युद्ध से कभी विमुख नही होने वाले हूं । 

मेरे राष्ट्र का वेश्य समाज छल रहित होकर कृषि, पशुपालन, वाणिज्य कर्म 
से तत्पर, आल्स्यशीन और सत्यवादी है। अपने पोष्यवर्ग का प्रतिपालक 
सबके साथ सौहादे रखने वाला, इन्द्रिय विजेता और पवित्र है। मेरे राष्ट्र का 
शद्रगण ब्राह्मण आदि तीनो वर्णों के उपकारक अनेक तरह के कर्मों को करने वाला 
और असूया रहित है। में भी निर्घन, अनाथ, वृद्ध, दुर्बेछ, पीडित तथा स्टथत्री- 
जनो के पोषण में सदा तत्पर रहता हूँँ। इसी तरह पुरुषो का भी में पोषण 
करता हूँ। मेरे राष्ट्र के रहने वाले व्यक्तियों में जिसके जो कुलधर्म देशधर्म 
आदि है, मैं उनका सदा परिपालन करता हूँ। में उनको नष्ट नहीं होने देता । 
मेरे राज्य में जो सब तपस्व्री रहते हैं, में उनका सत्कार पूर्वक पालन करता 
हैं। में अपने आश्रित पोष्यवर्ग मे अपनी भोग्य वस्तुएँ समान रूप से बाँट देता 
हैं। में कभी भी दूसरो की स्त्रियों में आसक्त नही हीता। मेरे राज्य में ब्रह्मचारी 
के अतिरिक्त भिक्षुक नहीं है। वेद को न जाननेवाला व्यक्ति मेरे राज्य में 
ऋत्विक्‌ कर्म नहीं करता। विद्वान, वृद्ध और तपस्वी वर्ग का में कभी अपसान 
नही करता। सारा राष्ट्र जब सोता है तब भी में जाग्रत रहता हँ। आत्म-ज्ञान 
सम्पन्न, तपस्वी, सब धर्मों को जानने वाला, बृद्धिमान्‌ मेरा पुरोहित ही मेरे सारे 
राष्ट्र का मालिक है। मैं दान द्वारा विद्या-सग्रह करने मे सदा उत्सुक रहता हूँ। 
सत्य से अर्थ संग्रह करता हूँ। में सुश्रुषा पूर्वक गुरु का अनुगमन करता हूँ। 
मेरे राष्ट्र में कभी- किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए मेरे राष्ट्र में 
विधवा स्त्री नही है। में युद्ध से कभी नहीं डरता। मेरे शरीर का दो-उँगली- 
बरिमित स्थान भी शस्त्राघात के चिह्नो से खाली नही है। 

शान्तिपवं के ५७वें अध्याय में कहा है कि जिस राज़ा के राज्य में सारी 
प्रजा पिता के घर में पुत्र की तरह निर्मय-नि क्षक होकर घूमती है, उसी राजा को 
श्रेष्ठ राजा कहा जा सकता है। जिस राजा के राज्य में पुरवासी और जनपद- 
वासी अपने घन रत्व आदि को छिपाने की चेष्टा न करे, उस राजा को 
श्रेष्ठ राजा कहा जाता है। साधारणत' छोग चोर-डाकुओ के भय से अपनी घन- 
राशि को छिपा कर रखते हैं। इसी तरह पडोसियो के तथा राजा के जय से भी 
लोग अपना घत छिपा कर रखते हैं। जहाँ इस तरह के भय की कोई समावना 
न हो वहाँ के रहने वाले छोब घन को छिपाने का प्रयत्न नही करते। जिस 
राजा के पुरवासी एवं जनपदवासी नीति और अनीति को जानने वाले होते हूँ 
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उस राजा को श्रेष्ठ राजा कहा जाता है। न्याय और अन्याय दण्डनीतिशास्त्र का 
प्रतिपाद्य विषय है। राष्ट्र का कल्याण और अकल्याण इसी दण्डनीति पर निर्भर है। 
जो राजा अपनी प्रजा को उनके कल्याण और अकल्याण का मार्ग अच्छी तरह 
समझा पाता है एवं किस कार्य से राष्ट्र का कल्याण होगा, किस कार्य से अकल्याण 
होगा, यह बात जिस राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति जान कर तदनुकूल आचरण करता है 
तथा जिस राष्ट्र के सभी लोग राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्तों को जानते हैं, 
उस राष्ट्र के राजा को श्रेष्ठ राजा कहा जाता है। राजा राष्ट्र की शिक्षा का 
प्रबन्ध इस तरह करे कि जिससे उसके राष्ट्र का हर व्यक्ति राष्ट्र के कल्याण और 
अकल्याण को अच्छी तरह समझ सके और तदनुकल कार्य करने का अभम्यस्त हो 
जाय । 

जिस राजा के राष्ट्रवासी सर्वदा अपने-अपने कार्य में निरत रहते है, 
आलसी होकर खाली नही बैठते है, न राजा के विरुद्ध कोई अपना अरूग 
सगठन करने का प्रयास करते है और न कोई हीन निन्य कर्म ही करते हें--उस 
को श्रेष्ठ राजा कहा जाता है। राज्य की प्रजा--जब राजा से जैसा चाहिये 
वैसे प्रतिपालित नही होती है--तब वह राजा के विरुद्ध दलबन्दी करती है 
और हिसादि जुगुप्सित कर्म करने मे प्रवृत्त हो जाती है। प्रजापालन की सुव्यवस्था 
होने पर राष्ट्रवासी कभी भी राजा के विरुद्ध दलबन्दी करने का उद्योग नहीं 
करते और न हिंसा सरीखे गहित कर्म करने में ही प्रवृत्त होते हें । जिस राज्य 
की प्रजा सदा राजा के अनुगत रहती है, राजा के आदेश का कभी विरोध 
नही करती, राजा के इशारे पर काम करने को तत्पर रहती है और जिस 
राज्य की प्रजा आपस में सघर्षशील नहीं होती उस राज्य के राजा को उत्तम 
कहा जाता है। जिस राजा के राज्य की सारी प्रजा विपत्ति में फंसे व्यक्तियों 
की रक्षा के लिए धन व्यय करने में उत्साहशील है और जिस देश का राजा 
ज्ञानियो के सत्कार मे निरत रहता है, गुणग्राही है, प्रजा की भलाई में उच्चत 
रहता है तथा सज्जनोचित मार्ग का अनुगामी है--उसको उत्तम राजा कहा जाता 
है। जो राजा सज्जनों के सग्रह मे यत्नशीरू है तथा प्रजावर्ग के शौर्य, कर्म- 
कुशलता और सत्यनिष्ठा के परिवरद्धन के लिए सदा यत्नशील रहता है, उसको 
श्रेष्ठ राजा कहा है। जिस राज्य में कभी दुर्भिक्ष नहीं पडता, जिस राजा की 
प्रजा अपनी इच्छा के अनुसार घर के दरवाजे खोलकर रात्रि में सुख से सोती है । 
जिस राज्य की प्रजा मानवीय तथा देवी उत्पातो से पीडित नही है, जिस राज्य में' 
रमणियाँ अपने रक्षक पुरुष को बिना साथ लिये ही सब अलकारो से सुसज्जित हो 
य्थेच्छ सर्वेत्र धूम फिर सके उस राज्य के राजा को श्रेष्ठ राजा कहा जाता है ॥ 
जिस. राज्य का प्रजावर्म आपस में हिसा-विद्ेष न रखकर परस्पर प्रीति सम्पन्न होकर 
एक' दुसरे पर अवनुग्रह दृष्टि रखता हो, उस देश के राजा को उत्तम राजा कहा 
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जाता है। जिस राज्य के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशद्य--तीनो वर्ण महायज्ञ आदि करें 
और विद्येष यत्न से विद्याम्यास करे उस राज्य के राजा को उत्तम राजा माना 
जाता है। जिस ग्राम के ब्राह्मण आदि तीनो वर्ण विद्याध्ययन में यललश्ील न हो 
और ग्राम वासियों की सहायता से तीनों वर्णों के बालूक अन्न सग्रह कर अपना 
जीवन चलावे, उस ग्राम के निवासियों को राजा साधारण रूप से दण्डित करे । 
“अव्रताह्मनधीयाना: यत्र भैक्ष्यचराद्तिजा । त ग्रार्म दण्डयेद राजा चौर भक्‍त 
प्रदोहिस. 4” (अनिसहिता २२ इलोक पराशर सहिता ३॥४६ इलोक ।) 

कृषि, पशुपालन और वाणिज्य आदि लोक रक्षक वार्ता कर्म जिस राज्य में 
अच्छी तरह होते रहते है उस राज्य के राजा को श्रेष्ठ राजा कहा जाता है। 
राजाओं का यह अवश्य कतेंव्य है कि चोर आदिको से चुराये हुए प्रजा के 
द्रव्य को उनसे लेकर प्रजा को--जिसका जो घन है वापस देदें। यदि कही 
चोरो से वापस न लिया जा सके तो राजा अपने कोष से अपहृत घन के बराबर 
का धन प्रजा को अवश्य दे दे। (विष्णसहिता ३॥४६ झातिपवें ७५।१०) जिस 
राज्य के अन्तर्गत सब गाव सर्वेदा खेती से पूर्ण हों एवं गाय भैस आदि बहु पशु 
समन्वित ही, जिन गाँवों की प्रजा घामिक हो, जिस राष्ट्र के ग्राम निवासी सभी 
हृष्ट-पुष्ट हो, उठ्ेग रहित हो, दूसरे राष्ट्र के आक्रमणो के दुख से अनभिज्ञ 
हो, और अतिवृष्टि, दुर्भिक्ष, अनावुष्टि, महामारी आदि से उत्पन्न होने वाले 
दु खो से अपरिचित हो, ऐसे गांवों के समूह वाला राष्ट्र सब राष्ट्रो में श्रेष्ठ समझा 
जाता है। (उद्योगपवे ८४ अध्याय) । जिस राष्ट्र के दीन, अनाथ, वृद्ध और 
विधवा स्त्रियाँ राजा की सहायता से सुख से जीवन बिताते हो वही राजा श्रेष्ठ 
होता है । जिस राष्ट्र के राष्ट्रवासी शिल्पिगण अनेक तरह के शिल्प कर्म में निष्णात हों 
और सर्वदा अनेक कार्यों में नियुक्त रहें उस राष्ट्र का राजा श्रेष्ठ कहा जाता है । 

जिस राष्ट्र के किसान राज्य के मेस्दण्ड समझें जायें (कमर के बीच की 
हड्डी में ही सब हड्डियाँ जुडी होती है इसलियें उसका स्थान महत्वपूर्ण होता है), 
जिन किसानो से अतिरिक्त कर न लिया जाय और जिस राज्य के वणिकजन 
राजकर के बोझ से उठ्विग्न एव पीडित न हो उस राज्य के राजा को श्रेष्ठ राजा 
कहा है। जिस राष्ट्र का शूद्रवर्थ अनेक तरह के कर्मों में निरत रह कर राष्ट्र 
की उन्नति का कारण होता है उंस राष्ट्र के राजा को श्रेष्ठ राजा कहा है । 


राष्ट्रबासी जनों की आपस में सहायता 


प्राचीन भारत की राष्ट्र व्यवस्था की आलोचना करने पर यह स्पष्ट जाना 
जा सकता है कि राष्ट्रवासी जनों में आपस में एक दूसरे की संहायता करने की 
प्रवृत्ति को प्रबुद्ध करा देना राजा दूु एक प्रधानतमं कार्य बतलाया गया है। मौखिक 
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आपस की एकता का आडबम्बर दिखा कर कार्यरूप में हजारो भेद-भाव से उसको 
जर्जरित कर देने की व्यवस्था प्राचीन भारत की दण्डनीति मे नहीं है। राष्ट्रवासी 
जनो में आपस में सुदुढ एकता बनाये रखने के लिए किसी रूप में भी राष्द्रिय 
व्यवस्था हम आज वर्तमान में नहीं देखते है। अनेक तरह के और बहुत से नये 
नियमों का विधान प्रचलित करने के लिए कुछ दिन से विशेषरूप से प्रयत्न होने 
पर भी आपस' में एक दूसरे की सहायता करने की प्रवृति को उद्धृद्ध करने जैसा 
कोई भी नियम चाह करने का प्रयत्न नही किया जा रहा है। 

मनसहिता के ६ वे अध्याय के २७४ श्लोक में कहा गया है कि जिस समय 
दुराचारी चोरगण एक दल बनाकर आग लगाना, लूटपाट करना, नर-हत्या करना 
तथा स्त्रियो को सताना आदि दुष्कर्मों से ग्रामो को नष्ट करने लगे उस समय 
इसको देखकर यदि आस पास के गाँव वाले लोग उसको रोकने के लिए आपस में 
सम्मिलित हो उन चोरो को रोकलने का प्रयत्न न करे तो उस गाँव के आस पास 
वाले ग्रामवासियों को राजा राष्ट्र से निकाल दे। किसी भी राष्ट्र मे रहने पर 
उस राष्ट्र में रहने की योग्यता सम्पादन करना प्रत्येक जन का कत्तेब्य होता है। 
यह योग्यता जिनमे नहीं है, उनको किसी भी राष्ट्र से रहने का अधिकार नही 
है। इसी तरह गॉव के या देश के कल्याण के लिए स्नान-पान और खेती के 
काम के लिए जो सारे ताहाब आदि सुरक्षित रहते है, दुराचारी यदि उनको 
नब्ठ करने का प्रयत्न करे और उनको रोकने के लिए आस पास में रहने वाले 
लोग सम्मिलित हो प्रयत्न न करे तो उनको राष्ट्र से निर्वासित कर देना होगा। 
इसीतरह नदी आदि के पुल आदि को तोडने से जरू की बाढ़ से खेती आदि को 
नष्ट होते देख सुनकर उसका उचित प्रतिकार करने के लिए तैयार न हो तो उनको 
राष्ट्र से निकाल देना चाहिये । इसीतरह रास्तो मे चोर आदि यदि किसी का 
घन लटते हो, उसको देखकर भी जो उसके प्रतिरोध के लिए अपनी शक्ति के 
अनुसार आगे नही बढ़ते हों, उनको राष्ट्र से निकाल देना चाहिये । 

इसीतरह याज्ञवल्क्यस्मृति के व्यवहार प्रकरण में २३४ इलोक में कहा गया 
हैं कि कही भी लोग विपत्ति मे फँसकर आतंनाद करे और उसको सुनकर लोग 
समर्थ होते हुए भी उन विपन्न व्यक्तियों की सहायता के लिये दौड़ न पड़ें तो 
उनको कठोर राजदण्ड से दण्डित करना चाहियें। विष्णु-स्मृति के पचम अध्याय 
के ६४ वें सूत्र में कहा गया है कि चोर-डाकुओ के उपद्रव से पीड़ित हो आतंनाद 
करते रहे और उनके सहचारी छोग या उनके आसपास रहने वाले लोग उनका 
आतंनाद सुनकर समर्थ होते हुए भी उनकी सहायता के लिए न दौड़ पड़े, तो उनको 
कल्लेड़ सुजदण्ड से दण्डित करना चाहिये । 

इसे सच बातों को ध्यान से विचारने पर स्पष्ट मालूम हो जायगा कि जन- 
पृदकंस्रियों में आपस म्रें एक दूसरे की सहायता करने की वृंत्ति को उत्तेजित कर 
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जनपदवासियों को जनपद में निरुद्वेथ रहने के लिए व्यवस्था करनी होगी। वर्त- 
मान समय में हम सोचते है कि इन सब जगहों में ग्रामीणों की सहायता करने 
के लिए अगुआ होना गहित कार्य है। हम इसके लिए उद्योगशीर होकर व्यर्थ 
तकलीफ क्यो भोगे ” इन सब झग़डो को दिखाने पर भी हम न देखेंगे, सुनाने 
पर भी न सुनेगे । अधे-बहिरे होकर रहना ही हम ठीक समझते हैं। हमारा तो 
इसकी उपेक्षा कर देने मे कोई व्यक्तिगत अनिष्ट होता नहीं है--ये सब बातें हम 
चिरकाल तक विदेशियों के शासन में रहकर अपना भला करता समझने हछगे है। 
आज यदि इन पूर्वप्रदशित विषयो का पुन प्रवर्तन हो तो सब छोगो में 
एक दूसरे की सहायता की भ्रवृत्ति उद्दुद्ध हो जाय और जो उक्त अवसरो में 
नियमानुकल सहायता न दे तो उनके लिए समुचित दण्ड की व्यवस्था की जाय 
तो इस दशा में जनपद वासियों का कुछ कल्याण हो सकता है। कुछ 
कल्याण न होने पर भी आखिर जो दूसरो की मदद करने में प्रवृत्त होगे उनका 
मनुष्यत्व तो बना रहेगा । जो यह चाहते हैं कि राष्ट्रवासी जन पशु बनकर ही 
रहें उनकी दृष्टि तो कभी भी इस विषय पर आक्ृष्ट न होगी । 


दुर्बक की रक्षा 


महाभारत शातिपवं के ६! वे अध्याय में भगवान्‌ उतथ्य ने राजधि मान्धाता को 
दण्डनीति का उपदेश दिया हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि राजा के दुर्नीतिपरायण 
हो जाने पर हाथी घोडे, गौ, भैंस आदि सभी पशुवर्ग दुखी हो जाते हे; यहाँ 
तक कि वृक्ष, लता, घास आदि भी नष्ट हो जाती हे । तब दुर्नीतिपरायण राजा 
के राज्य में प्रजापुंज विपद्ग्रस्त हो जाय, इसमें कुछ सदेह नहीं। हे मान्धाता ' 
दुबंछ की रक्षा के लिए ही विधाता ने बल की रचना की है। दुर्बल को सताने 
के लिए बल की रचना नहीं की गई है। दु्बंछ की रक्षा करने से ही रक्षक 
महाबलशाली होता है। दुर्बल की रक्षा करने के समान बलवर््धक कर्म और कुछ 
नहीं है। इसीलियें दुर्बड को महदभूत कहा है। यहाँ विशेष ध्यान देने की 
बात यही है कि आर्यज्ास्त्रो में ब्रह्म को ही मह॒दभूत कहा है। भगवान्‌ 
उतथ्य ने दुंबैल को भी सहदभूत कहकर निर्देश किया है। उततथ्य ने कहा है कि 
समस्त विश्व दुबल में ही प्रतिष्ठित रहता हैं। ब्रह्म की तरह दुर्बल ही विश्व की 
प्रतिष्ठा है। कितनी दूर प्रसारिणी दुष्टि रख कर यह बात कही गई है। इसकों 
सोंचनें पर चित्त विस्मय सागर में निमसन हो जाता है। 

जो दुर्बलो के प्रतिपालक हूँ, जो स्वभावत. दुर्बेख की रक्षा के छिए सदा तैयार 
रहते हैं, वे भी दुर्नोतिषरायण राजा के राज्य में रहने से अपना कर्तव्य पालन 
नहीं कर सकते हैं। इसलिये ऐसे राज्य में रहकर वे और उनका अनुयायी वर्ष 
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दु ख-शोक ग्रस्त रहते हे । हे मान्धाता ! दुबबल के नेत्र, तपस्विजनो के नेत्र और 
अत्यत विषले साप के नेत्र, ये तीनो ही नेत्र दुविषद्य होते है। दु्बंल को सताने 
का जो प्रयत्न करता है वह उस दुर्बल के नेत्र से दग्ध हो जायगा। तुम 
दुर्बल को कभी मत सताना। हे मान्धाता ' दुबंूू कई तरह के होते है, कोई 
धन दुर्बंल, कोई ज्ञान दुर्बल, कोई शक्ति दुबंठ, कोई मान दुबंछहल । सब तरह के 
दुर्बलो को तुम विशेषरूप से जानते होगे। सभी तरह के दुर्बंल तुम से अपमा- 
नित न होने पाये । दु्बेंड समझ कर किसी को अपमानित मत करना । तुम 
बलवान्‌ हो--बलवान्‌ होकर ही दुर्बंछ की रक्षा करना तुम्हारा कतेव्य है। दुबंल 
को सताने पर दुर्बल के नेत्र ही तुमको सबान्धव दग्ध कर देगे । दुर्बंड की आँखों 
में प्रलय की अग्नि रहती है। दु्बंछ को सताने पर वह प्रलूयाग्नि प्रज्वलित हो 
उठेगी और राष्ट्र-सहित तुम को भस्मीभूत कर देगी। जो राजा दुबेल द्वारा 
दग्ध होता है, उसका वश फिर नही चलता। दुर्बल की आँखों में जो घोर 
अग्नि रहती है वह उसके सताने वाले को समूल दग्ध कर देती है। है मान्धाता ! 
तुम कभी भी दुरबल को सताने में प्रवत्त मत होना । जो दुबे को सताता है उस 
पर देवी दण्ड पड कर उसका समूल सहार कर देता है । 


कर ग्रहण की रीति 


राजा राष्ट्रवासी जनो से कर ग्रहण करे । राजा इस तरह कर ग्रहण करे 
जिससे राष्ट्र का कृषकवर्ग तथा व्यापारिवर्ग अपने कामो से लाभ उठा सके । 
इतना कर न हो जिसमे वे उसके भार से आक्रान्त हो अपना कर्म ही 
छोडने पर बाध्य हो जायें। किस चीज पर किस तरह कितना कर छगाना 
उचित है--इसकी विस्तृत आलोचना हम मन्‌, याज्ञवल्क्य, महाभारत, कौटिल्य 
अर्थशास्त्र आदि मे देख पाते है। कर निदचय करने की मूल नीति यही 
है कि--- यथा फलेन युज्यते राजा तथा कर्ताच कमेंणामू । तथापेक्ष्य नृपोराष्ट्रे 
कल्पयेत्‌ सतत करानू। (मनु--9१२८ इलोक) कृषि, वाणिज्य, शिल्प आदि 
कर्मों के कर्ता और राष्ट्र का रक्षक राजा जिसमे दोनो ही अपने अपने कर्मों का 
फल पा सके, इस पर दृष्टि रखते हुए कर का निर्धारण करना होगा। कृषि 
, आदि कर्मों के कर्ता और उन कर्मो को विध्तों से बचाने वाला दोनों हीं उंचित लाभ 
उठा सके उसके अनुसार कर का निर्द्धारण करना चाहिये । कर निर्द्धारण करने की 
नीति को सुस्पष्ट समझने के लिए भनुसहिता में कहा गया है कि जिस प्रकार 
जोक़ रुघधिर पीती है, बछडा दूध पीता है और भौंरा पुष्पो का रस पान करता 
है, इसीतरह राजा थोड़ा थोडा कर के वाधिक आदि कर ग्रहण करे। ६ भनु 
७१२६ इलोक ॥ ) 
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शांतिपवं के ८८ वे अध्याय में ४॥७ इलोक उद्धत करके मनु के इलोको की 
विस्तृत व्याख्या की गई है। इस अध्याय में भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा है कि 
भौरे जैसे पुष्पो से मधु दोहन करते हैं, भौरे पुष्पो का मधु ग्रहण करते है, 
उससे पुष्प नष्ट या छिन्न नही होता है, पुष्प की फल देने वाली शक्ति भी नष्ट 
नहीं होती--इसी तरह राजा भी कर देने वाले पुरुषो को पीडित न करके उनसे 
कर ग्रहण करे। गोपालन कर्ता जैसे धेनु को दृहता है उसमें गौ का बच्चा भी 
परिपुष्ट हो जाता है गौ के स्तनों में भी पीडा नहीं होती और गौ का पालन करने 
वाला भी गौ के पालन-पोषण का व्यय निकाल कर रामवान्‌ हो जाता है। बच्चे 
का विनाश और गौ के स्तनों को पीडा देकर यदि गोप मौ को दुहता है तो 
गो वश का विनाश और गौ पालने वाले की वृत्ति का उच्छेद हो जाता है। जौंक 
जैसे मृदु उपाय से रुधिर पान करती है, राजा भी इसी तरह कोमलता से अपने 
राष्ट्र से कर वसूल करे। व्याप्री जैसे अपने बच्चों को मुंह से पकड कर एक 
स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, बच्चो को दूसरे स्थान में ले जाते समय दन्त 
आदि से ही उनको पकडती है किन्तु उनको पीडित नहीं करती । वहीं व्याप्री 
जब दूसरे किसी प्राणी को दाँतों से पकडती है तब उस व्यात्री के मुँह में पडे 
श्राणी की मय ही हो जाती है। किन्तु व्यात्नी के बच्चे सोते रहते हे और 
व्याप्नी उनको मुँह में पकड़ कर दूसरे स्थान में रे जाती है। राजा भी 
व्याज्नी के बच्चो की तरह राष्ट्र की प्रजा को ग्रहण करे; किन्तु कभी उनको 
पीडित न करे। तेज दाँत वाहा कोई चूहा सोते मनुष्य के पैर का चमडा बडी 
मृदुता से काटकर खा जाता है और सोता हुआ मनुष्य थोडी सी तकलीफ होने 
से जरा पैर को हिला भर देता है, किन्तु बडी तकलीफ की वजह से जाग कर 
चहे को हटाता नहीं। इसी तरह राजा भी मृदु उपायों के द्वारा राष्ट्र से कर 
संग्रह करे। 

बाजारो में खरीदी बेची जाने वाली चीज़ो के ऊपर राजा व्यापारियों से कर 
वसूल करे। इन चीजों पर कर निर्धारण करने में विश्येषर्प से यह ध्यान 
रखना होगा कि जिस चीज पर हम कर लगा रहे हैं, उस चीज के खरीदने और 
बेचने का मूल्य क्या है? वह चीज कितनी दूर से छाई गई है, उसके लाने में 
कितना खर्च हुआ है? उस चीज़ को चोर आदि से बचाने के लिए क्या खर्चे 
हुआ हैं? इन सब बातों की पूरी जाँच-पडताल करके बेचने वाले व्यापारी का 
खर्चा निश्चय करके खर्च के अलावा उस चीज में जो छाभम हो, उस लब्ध धन के 
अनुसार उस चीज पर राजा कर ऊछे। इस विषय की आलोचता मनुसंहिता के 
सातवे अध्याय के १२७वें इलोक मे और महाभारत के राजघर्म के २७वें अध्याय के 
१३वें इलोक में की गई है। 


शस्त्र प्रहण 


नागरिको के हास्त्र रखने की रीति--प्राचीन भारतीय प्रजा साधारण रूप से 
हर समय सहास्त्र रहती थी या निरस्त्र--यह जानने के लिए बहुत लोगो का आ ग्रह 
देखा जाता है। आपत्तिकाल मे शस्त्र ग्रहण करना तो सभी वर्णों के लिए कत्तेंव्य- 
रूप से शास्त्रों मे निदिष्ट है। (विष्णुस्मृतिं ३१२९।) किन्तु स्वस्थ दशा में आर्य 
सशस्त्र रहते थे अथवा निरस्त्र इसकी आलोचना मनुसहिता के आठवे अध्याय 
के ३४८ वे इलोक मे दीख पडती है। “शस्त्र द्विजातिभिग्राह्यम्‌ यह मनु ने कहा 
है। इसके भाष्य में मेधातिथि कहते है कि जो शस्त्र ग्रहण करने में समर्थ है 
उनको साधारणतया सदा शस्त्र धारण करना चाहिए। भाष्यकार कहते हैं कि 
स्वस्थ दशा में पुरुष यदि निरस्त्र है और इस दशा में वह कदाचित्‌ किसी आत- 
तायी के हाथ पड जाय तो सशस्त्र पुरुष के द्वारा उस निरस्त्र पुरुष का विनाश 
अवश्यभावी हो जाता है। यद्यपि राजा राष्ट्र रक्षा के लिए सदा उद्यत रहता है 
फिर भी यह सम्भव नहीं कि कोई राजा हर समय हर एक व्यक्ति की रक्षा की 
व्यवस्था कर सके। दुरात्मा आततायी लोग राजपुरुषो पर भी तो आक्रमण कर 
देते हैं। किन्तु सशस्त्र पुरुष को देख कर डर जाते है; सहसा उस पर आक्रमण 
नहीं कर पाते। इसलिए सर्वदा शस्त्र धारण करना कर्तव्य है। हर हालत मे 
शस्त्र धारण करने पर भी वह कोष-ढेका रहना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए । 
आपंत्ति आने पर ही उसको कोष से मिकालना और शत्रु के आक्रमण करने पर 
उस॑ दास्त्र से उसका वध भी कर देना चाहिए। इसमें कोई अपराध नही होगा । 
इस तरह मेधातिथि स्वस्थ दक्षा में और आपत्ति काल में शस्त्र ग्रहण करने का 
उपयोग बताते है। भाष्यकार मेघातिथि के बाद के टीकाकारो ने भाष्यकार की 
इस व्याख्या को ठीक कहना उचित नहीं समझा। 

भाष्यकार भेधातिथि और भी कहते है--अपनी रक्षा के लिए और धर्म रक्षा के 
लिएजैसे शस्त्र का उपयोग है। इंसीतरह दुराचारियो से दुर्व की रक्षा करने में भी 
सर्फसत्र ही समर्थ होता है। गौतमस्मृति से एक सूत्र उद्धत करके भाष्यकार 
मेथातिथि ने इसका समर्थन किया है--दुर्बलहिसायाच विमोचने शक्तदचेत” 
(गों० सू०)। 

महाभारत के झान्तिपर्व के ७८ नें अध्याय में धर्म रक्षा के लिए सब वर्षों 
को झस्त्र ग्रहण करने की बात बतलाई है और धर्म रक्षा के लिए शस्त्र प्रहण 
करके जो मोत के मुँह में चले जाते हैं, उनको उत्तम गति प्राप्त होती है, यही 
कहा है। जी धर्मरक्षा के लिए शत्रु के साथ युद्ध करने में प्रवृत्त हो देह त्याग 
कर देंते. हैं उनके सम्बन्ध मे भीष्म कहते हैं कि 'तिम्योनमइच भद्बच येशरीराणि 
जुछूते । ब्रह्मद्धिपोनियच्छन्त स्तेषा नोज्स्तु सोकता।” (शातिप० ७८३०) 
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इसका अर्थ है कि जो धर्म द्रोहियो को नष्ट करने के लिए युद्ध में जाकर अपने 
शरीर की आहुति दे चुके है, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनका कल्याण हो 
गया है। ऐसे पुरुष मर कर जिन लछोको में जाते हैं हमकों भी वे ही छोक 
प्राप्त हो। भगवात्‌ भन्‌ ने इन सब वीर पुरुषों को स्वर्गंगामी और ब्रह्म लोक- 
गामी कहकर निर्देश किया है। किसी जग्रह धर्म ही अधर्म हो जाता है और कहीं 
अधर्म भी धर्म हो जाता है। देशकाल की विचित्रता से ऐसा हों जाता है। 


धनिक निर्धन समस्या 


विदेशी वर्णव्यवस्था या जाति-व्यवस्था को नही मानते हे । किन्तु धनी और 
निर्मन यह दो प्रकार की जाति वा वर्ण तो बिना विचारे सभी स्वीकार करते हैं। 
धनिको की प्रभुजाति और निर्धनो की शोषणीय जाति है। घनिकों की भ्क्‍रक्षक 
जाति और निर्धनो की भक्ष्य जाति। घनिको की मानी जाति और निर्षनों 
की निरभिमान जाति--यह सभी स्वीकार करते हैं। किन्तु भाषा की कठोंरता के 
परिहार के लिए कोमल शब्दों से इसका उपपादन करते हैं। फल यह हआ है कि 
धनी जाति और निर्घन जाति आज वर्तमान समय में भक्षक और भक्ष्य रूप में 
परिणत हो गई है। भक्षक और भक्ष्य एक जगह पर रहने से उनका जो आपस 
में सघर्ष अनिवार्य होता है, वर्तमान में उसकी नग्न मति सर्वत्र दीख पड रही है। 
निर्धन जाति घनवान्‌ का अन्न है। धनवान्‌ जाति सोचती है कि हम सब लोग 
भोक्‍ता हैं। हम किसी के भोग्य नहीं। धनवान लोग निर्घत जाति को अपना 
भोग्य बनाना न भी चाहें तो भी उनके कार्यों से निर्धन जाति घनवानों का भोग्य 
ही हो जाती है। हमने इसके पूर्व अनेक तरह के दुर्बलों का उल्लेख किया है । 
भारतीय राजनीतिशास्त्र में निर्वेत भव्य और घनवान्‌ मक्षक होता सभावित नही । 
प्रत्येक व्यक्ति के लिये घन के उपयोग के लिए घामिक और. राष्ट्रिय व्यवस्थाएँ 
मौजूद थी। विभाग बिता किये कोई भी धन सचय करने का अधिकारी नहीं 
होता था। सविभाग बिना किये जो घन संचय करता था उसको क॒दर्य कहा 
जाता थां। इस क॒दयें को राष्ट्र-कण्टक कह कर नीतिज्ञास्त्रकार निर्देश करते 
थे। यदि कोई अपनी इच्छा से घन का विभाग नहीं करना चाहता था तो 
राष्ट्रिय व्यवस्था के अनुसार धनी के धन का विभाग कराना होता था। अथवा 
किसी सत्कार्य के लिए राजशासनानुसार राजा उसको ले लता था । 

महाभारत के आपड्धर्म के १६५वे अध्याय के १०२ इलोक में कहा गया है कि 
“अदातृभ्यो हरेद्वित विख्याप्य नृपति*' सदा। तथैवाचरतों धर्मों नृपते. स्थाद 
यथाखिल ।” जो धनवान्‌ व्यक्ति अपनी इच्छा से धन का विभाग न करके केंवक 
संचय करने में छगे रहते हैं ऐसे अदाता घनियों से राजा सत्काये के छिए उनका 
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धन ग्रहण कर ले। अदाताओ से धन लेकर राजा उस धन को प्रजा के कल्याण 
के लिए खर्च करे। इससे राजा धामिक कहलाता है * 

जो व्यक्ति भूख से व्याकुल है वह कही से भी अन्न ले ले | इसमे उसका 
कोई अपराध नहीं समझा जायगा और उसको पाप भी न होगा और न राज- 
दण्ड ही होगा। मनुसंहिता के ग्यारहवे अध्याय के १७वें इलोक में कहा है कि 
जिनका पोषण करना: आवश्यक है, उनके पालन मात्रोपयोगी अन्न का अभाव हो 
जाने पर, अथवा अवश्य करणीय धर्म कार्य के लिए दान आदि कुछ भी धर्म न 
करने वाले धनवान्‌ कृपण व्यक्ति के घर से, उसके खेत से अथवा उसके खलिहान्‌ 
से या जहाँ कही से मिल सके वही से अन्नादि ले सकता है। खेत का मालिक यदि 
जानना चाहे कि तुम किसलिए इस वस्तु का अपहरण करते हो तो उसको निमित्त 
बता दे। न पूछे तो निमित्त न बताये। यही बात महाभारत के शान्तिपवे 
के १६४५ वे अध्याय १२॥१३ इलोक में कही गई है। कित्तु निर्घन या प्रसिद्ध 
दाता के यहाँ से इस तरह किसी वस्तु का अपहरण न करे। 

मनुसंहिता में इस विषय में और भी कहा है--असद्‌ उपायो द्वारा कृषण और 
असाधु के पास से धन लेकर जो व्यक्ति साध्‌ जनो को देता है वह व्यक्ति साधु 
भौर असाधु दोनो का ही रक्षक होता है। जैसे तालाब आदिको से छोटी-छोटी 
नालियो के द्वारा जल निकालकर खेत में दिया जाता है, उसी तरह असाधु धनी 
पुरुष से धन लेकर सज्जन को दे दे। जो व्यक्ति इसतरह धन लेकर देते है 
वे अपना धन न देने पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान में धन के जाने के लिए 
स्वयं सेतुरूप होते है। जो व्यक्ति इसतरह सेतु स्थानीय हैं, उनको पूर्ण धर्मज्ञ 
कहा है। यही बात श्ान्तिपरव के १३६ वें अध्याय के ७वे इलोक में कही है। 
मनुष्यो को अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए ही अकन्नादि वस्तुएँ पैदा 
हुई हैं। पेट भरने से ज्यादा अन्न जो अपना कर रखता है वह चोर है। चोर 
की तरह उसका भी दण्डित होना उचित है। 

नीतिशास्त्रकारों ने कहा है कि जो सो गौओ का मालिक है, वह भी केवल 
एक दो गौओं का ही दूध पी सकता है। बहुत गोौएँ है इसी से वह दो चार मन 
दूध नहीं पी सकता और न पीने की उसमें समथ्य ही है। जिसके पास बहुत 
सा अन्न है, जो प्रतिवर्ष दो चार हजार मन अन्न पैदा करता है, वह भी प्रति- 
दिन सेर भर अन्न ही खा सकता है। बहुतअन्न है इसी से वह प्रतिदिन दो 
चार मन अन्न नहीं खा सकता और न इतना भोजन करने की ही समर्थ्यं उसमें 
है। जिस घनवान्‌ के अनेक जगह बडे हरूम्बे चौडे महरू है, जो बडे महलों का 
मालिक है, वह भी उन सभी महलों मे फैल कर नहीं बैठ सकता । बडे मकान 
हैं, इससे वह सब मकानों में शरीर फैलकर नहीं सो सकता। किन्तु उस मकान 
के अन्दर एक किसी कमरे के एक कोने में ही बिछ्ी हुई चारपाई के एक भाग 
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में ही सोता है। दूसरे एक हिस्से मे उसकी पत्नी सोती है। सुतरा देखा जाता 
है कि बहुत से धन का मालिक, बहुत से अन्न का मालिक, बहुत से मकानों का 
मालिक, जिस सम्पत्ति को अपनी समझ रहे है, कार्यरूप में वे उस सम्पत्ति के 
बहुत थोड़े से अश के भोक्‍ता है। जिस सम्पत्ति के वे भोक्‍ता नही हैं, उस सम्पत्ति 
के वे वास्तविक मालिक भी नहीं हैं। इच्छा से या अनिच्छा से वे दूसरो की 
सम्पत्ति को ही अपनी समझ रहे हैं। उसके भोगने योग्य ऐश्वर्य से अधिक 
ऐश्वयं जो दूसरों का ही भोग्य है, दूसरे ही उसका उपभोग करेगे, इसमें कुछ 
सन्देह नही। वस्तु के स्वभाव के कारण ही वस्तु व्यवस्थित रहती है--नीति 
शास्त्रकारों ने भी स्पष्ट रूप से यही निर्देश किया है। जो वस्तु एक के भोग्य 
योग्य नही, उसको दूसरो को न भोगने देना दुराग्रह मात्र है। दानभोगफल 
धनम्‌--दान और भोग मे धन का उपयोग होता है। दान और भोग से वर्जित 
धन पर किसी का अधिकार नही हो सकता । इसीलिए दान और भोग से विवर्जित 
धन के अधिकारी को राष्ट्र कण्टक बतलाया है। मोघमन्न विन्दते अप्रचेता / 
(ऋक्‌ ८।६।२३) । इस ऋक्‌ मत्र मे भी यही बात कही गई है। अयवा आत्मा 
सर्वषा भूताना लोक ” (वृहदारण्यक १।४॥१६) । यह श्रुति भारतीय हिन्दू गृहस्थ 
मात्र को ही लक्ष्य करके कही गईं है कि देहाभिमानी गृहस्थ मात्र ही जिससे 
सुदुढ निश्चय रखें कि वे सारे देवता से लेकर कीद पतंग पयेन्त के मोग्य होकर 
ही भारत भूमि मे आये है। सारे प्राणियों मे अपने को आहुत करने के लिए, 
समस्त प्राणियो में अपने को विसजित करके और सारे अभिमान को उच्छिन्न 
और विलीन करके सुनिर्मेल होने के लिए भारत के गृहस्थ हुए हैं। गृहस्थ का 
यह त्याग-ब्रत सन्‍्यास की परसकाष्ठा को पहुँच गया है। अपना सब कुछ सब 
प्राणियों भें विसजित कर जीव शिवत्व-बरह्मत्व लाभ करता है। 
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